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वक्तव्य 


भारतीय सम्कृति आर साधना' का द्वितीय सण्ड प्रकाशित करते हए हमें 
आन्तरिक आहाद एवं गोरव का अनुभव हो रहा है। प्रत्तुत ग्रन्य के प्रथम सण्ड 
का प्रकाशन गत वर्ष हुआ था और उसमें प्रज्यपाद पुण्यम्लोक श्रीकविराजजी के ४१ 
निवन्धो का समावेश हो सका था| इस द्वितीय खण्ड में उनके कुल २१ निब्रन्ध 
समाविष्ट ह॑ जिनकी लेखनावधि सन्‌ १९२३ से १९५६ ई० के मध्य है | प्रथम सण्ड 
से सयहीत लेखा की ही भांति वस द्वितीय खण्ड के लेख भी समय-समय पर पत्न- 
पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके है | सभी लेख भारतीय सस्कृति एवं साधना की परिधि 
में ज्योति स्म्म-तुल्य हैं| इन लेखों में पाठकों को स्थल स्थल पर जहाँ एक ओर 
श्रीकविराजजी के व्यापक एव पाण्डित्यपूर्ण ज्ञान का प्रकाज् मिलेगा वहीं दूसरी ओर, 
वे उनकी यृध्म एवं विचक्षण अन्तर्दष्ट के आलोक में गुरु-गम्भीर तत्त्व-तल के भी 
दर्शन कर सकेंगे | विक्षेपकर तत्त्व-जिजासुओ के लिए तो टन लेसो का महत्व ओर 
भी अधिक है। 

इस द्वितीय खण्ड में समाविष्ट लेखो मे से अधिफाग प्रथम सण्ड के तहिपयक 
ल्खी से सम्बद्ध ह. और यह नि.सकोच-भाव से कद्द जा सफ़्ता ह ऊ्रि ये पूर्व- 
प्रकाशित लेखों को पूर्णता प्रयन करते हैं | विपय-वेविध्य के होते हुए भी सभी ऐेस 
पृष्पमाला में गुग्फित विभिन्न पुष्पों की भाँति अपनी-अपनी विशिष्ट शोभा ही बढानेवाले 
हैं। और, विशेपता यही है कि ये सभी सस्क्ृति और साधना के यत्र में अनुस्बृत ५ । 

प्रात स्मरणीय पृज्यचरशण महामहोपाव्याय श्रीकविशाजजी भारत ही क्या, 
विश्व-विश्ुत मनीपी एवं साधक है। विहार-राष्ट्रभापा-परिपद्‌ के लिए यह महान 
गोरव का विप्य है कि पूज्य औरीकविराजजी ने अपना साहित्य प्रताश्ित करने 
का सौभाग्य इसे प्रदान किया | हम श्रीचरणो में अपना भक्तिपृण आभार प्रकट 
करते है कि आपने हमे अपनी अक्षण्ण एवं अमृल्य निधि के सग्लण वा दायिल् सापा 
तथा अपने दिव्य विचारों ओर अनुभवों को पुस्तकावार प्रकाशित करने की अनुमति 
प्रदन की । निश्चय ही इसमें आपका हमारे प्रति अगाध वासाक-स्नेर ही मुस्य 
हेतु है | 

हमारा विश्वास हे कि साहित्य, सावना ओर सन्हति के क्षेत्र में टस ग्रस्थ- 
रत्न का भी विशेष सम्मान शेगा । 


भवनच्वरनाथ मिश्र माचतर 


विहार-राष्ट्रभापा-परिपद्‌, पटना 
निर्देशक 


आपादी पूणिमा, स० २०२१ विक्रमादद 


भूमिका 


भारतीय सस्द्ृति ओर साधना' करा यह ह्वितीय खण्ड भी प्रथम सण्ट व तरह 
हमार विभिन्न समयो मे विभिन्न दृष्टिकोण से हिखे गये पर्बप्रकाशित लेखों का सकतन है | 
इनमे सबसे प्र।चीन लेख सन्‌ १९२३ ई० में तथा सबसे अर्वाचीन सन १९० मे 
ल्खि गया थ। शेप मध्यवत्ता काल मे लिखित लेखो मे से सकल्ति है | 

बाण साधना और साहित्यों लगभग ३८ वर्ष पूर्व लिखा गया था। ट्समे 
मुख्य चार वेष्णव सम्प्रदायों के साहित्य ( सस्वृत में ) तथा साधन के विपय्र में 
सक्षेपत' प्रकाश डाला गया है | गौडीय वैष्णव सम्प्रदाय के विपय में आन्यत्र व्यापर 
भाव से ल्खि गया है, इसल्ए इसमे उसका सनिवेश नहीं कया गया। इन मग्य 
चार सम्प्रदारों के अतिरिक्त और भी कई वैष्णव सम्प्रदाय ह, उनके विपय में भी टस 
निवन्‍्ध मे आलोचना नहीं की गई | 

तान्निक वौद्धधर्म का दार्शनिक दृश्टिमोण से उुछ विवेचन प्रथम सप्ठ मे 
सनिविष्ट है, किन्तु वौद्ध ताब्रिक साधना का विशिष्ट विदरास जो बद्रयान और सहज- 
यान आदि मार्गों मे दिखाई देता है, के विपय मे विशेष बुछ नहीं लिखा गया था । 
इस खण्ड में 'सहज्यान और सिद्धमार्ग! नामक निबन्ध में इस विपय पर उठ प्रयाद्य 
डालने का प्रयत्त किया गया है | यह लेख नेपाल से म० म० हृण्माद शा्ी दाग 
आवबिषत तथा 'बौडगान ओ दोहा! नाम से प्रकाशित कुछ विगिष्ट बराद्धताब्रिक ग्रन्था 
के आधार पर प्राय ३७-३८ वर्ष पूर्व ल्खित ठथा प्रकाशित हुआ था। परवन्ता 
समय में इन ग्न्धों के आलोच्य विपय में विभिन्न दृष्टिकोण से विभिन्न आतोचया 
द्वारा गवेपणा हो चुकी है, जिसका उपयोग खमावत ही व्स लेख मे नहीं क्या जा 
सका । थीौद्धतन्नों में 'हेवज़तन्न' का ख्थन बहुत ऊँचा है। यह कुछ ही समय प्रद 
ऑक्सफोर्ड से प्रकाशित हुआ है। इस लेख को छिखते समय यह ग्रन्थ प्रसाशित 
नही था, किन्तु प्राचीन टीकाकागे ढारा उद्वृत 'हिबद्भतन्रों के बचनों के अनुसार 
उसका उपयोग किया गया था | 

इस सग्रह में दो लेख अरीगुरु-चरणो के प्रथम दर्चनों तथा पट एक टिस्न 
पत्र! ऐसे है, जो पहले प्रकाशित हुए. थे तथा व्यक्तिगत सम्बन्ध पर आदइव ह। उनम 
प्रथम लेख व्यक्तिगत होने पर भी उसमे कर्ट ऐसे विपय है स्निद्या भारतीय र॒स्द्ति 5, 
साधना से घनि्ठ सम्बन्ध है, इसल्एि उसे दे दिया गया है | द्वितीय “सम ह्सा सिने 
नवीन गुरुआता के योगानुभृतिमूल्क विज्ञान का रहस्‍्व प्रयाशित है। वह ठच्क ह्हह- 
मान्र के लिए उपयोगी होगा, यह समझकर उसका मनी सनिदेश पर दिया एजा ह। 


हु 
90 


भारतीय सस्कृति फे सहृण भारतीय साधना के भी विभिन्‍न दृष्टिकोण से ल्खि 
गये विभिन्‍न लेख श्राम ४ । इसी कारण किसी किसी अशय में परस्पर विरोध दिखाई 
पटने पर भी मूल गे भारतीय सस्कृति और साधना का बेशिप्ट्य सबसे अनुस्यूत है । 

इस सण्ड के भी इस प्रकार सुचारु रूप मे णीघ्रता से प्रकाश मे आने का श्रेय 
विदार-राष्ट्रभापा परिषद्‌ के सचालक टॉ० अवनेग्वर्नाथ मिश्र माधव जो की तलस्ता 
को ही हे | एस तप्परता के लिए हम उन्हें हार्दिक धन्यवाद प्रदान करते है | 

स्नेह्भाजन प० श्रीकृष्ण पन्‍्तजी के प्रति भी हम अपनी द्वार्दिक शुभागसा अभिव्यक्त 
करते ९, जिनका इस ग्रन्थ के समोधन, सम्पादन आदि में हमे पर्ण सहयोग प्राप्त रश् । 


२ ए, सिगरा, वाराणसी गोपीनाथ कविराज 
रामनवमी, २०२१ विक्रमाब्द 
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भारतीय संस्कृति ओर साधना 
हितीय खण्ड 


भारतीय संस्कृति में सेवा का आदर्श 
(१) 


आजकल प्राय; सर्वत्र ही सेवाधर्म के महत्व पर जोर दिया जा रहा है | 
विभिन्न नेता अपने-अपने क्षेत्र में इसी आदर्श का प्रचार कर रहे है| दूसरे के दुख 
के अपनयन के लिए अनुकूल चेश करना सेवा का प्रारम्भिक स्वरूप है और विशद्ध 
आनन्द को प्राप्ति के लिए सहायता करना, सेवा का श्रेष्ठ एव चरम रुप है| प्रतिकूल 
सवेदन दु,स है। ऐसा उपाय करना जिससे हु.ख का उदय ही न हो, हो भी नो 
निरुद्ध हो जाव, यही सेचा का मुख्य लक्ष्य है। जागतिक सुख भी अन्ततोगला दुख 
का ही एक प्रकार-भेद है, क्योंकि इसका मूल, परिणाम तथा स्वरूप सभी दुः्स-रुप 
है। अतएव जागतिक सुख दुःख दोनों की निवृत्ति ही वास्तविक दु खननिद्वत्ति है। 
यह इन्द्रातीत एवं शान्तिमात्र हैं। अनुकूल सबेदन का नामान्तर ही सुख है। जिन 
उपायों से विज्ञद्ध रूप मे अनुकूल सवेदन की ग्राप्ति . और बह स्थायी हो, उनका 
अवल्म्बन ही सेवा का चरम ल्श्य है | यह सुख एव परमानन्द स्वरुप है | यह नित्य, 
निर्मल, दुःख से अमिश्र तथा अपरिणामी है | वस्तुत. यह आत्मस्वसूप ही है। इसका 
आखाद ख्िर तथा लीला उभय रूपो मे हो सकता है | दोनो नित्य तथा अप्राइत 
है| लौकिक सुख से यह पूर्णत. विलक्षण है | 

लीलारूप आनन्द का वेमिप्य्य यह है कि वह दु खनिवृृत्ति से भी निर्पेन 
होता है | अशठञ सप्कारों से ओषित पारद जैसे धातु विशेष को योगप्रवाह से स्वर्ण 
के स्प में परिणत कर देता है, उसी प्रकार यह आनन्द भी जागतिक युल की तो क्या 
कहना, दु.ख को भी अप्राकृत आनन्द का रूप दे देता है। अल्कारणात्र ने 
अनुसार स्थायी भाव ग्रतिबूल-वेदनीय शोक को भी विभाव-अनुभाव के प्रभाव से 
अनुकूल-बेदनीय एवं आनन्दात्मक रस (करण) के रुप में परिणत कर देता है । दर्सी 
प्रकार समग्र लोकिक सुख-दुःखात्मक व्यापार चिदानन्दरसलीला में पर्यवस्तित हो 
सकता है | यह एक विश्विष्ट स्थिति है | 

जिसका दुःख-निम्वत्ति लक्ष्य है, उसका दु सननिद्षत्ति ही सेचा का भी तय 
होता है | परन्तु दुख का निरोध होने पर भी आनन्दाधिगम होगा ही, यह नहीं कहा 
जा सकता | यह हो सकता है और नहीं भी हो सकता । क्योकि इसी पे बीच 
ओऔदासीन्य और ताव्स््य दशा भी है। आमन्द-लाम होने पर हु ख-निश्वत्ति तो होटी 
ही है, यदि किसी समय न हो तो भी दुःख ही आनन्द-विशेष का आकार घारा पर 
प्रकाशित होता है | 

जाति, देश और समाल की सेवा समष्टि वी सेवा हैं | व्यक्ति-सेवा इसके अन्त- 
भृत्त है । व्यक्ति की एथक्‌ रुप में भी सेवा हो सकती है। समध्सिया दो प्ररार की 


२्‌ भारतीय सस्कृति ओर साधना 


है--जहाँ सेवक व्यष्टि और सेव्य समष्टि होता हैं ओर ज्हों सेवक समष्टि तथा सेव्य समष्टि 
होता है। इसी प्रकार व्यष्टि-सेवा भी दो प्रकार की ऐ--जहों सेवक व्यष्टि तथा सेव्य व्यष्टि 
है और जहों सेवक समष्टि तथा सैव्य व्यष्टि है। भिन्न-भिन्न रोवाओ की उपयोगिता भिन्न- 
भिन्‍न प्रकार से होती है। समष्टि-सेवा से सेवा करने का फल सामान्य रूप मे ही 
स्फुरित होता है, किन्तु व्यष्टिसेवा मे वह विशेष रूप में स्फुरित होने लगता है। सेवा 
व्यष्टि हो या समष्टि, सब मे उसका सामान्य-धर्म अनुगत रहता है | 

सेवा के नाना प्रकार है| क्षुधित को अन्न देना, तृपार्त को जल देना, रोगी 
का रोगापनयन करना, आर की आति हटाना, अज्ञानी का अगानापनोदन और 
दुष्प्रकृति मनुष्य का दोप-क्षाल्म करना ये सभी सेवा के रूप है, किन्तु ये लौकिक है। 

जहाँ एक की सेवा करने से बहुतो की सेवा का विरोध सम्म!वित होने लगे, 
वहाँ समन्वय के लिए विरोध का अपनयन करना चाहिये ओर उभय की सेवा सम्भव 
करनी चाहिये । कल्याण-साधन सेवा का रुक्ष्य है, इसीलिए उसके गुणगत उत्तकर्प 
का भी विचार करना पडता है| आपाततः प्रेय से श्रेय का सम्पादन करना सेवा का 
लक्ष्य होना चाहिये | परन्तु सत्य यह है कि प्रेय और श्रेय अन्त मे भिन्‍न नही रह 
जाते | प्रकृति मे किसी ग्रकार का विकार या मालिन्य न रहने से वस्तुतः जो अच्छा 
(श्रेय) है, वही अच्छा (प्रेय) छगता भी है। जो अच्छा (प्रेय) लगता है, वही वस्त॒तः 
अच्छा (श्रेय) है | इसीलिए शकराचार्य ने कह्ा था-- 


“थयद्यत्कर्म करोमि तत्तद्खिलं शम्भो तवाराधनम्‌ ।! 


परन्तु स्वभाव मे जब तक इसकी प्रतिष्ठा न होगी तब तक साधक के लिए 
यह अवस्था दु्ंभ है। सेवा के ये सब रूप साधारणतः नीति के अन्तर्गत माने 
जाते है। 

सिद्धान्त की दृष्टि से सेवा का महत्त्व स्वीकृत है, परन्तु इसका प्रयोग-दक्षेत्र 
सीमित है । देशगत, कालगत और स्वरूपगत बन्धन तो रहता ही है। सेवक के 
आत्मबोध का जितना प्रसार होता है, उसके उत्कर्ष के तारतम्य के अनुसार ही देश 
ओर कालादि की व्यापकता में भी तारतम्य होने लगता है। बिना विचार किये “बमु- 
घैव कुटम्बकम! के अनुसार समग्र विश्व को ही सेवा का क्षेत्र बना लेना सब के लिए 
सरल नहीं है। सामयिक सेवाओं में काल्गत परिच्छेद अवश्य ही रहता है। कहीं- 
कहीं सेवा का स्वरूपगत संकोच भी दृष्ट होता है। किसी व्यक्ति को एक ग्रास अन्न- 
टान करना सेवा है। साथ ही उसको नीति-शिक्षा तथा ज्ञान-दान देकर निर्मल और 
उदार-चित्त बना देना भी सेवा है। किन्तु दोनो मे भेद है। यह सत्य है कि क्षेत्र- 
विशेष में नीति या ज्ञान-दान से अन्न या जलदान का महत्व अधिक माना जाता 
है | जो पिपासु है, उसे जल न देकर दूध देना यथार्थ सेवा नहीं है, यद्यपि जल से 
दूध का मूल्य अधिक है। सेवा-भाजन का अभाव जिस जजञ्ञण में जाग्रत्‌ हो उसी अश 
में सेवक के उद्यम का विनियोग होना चाहिये | यह बात सेवक की प्रेक्षावत्ता पर 
निर्भर है। रुग्ण होने पर सेव्य अवध्य ही कभी-कभी अपना यथार्थ अभाव नहीं 


भारतीय सस्कृति मे सेवा का आदर्श ४ 


समझ पाता, अतः सेवक को उसके सामयिक एव यथार्थ अभाव को समझ कर उसे 
वूर करना चाहिये । इसलिए अभाव-बोध सामयिक होने पर भी उपेक्षणीय नहीं है । 
किसी-क्सी समय इस प्रकार की उपेक्षा से अनिष्ट हो जाता है | 

ओर भी एक बात है। स्वाभाविक प्रेरणा तथा अपनत्व-बोध से, प्रतिदान की 
अपेक्षा किये बिना, सेवा करना यथार्थ सेवा है। बदले में कुछ प्राप्ति की आशा रखना 
सेवा का आदर्ण नहीं है। जैसे सेव्य या सेव्य-पक्ष से आगा नहीं करनी चाहिये वैसे ही 
अन्यो से भी नही करनी चाहिये | यहाँ तक कि प्रकृति के नियमानुसार भविष्य में कभी 
फल होगा, इसकी भी आशा नही करनी चाहिये | यह क्षुद्र कामना है । यहाँ 'कामना' 
शब्द से व्यक्तिगत स्वार्थ-सद्धि की इच्छा समझनी चाहिये। जगत्‌ के कल्याण 
तथा समस्त जीवो के हित-सुख साधन की इच्छा भी कामना ही है, परन्तु वह झुद्ध 
कामना है | वह कथमपि दूषणीय नहीं है, उपादेय है | वास्तव में वही सेवा का प्राण 
है, क्योंकि उसके मूल में त्याग है और त्याग ही सेवा का जीवन है | त्याग के बिना 
अमरत्व-प्राप्ति असम्भव है। इसी त्यागात्मक कर्म का प्राचीन समय मे यज्ञ के रुप 
में वर्णन किया जाता था । निष्काम कर्म भी इसी का नामान्तर है। इससे बन्धन तो 
होता ही नहों, पुराना बन्धन भी कट जाता है | गीता में कह है-- 


धज्ञार्थात्कर्मणोउन्यन्न लोकोड्य' कर्मवन्‍्धन- । तथा 
पयज्ञाया5*चरत. कम समग्र प्रदिछीयते' । 


यथार्थ सेवा ही निप्काम कर्म है। उसमें आकाक्षा का बीज नहीं रददृता, अत 
वह निर्बीज कमे है | 

वर्तमान समय में जगत्‌ में दुःख का बाहुल्य है, अतः साधारण लोग भी सेवा 
की आवश्यकता का अनुभव करने लगे हैं | यह दु ख स्थूछ है, अत सेवकों की सेवा 
भी स्थूल है । प्राचीन समय में भी इस प्रकार को सेवा होती थी, किन्तु उसकी 
प्रणाली भिन्न थी | परन्तु यह मुख्य सेवा नहीं है । 

पहले कहा गया है कि दु.,ख-निछृत्ति सेवा का लक्ष्य है । परन्तु यह अपनी दु स- 
निश्त्ति नहीं, जगत्‌ की दु'ख-निश्त्ति है। दूसरों का ढु खत भी अपना ही हुस €। 
दूसरों में निज्ल् आपगयेपित न करने से उनकी दु ख-निश्ृत्ति के लिए प्रंइत्ति थी क्या 
होगी ! प्राचीन समय के सामाजिक सस्थान में लोकिक दु सननिदृत्ति के लिए जर्सी 
व्यवस्था थी, वैसे ही अलौकिक एवं वीजभूत दुःखों को निइ्ृत्ति का उपाय भी व्यवन्यित 
था | लोकिक उपाय समए्रिप में समाज तथा राष्ट्र पर निर्भर था। व्यश्टिप म वह 
व्यक्ति का निजधर्म था | स्वरूपगत अलोकिक दु'सों का निरोध योग तथा जानादि था 
अवल्म्बन कर और नैतिक जीवन को उत्हेष्ठ बना कर सम्न्न करना पड़ता था | 
दु'खो का मूल जब तक विनष्ट न हो, तय तक जान्ति वी आशा डुसशामात्र है | 
यह बात व्यक्तिःत तथा सामूहिक उभय दृष्टि से सत्व हे | 

अब तक जो कुछ कहा गया है उससे सामान्यत, यह प्रतीत हो समता है हि 
सेवा के अधिकारी समी है। हों, लौकिक सेवा का अधिकार वोट ही, रिन्‍्द 


श्‌ भारतीय सस्कृति ओर साधना 


है-जहोँ सेवक व्यष्टि और सेव्य समष्टि होता है ओर ज्हों सेवक समष्टि तथा सेव्य समष्टि 
होता है। इसी प्रकार व्यष्टि-सेवा भी दो प्रकार की हे--जहों सेवक व्यष्टि तथा सेव्य व्यष्ट 
है और जहाँ सेवक समष्टि तथा सेव्य व्यष्टि है। भिन्न-भिन्न रेवाओ की उपयोगिता भिन्न- 
मिन्‍न प्रकार से होती है। समष्टि-सेवा मे सेवा करने का फल सामान्य स्प में ही 
स्फुरित होता है, किन्तु व्यप्टि-सेवा मे वह विशेष रूप में स्फुरित होने लगता है। सेवा 
व्यष्टि हो या समष्टि, सब्र में उसका सामान्य-धर्म अनुगत रहता है | 

सेवा के नाना प्रकार है | क्षुधित को अन्न देना, वृपार्त को जल देना, रोगी 
का रोगापनयन करना, आर्त की आति हटाना, अज्ानी का अशानापनोठन और 
दुष्प्रकृति मनुष्य का दोप-क्षाल्न करना ये सभी सेवा के रुप हैं, किन्तु ये लोकिक है। 

जहाँ एक की सेवा करने से बहुतो की सेवा का विरोध सम्म।वित होने छगे, 
वहाँ समन्वय के ल्ए विरोध का अपनयन करना चाहिये और उभय की सेवा सम्भव 
करनी चाहिये | कल्याण-साधन सेवा का छरुक्ष्य है, इसीलिए उसके गुणगत उत्कर्ष 
का भी विचार करना पडता है। आपाततः प्रेय से श्रेय का सम्पादन करना सेवा का 
लक्ष्य होना चाहिये। परन्तु सत्य यह है कि प्रेय और श्रेय अन्त मे भिन्‍न नहीं रह 
जाते | प्रकृति भे किसी प्रकार का विकार या मालिन्य न रहने से वस्त॒ुतः जो अच्छा 
(श्रेय) है, वही अच्छा (प्रेय) लगता भी है| जो अच्छा (प्रेय) लगता है, वही वस्त॒तः 
अच्छा (श्रेय) है | इसीलिए शकराचार्य ने कह्ा था-- 


“यद्यत्कर्म करोमि तत्तद्खिल शम्भो तवाराधनम्‌ ।! 


परन्तु स्वभाव में जब तक इसकी प्रतिष्ठा न होगी तब तक साधक के लिए 
यह अवस्था दुल्ंभ है। सेवा के ये सब रूप साधारणतः नीति के अन्तर्गत माने 
जाते हैं। 

सिद्धान्त की दृष्टि से सेवा का महत्त्व स्वीकृत है, परन्तु इसका प्रयोग-द्षेत्र 
सीमित है । देशगत, कालू्गत और स्वरूपगत बन्धन तो रहता ही है। सेवक के 
आत्मबोध का जितना प्रसार होता है, उसके उत्कर्ष के तारतम्य के अनुसार ही देश 
और कालादि की व्यापकता में भी तारतम्य होने लगता है । बिना विचार किये 'वमु- 
घैव कुटुम्बकम! के अनुसार समग्र विश्व को ही सेवा का क्षेत्र बना लेना सब के लिए 
सरल नहीं है। सामयिक सेवाओं में कालगत परिच्छेद अबब्य ही रहता है| कही- 
कहीं सेवा का स्वरूपगत संकोच भी दृष्ट होता है। किसी व्यक्ति को एक ग्लास अन्न- 
ढान करना सेवा है। साथ ही उसको नीति-शिक्षा तथा ज्ञान-दान देकर निर्मल और 
उदार-चित्त बना देना भी सेवा है। किन्तु दोनो मे भेद है । यह सत्य है कि क्षेत्र- 
विशेष से नीति या श्ञान-दान से अन्न या जलदान का महत्त्व अधिक माना जाता 
है | जो पिपासु है, उसे जल न देकर दूध देना यथार्थ सेवा नही है, यद्यपि जल से 
दूध का मूल्य अधिक है। सेवा-भाजन का अभाव जिस अञ्ण में जाग्रत्‌ हो उसी अश 
में सेवक के उद्यम का विनियोग होना चाहिये। यह बात सेवक की प्रेक्षावत्ता पर 
निर्भर है। रुप्ण होने पर सेव्य अवध्य ही कमी-क्मी अपना यथार्थ अभाव नहीं 


भारतीय साझति में सवा का आर्य इ 


सम पाता, अत सेब फी उसझे सामस्रिक एवं बबाबव असाब यो समझ फर उसे 
दृर बरना चाहिये । इसलिए अभावन्चीय सामयिक होने पर भी डवेक्षणीप नहीं है | 
सिसी किसी समय इस प्रजार की डपेला से झनिए हा जाता है | 
आर भी एप बात ४ | स्वाभाविक प्रस्णा तसा अपनल-्योध से, प्रतिदान री 
अपेक्षा पिय्े बिना, सेवा करना यथार्व रखा ६। बदतें में झुछ प्रामि यी आया रखना 
संबा या आडश्य नहीं है । जसे सेस्य या साय-पल से आशा नहीं मनी चाहिये चेसे ही 
आन्या से भी न परनी चाहिये। यहां तक कि प्रकृति के नियमानुसार भविस्य में कभी 
पर कोगा, स्सवी भी आया नहीं यरनी चाहिये | यह क्षुद्र कामना है | यहाँ कामना) 
धन्द से व्यनिगत स्वार्न-रिद्धि थी इच्छा समझनी चाहिबरें। जगत्‌ ऊे फल्याण 
तथा समस्त जीवां ऊे रितसुग साधन पी इच्छा भी पामना ही है, परन्तु बह शुद्ध 
कामना / | बह कथमपि दृषणीय नाग है, उपादेय है| बास्तव में बही सेवा का प्राण 
#, फ्यों+ उसके मृत मे त्याग है आर त्याग ही सेवा का जीवन है| त्याग के बिना 
छमर्ल-प्राप्ति असग्मव है । उसी त्यागात्मक कर्म का प्राचीन समय में 'यज' ऊँ रुप 
में बर्णन किया जाता था । निप्साम कर्म भी इसी या नासान्तर £ै। इससे बन्धन तो 
शेता शी नद्य पुगना बन्धन भी कट जाता हई | गीता में कहा ई-- 


प्यज्ञावस्फर्मणीडन्यत्र लोकोध्य कर्मबन्धन ? । तथा 
'यज्ञाया55चरत, क्म॑ समग्र प्रदिलोयते! । 


यथार्थ सेवा ही निप्फाम कर्म है । उसमे आकाभषा का बीज नहीं रद्दता, अत 
वह निबीज कर्म हैं | 

वर्तमान समय में जगत्‌ म दु.ख का बाहुल्य है, अतः साधारण लोग भी सेवा 
की आवश्यकता का अनुभव करने लगे ६ | यह दु स स्थूल है, अत सेवकों की सेवा 
भी स्थूल है| प्राचीन समय में भी इस प्रकार की सेवा द्वोती थी, किन्तु उसकी 
प्रणाली भिन्न थी। परन्तु यह मुख्य सेवा नहीं है । 

पहले कद्दा गया हे कि दु.स-निद्ृत्ति सेवा का लक्ष्य है | परन्तु यह अपनी हु.स- 
निद्त्ति नही, जगत्‌ की दुःख निश्वत्ति हैं। दूसरों का दुख भी अपना ही दुख है। 
दूसरों मे निज्ल आरोपित न करने से उनकी दु.ख-निश्नत्ति के लिए प्रद्धत्ति ही क्यो 
होगी ? प्राचीन समय के सामाजिक सस्थान में लौकिक दुख-निव्वत्ति के लिए जैसी 
व्यवस्था थी, बसे ही अलोकिक एवं ब्रीजथूत दु.खो को निच्नत्ति का उपाय भी व्यवस्थित 
था | लॉक्कि उपाय समण्रिप में समाज तथा राष्ट्र पर निर्भर था। व्यप्टिर्प में वह 
व्यक्ति का निजधर्म था | स्वरुपगत अलोकिक दुःखों का निरोध योग तथा शानादि का 
अवल्म्बन कर और नैतिक जीवन को उत्कृष्ट बना कर सम्पन्न करना पडता था | 
दु'खो का मूल जब तक विनष्ट न हो, तब तक णान्ति की आशा दुराशामात्र है। 
यह बात व्यक्तिगत तथा सामूहिक उम्रय दृष्टि से सत्य हैं । 

अब तक जो कुछ कहा गया है उससे सामान्यतः यह प्रतीत हो सकता है कि 
सेवा के अधिकारी सभी ह। हॉ, लौकिक सेवा का अधिकार तो है ही, किन्तु 


हद भारतीय सस्कृति और साधना 


अलौकिक सेवा का भी है। इसका सामर्थ्य सब में नही है। इसके लिए साधना के 
बल से अलौकिक सामर्थ्य का भर्जन करना पडता है | लोकिक सेवा का प्रकार विभिन्न 
सामाजिक दृष्टियों से विभिन्न प्रकार का प्रतीत होता है | प्राचीन काल के आदर्ण-जीवन 
मे ब्रह्मचय-गाहंस्थ्य आदि प्रत्येक आश्रम में सेवा-घम निर्दिप्ठ था | वर्णगगत व्यवस्था में भी 
यह आदर जाग्रत्‌ था | ब्रह्मचारी गुरुणह में गुरु, गुरु-पत्नी तथा उनके समस्त परिवार 
की सेवा करते थे । अग्नि की सेवा अर्थात्‌ हवन, ऋषियों की सेवा अर्थात्‌ बेदा व्ययन, 
उनके नित्य कर्तव्य मे था। निष्ठा, सयम प्रभ्नति सदूपुणी का विकास करके वे आत्म- 
सेवा भी करते थे। गहस्थ-जीवन तो सेवा का आदर्श ही था | इसी कारण गहस्था- 
श्रम सर्वश्रेष्ठ माना गया है | 

गही सबका सेवक है | वह ब्रह्मचारी, सन्‍्यासी और अन्य ग्रहियों का भी सेवक 
है। अपर शब्दों में यह सेवा समग्र विद्व की सेवा का ही एक रूप है। गहस्थ के 
लिए वैश्वदेव कर्म का अनुष्ठान नियत था । वह गणहस्थ के दैनिक कर्तव्य के रूप में 
परिणत था । पग्चमहायज्ञ के नाम से भी यह अनुष्ठान प्रसिद्ध था। गश्हस्थ जीवन से 
अच्छेय रूप मे सरिलिष्ट हिसादि दोषों के अपनयन के लिए यह आवश्यक था | 
वास्तव में शहस्थ का धार्मिक जीवन विश्वजीव-सेवा की ही कल्पना थी । समस्त विश्व 
के प्राणियों का स्मरण कर के उनकी तृप्ति के सम्पादन के लिए पश्चमहायशी का आदर्श 
प्रचलित हुआ था | पारस्कर गशबह्मसूत्र के भाष्यकार हरिहर एक प्राचीन सुन्दर वचन 
उद्धृत करते हैं, जिससे सेवा का मर्म उद्धाटित होता है-- 


“देवा सहुष्याः पशवो प्यास सिद्धाइच यक्षोरगदेवसंघाः 
प्रेता: पिशाचास्तरवः समस्ता ये चात्नमिच्छन्ति मया प्रदत्त म्‌ । 
पिपीलिकाकीटपतमञ्ञकाइच.. बुभ्ुक्षिताः कमेनिबन्धबद्धाः 
तृप्त्यर्यमन्न॑ हि मया प्रदत्त तेषामिदं ते सुद्ता भवन्तु ॥?! 


प्राचीन समाज में लोकों के पॉच विभाग किये गये थे---ऊपर में देवलोक, 
ऋषिलोक और पितृलोेक, मध्य में मनुष्यलोक और निम्न मे मनुष्येतर तिर्यकू-लोक | 
पच-महायज्ञ इन पॉचों से सम्बद्ध हैं। नित्य-होम देवो की तृप्ति के लिए है, यह देव- 
यज्ञ है। भनुष्येतर प्राणियों को आह्यर-दान भूत-यज्ञ है। पश्ु-पक्षी कीट-पतग-पिपी- 
ल्किादि और पृथ्वी, वायु और जल के देवता, वनस्पति तथा औषधियों के अभिमानी 
मन्यु देवता, आकाशस्थ काम देवता, ये सब भूत-यज्ञ से आप्यायित होते थे | पितृ- 
पुरुर्षो के लिए उहिष्ट बलि पितृयज्ञ है। जिसे बुछ भी देने की सामर्थ्य नहीं है, उसके 
लिए भी “पितृभ्यः स्वधा”? कहकर जल>दान की व्यवस्था की गयी है | नित्य अतिथि- 
सेवा और अन्यान्य फल-मूलादि का दान मनुण्य-यश है। किसी-किसी आचार्य 
(आपस्तम्ब) के मत से मनुष्यों के लिए यथाशक्ति नित्य दान करना मनुष्ययज्ञ के 
अन्तर्गत है। नित्य स्वाध्याय वेदपाठ, कम से कम प्रणवादि मन्त्रों का जप, ब्रह्म-यश्ञ 
या ऋषि-यश्ञ है । यह प्रतिदिन का आवश्यक कर्तव्य था। यह अति प्राचीन अहसत्र 
का स्थानापन्न रूप है। यह सब विश्वसेवा नहीं तो और क्‍या है ! यहस्थ का धर्म 


भाग्तीय सम्कृति में सेवा का आर्ण ५८ 


पश्नमहायजञ्ञ फहा गया हैं| उसमे तप॑ण, श्राद्ध आठि पितर की सेवा के ही र्प्रह#ि। 
पितृपक्ष से सम्बन्धित तर्पण की आलोचना करने पर स्पष्ट होता है कि इसका एकमात्र 
हर्च्य विष्वकल्याण था | 

इसमे भावना के द्वारा सब को आप्यायित किया जाता है और वर्तमान के 
साथ छतीत का और निकट के साथ दूर का योग क्रिया जाता है | जिसको पर समझा 
जाता था उसे अपना समझ कर प्रेम करना विश्वप्रेम का प्रथम सोपान है। यथार्थ 
पेवफ की दृष्टिम विश्व ही अपनी भूमि हो जाती है। “स्वद्देशों भ्रुवनश्रयम्‌”? । 
उसका अपना घुल या वशन् नही रह जाता, सब का कुल ही उसका बुल ओर बच हो 
जाता है | जन्म-जन्मान्तरो में विभिन्न बुलें में जन्म हुआ था, अतः यह कह्दा ही जा 
सकता है कि सय का बुल ऐसे व्यक्ति का अपना कुल है। जत्तीत और वर्तमान सभी 
को अपने से ही व्याप्त समझना हृदय के क्षद्रत्न के परिहार और डदारता के सम्पाठन 
का भ्रेष्ठततम उपाय है | तर्पण के मन्त्र में उक्त टै-- 


“येज्चान्धवा वान्धधाइच येडन्यजन्मनि वान्धवा' । 
ते सं तृप्तिमायान्तुदृत्तपिण्डोदकक्रिया, ॥ 
अग्निदग्धाइच ये जीवा येथ्प्यदग्धा कुछे मम । 
ते सब वृप्तिमायान्तु,'* इत्यादि ॥?? 


केवल पितृगण ही नहीं अग्निष्वाता, सोम्य, बहिंषद आदि दिव्य पितृगण तथा 
टंवता, यक्ष और गन्धर्वादि, मरीचि, अगिरा प्रभ्नति ऋषि-वर्ग, सनक-सनन्दनादि दिव्य 
मानव सप्र का ही कल्याण करना तर्पण का उद्देश्य है। यह शहस्थ वी सेवा का 
उदाहरण है| जानी सन्यासियों का कर्तव्य दूसरों को शानोपदेश करना है। स्वयं 
जान प्राप्त कर अपने साथ ही उसे ले जाने की व्यवस्था नहीं है | दूसरों को शिष्य 
बनाकर ओर उन्‍हें ज्ञान दान देकर ही वे क्ण-मुक्त होते हैं। जीवन्मुक्त पुरुष भी 
यदि समाज के आश्रित है, तो उसके लिए जान-दान करना आवश्यक हो जाता है | 
जीवन्मुक्तिविवेक' मे विद्यारण्यस्वामी के अनुसार नान-तन्तु का सरक्षण ही जीवन्मुक्तो 
के सामाजिक जीवन का मुख्य कर्तव्य है। स्वय इतर कृत्य हो कर दूसरों को सत्पथ 
में ले चलना, यह उनकी प्रधान सेवा है। सेवा का यही मुख्य आदर्श है। वर्ण-मेद 
में भी सेवा का ही पार्यक्य किया सया था। नानी ब्राक्षण की सेवा जानोपदेश-दान हैं 
ओर सदाचारी जाह्मण की सेवा सदाचारोपदेश-दान है। क्षत्रिय की सेवा देश और 
समाज की रक्षा है। वेच्यों की सेवा कृपि, वाणिज्य आदि के द्वारा धनार्जन कर के 
इशपूर्त आदि विविध सत्वमों के अनुष्ठान के द्वारा दु'स्थ समाज को स्वस्थ एच तृत् 
करना है | परिचर्यादि-क्रम से अन्यान्य लोगों की सेवा भी विहित है। इस सेवा- 
बैचित्य से जान तथा कला का विकास होता था और समाज का वहुमुखी जीवन 
समृद्ध होता था । सेवामात्र के मूल में त्याग-भावना थी। भोग के मूल में भी त्याग 
का ही आदर्श था | इंशोपनिपदू के पहले मन्त्र मे "तेन व्यक्तेन भुन्‍्जीया.” उलिखित 
है । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि वैध भोग त्याग के धरातल पर ही सम्भव है ।. ' 


द्व भारतीय सास्कृति आर साधना 


भाव से नियन्त्रित न होने पर भोग उपभोग में, आचार अनाचार में परिणत हो जाता 
है | सेवा की मूल नीति है-- 


सर्वेन्‍न्न सुखिन. सन्‍्तु, सर्वे सनन्‍्तु निरामया: | 
सर्वे भद्गाणि पहयन्तु, मा कश्चिद्दु'खभाग्‌ भवेत्‌ ॥ 
६२५) 
अज्ञानी को ज्ञान देना अन्ध के चश्लु-दान के समान है, परन्तु जिसके अपने 
ही चक्षु का उन्मीलन नहीं है, वह दूसरे का उनन्‍्मीलन ही क्या कर सकता है १ स्वय 
नेता हो कर दूसरों का उचित मार्ग निर्देश करना उससे नहीं हो सकता | ऐसा करने 
से दोनों पक्ष विपन्न हो जाते हैं| “अन्घेन नीयमाना यथान्था.?” का अन्धन्याय प्रसिद्ध 
है । दूसरे को ज्ञान देना सेवा का प्रधान रूप अवश्य है, किन्तु उसके पहले स्वय 
जानार्जन करना चाहिये | शास्त्रपाठ या दूसरो से श्रवण कर के जो ज्ञान-लाभ होता 
है, वह मुख्य ज्ञान नहीं, औपदेशिकमात्र है। अपनी बुद्धि की मार्जना से जो ज्ञान 
होता है, वह भी यथार्थ ज्ञान नहीं है। इस प्रकार के ज्ञान का प्रयोजन और महत्त्व 
अवश्य है, किन्तु ये सब परोक्ष ज्ञान के ही प्रकार हैं। यथार्थ शञान अपरोक्ष है | चित्त 
की एकाग्रता ओर भावना के अभ्यास के बिना यथार्थ ज्ञान का उद्धव नहीं हो 
सकता | सुदीर्ष काल तक नैतिक जीवन का उत्कर्ष, तपन्‍्चर्या और सयम आदि का 
धैर्य के साथ निरन्तर अनुष्ठान, इन सबसे अपरोक्ष जान हो सकता है। इसमे भ्रम, 
प्रमाद आदि अनर्थ-बीज नही रहते। इस सिद्धावस्था के लाम के बिना दु.ख-निबृत्ति 
के मार्ग का उपदेश नहां किया जा सकता । 
किश्चित्‌ अधिक ढाई हजार वर्ष पूर्व एक क्षत्रिय राजकुमार विल्यस मे ल्पल्ति 
ओर अल्युब्च गिक्षाओ से शिक्षित होने पर भी विश्वव्यापी दुःख से मामिक रूप मे 
आहत हुआ | उसने दूसरों के दु.ःख-मोचन के लिए दीर्घकालिक तपस्या की और 
सिद्धिलाभ किया । जरा, मृत्यु, शोक, मोह, रोग की और देह तथा चित्त के नाना 
प्रकार के विकारों की दुःखरूपता उन्होंने देखी । दुःख के कारण का अनुसन्धान करने 
पर उन्हे मालूम हुआ कि अविद्या या अज्ञान ही सब दु.खों का मूल उत्स है | उन्होने 
समग्र जय्त्‌ को ढु.ख से व्याप्त देखा था, क्योंकि जब उनका दिव्य चक्षु खुला तो विश्व 
के अनन्त स्तर उनके निकट करामलकवत्‌ थे | उस समय उन्होने अनुभव किया कि 
सष्ि का प्रत्येक स्तर दु.ख-सागर से ड्रवा है। कामलोक, रूपलाक और आःरूप्यल्गेक 
इस त्रिलकी मे सूच्यम्र के बराबर मी ऐसा स्थान नहीं है, जो दुःख से स्घृष्ट न हो | 
कामलाक मे मनुष्यादि प्राणी रहते हैं । चार प्रकार के रूपलोक और चार प्रकार के 
आसर्प्यलकों के [वमिन्न स्तरों मे देवतारण रहते हें | इनके शिखर-देश में भवाग्र है | 
ये सब क्रमश. सूक्ष्म ल्पक हें | इनमे सर्वत्र ही डुःख है। इन नो लाको मे नवम या 
भवात्न का छुश्ख अत्यन्त कटिन है । निम्नवर्ती आठ ल्ोकों का दुःख भवाग्र की 
अपेक्षा स्थूल है। कामलक का दु.ख सवाधक तीत्र है, किन्तु भवाग्र का दुख सबसे 
रुंदु है। झढु होने पर भी अत्यन्त कठिन है | दु.ख का स्वरूप सर्वन्न एक ही समान 


गरतीय सम्ट्ृति में संग छा आदेश | 


रु ४ न कप कल कारण श्र बला नल दल ताजे 
है | उसने जंसे हये हेसखा था उसी प्रगार हर ऊे शरण अविय शो सी त्स्य । 


॥ 
उनवो यथा था अनुभव हुआ मि हुए अनिदाय नही ह। हुए मिदनिनिप परम 
स्थिति या भी उ 7 सा तात्यार हुआ | आह्लयगण हमसे ही निद्यग नाम हेते # | बह 
नु ये के आत्यन्तिफ अभाव पी दद्या £ | 

शस मापुरप को हु खबादी (वेसीमिस्ट) बह्ण सत्प्र का अख्यय जग्ना है । 
क्योसि उन्होने न उनिवत्ति को देखा था और या भी हणग था जि उस निरयर था त- 
मय 5 बगवा मे पतचन या भाग भी है | यदि सांग नहीं रझता तो पा शान्ति सत्य 
होने पर भी, आकार उसमे के समान अलीऊ हो गाती | डिसजे मिलने ऊी स्म्मावना 
ह नं, पहुचने तय का सास ही नहीं, उसझे अच्छा होने पर सी उसझा मल्य क्या 
शैता * 

बुम्ठव मार्ग थे, इसी का नाम आय मार्ग # | से उपरउक्त चार आार्य सत्य 
बुद्रदेव के व्यनिगत आविपमार 6-- उनके निकट प्रयाजशित प्र्ण सतप्र झे स्वरूप-गंत 
चार विभाग ४ | ध्न सत्या वा अपगेध्वनुभव ने वरन से ही साधारण जीदी फा उपडेय 
फरने प्रा अधिकार ना रहता। प्रमाणवार्तिक बी मनोर्थनन्दीय्रत्ति मे ल्खिा हैं-- 


धस्वयम्‌ असालक्षास्कृतस्य देशनाया विप्रत्म्भसम्भाव ना (! 


बुद्धदेव वा यह आविप्स्त माग या पन्‍थ अविद्ानिव्वत्ति का और ४ सनातन 
वा सम्बक्‌ मार्ग है। यहाँ हु ले से यग द्वेपादि सभी रहीत है। सत्यदर्शन के अभाव 
से ही दुस उत्न्न शोते ह और सत्यदगन से ही दु स की नि्ृत्ति होती है। सक्षेप 
में दु स, उसका समुदय, उसका निरोध जोर निरोध का मार्ग, ये चार दर्शनीय सत्य 
ह| दर्शन से दर्शन का अभ्यास अर्थात्‌ भावना किंचित्‌ निक्ृष्ट है। सत्यदर्णन से 
समग्र विश्व ऊे ठु सं की निश्वत्ति हो जाती हैं। एक क्षण में दृश्हिय -। दु ख दर्भन- 
मार्ग के द्ग नष्ट हो जाते ह | यह अनाखब या झुद्ध पस्था है। भावनाहेय दु ख भी 
दर्शन के प्रभाव से निवृत्त होते ६, किन्तु सभी एक साथ नहीं। विभिन्न क्षणों मं 
विभिन्न प्रकार के दु खो की निश्ृचत्ति होती ह। भवाग्र का दु,ख दर्जन के बिना निम्ृत्त 
नहीं हो सकता । भावना शमय या समाधि का ही नामान्तर है | अधिकाशतः भावना 
सात्रव या मल्नि होती है। एकमात्र 'सत्याभिसमय! ही अनासख्रव या निर्मल है। 

टस मार्ग पर चलने वाले पथिक को भील या सदाचार का अभ्यास करना 
पटता हैं | इसके बाद श्रतसयी तथा चिन्तामयी प्रजा अजित करनी पडती है। इसके 
अन्त में भावना-सार्ग में आरूढ होने की सामर्थ्य आ जाती है। आनुपज्िकरूप से 
एकान्तवास और अबुश्वर वितर्यों से चित्त को मुक्त रखना चाहिये | चित्त में सन्तोप 
तथा आकालार्ओ का हास इस मार्ग के लिए विशेष उपयोगी है। भावना-विशेष के 
निरन्तर अभ्यास से चित्त गानत हे जाता ८ | उस समय स्मृति का उपस्थान होता 
है | उपस्थान चार प्रकार के हैं। उनमें धर्मस्मृति का उपस्थान प्रमुस है। साधन के 
बल से क्रमणः पुष्ट होने पर विशिष्ट प्रशा का उदय होता है। इस प्रजा के क्रमिक 
विकास में उण्णगत, मर्धा, क्षान्ति तथा अग्रधर्म इन चार अवस्थाओं का उदय दोता 


८ भारतीय सस्कृति और साधना 


है। इन्हे समछ्रिप में निर्वेधभागीय कहा जाता है। विध! शब्द का साक्षात्कार अर्थ 
है | दुःखादि चार सत्यो का विभक्तरूप में प्रथकूप्रथक्‌ अनुभव करना वेध है | इस 
समय सब प्रकार के सशय छिन्न होकर निश्चयात्मक जान का उदय होता है। इसी 
का पारिभाषिक नाम निर्वेध है| उप्णगत से अग्रधर्म पर्यन्त चार अवस्थाओं मे प्रत्येक 
अवस्था निर्वेध का एक-एक अग है | ये निर्वेधभागीय आरूप्य धातु में नहीं, केवल 
काम और रूप धातु मे होते हैं। काम-लोक मे चारो निर्वेधभागीय होते हैं, परन्तु 
मनुष्य-योनि मे चारो प्रकार नहीं होते | पहले तीन का प्रकाग हो सकता है, किन्तु 
अग्रधर्म का नही | काम-लोक में ऊर्ध्व लोक के देव ही इसे प्राम कर सकते हैं। ऐसे 
भी मनुष्य हैं जिन्हें एक भी निर्वेधभागीय प्राप्त नहीं होता । प्रत्येक निर्वेधभागीय प्रजा 
की ही एक-एक विशिष्ट अवस्था है। 

सभी मनुष्य इसे पा सकते है या नहीं, इस विषय मे बोर्द्धों मे मतभेद हैं | 
शाधारणतः यह केवल काम-लोक मे सम्भव है, देवादि-व्येक मे नहीं | प्रथक-जन, जिसे 
आर्यमार्ग प्राप्त नहीं है, के भूमित्याग करने पर भी पूर्वप्राप्त निर्वेधभागीय नहीं 
छूटते | देहत्याग के साथ-साथ वे छूट जाते हैं। पहले के दो निर्वेधभागीयों के प्रात 
करने पर भी प्रथगूजन का पतन हो सकता है। इस प्रकार के पतन का कारण ध्यान- 
गक्ति आदि का अभाव है। तृतीय निर्वेधभागीय के प्रास होने पर पतन नहीं हो 
सकता | चतुथथ या अग्रधर्म प्रास होने पर एथगजन का प्रथगू-जनत्व निवृत्त हो जाता 
है और वह आर्य हो जाता है। इस मार्ग मे निम्नलिखित क्रम है--- 

१--सर्व प्रथम मोक्षमागीय का लाभ--यह कायिक, वाचिक ओर मानसिक 
शुभ कर्म है | श्रुमय ओर चिन्तामय प्रजा भी मोक्षमागीय नाम से वर्णित होती हैं । 
प्रजा तथा कर्म मोक्ष-प्राप्ति के सहायक होने के कारण ही मोक्षभागीय हैं | 

२--निर्षेघभागीय का छाभ--इस विप्रय मे पहले कहा जा चुका है | 

३--आय्ये या दर्शन मार्ग का लाभ--प्रथम अर्थात्‌ मोक्षमागीय को प्रात 
करनेवाले की अधिक से अधिक तीन जन्मों में ओर अवस्था-विशेष से दो जन्मों मे 
मुक्ति हो सकती है | दो जन्मी मे तब मुक्ति होगी जब कि वह निर्वेधभागीय अपर अग्न- 
धर्म प्राम कर चुका हो | अग्मधम का लाभ करने पर उसी जन्म में मुक्ति होगी | यह 
अग्रधर्म साखव अर्थात्‌ मलन है। यहाँ तक का मार्ग भी साखव है। इसके बाद 


दर्शन या आर्य-मार्ग है। वस्तुतः वही मार्ग सत्य है। वह अनाखव है। इसी को 
परोडशक्षण सत्याभिसमय” कहा जाता है। 


६ 22) 
वस्तुतः सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त करने के बाद दूसरों को ज्ञान दिया ही जा सकता 
है, यह सत्य नहीं है | ज्ञान देने का अर्थ ज्ञान का उपदेश करना मात्र है| श्ञानदाता 
की इच्छा न होने पर ज्ञान-दान नहीं हो सकता | ऐसी इच्छा परदु.खप्रहाणेच्छा का 
ही प्रदार भेद है । जिस चित्त मे करुणा का उन्मेष नहीं है उसे दानेच्छा क्यों होगी ! 
इसके उपरान्त शिष्य में आकाक्षा तथा उपदेश घारण की योग्यता भी होनी चाहिये | 


भारतीय सगए ति से सेश रा धयहण 


आपयोरप शिखर को थीग्य बनायर उपनेश गण करा सम्सा हठिस स्यागर | झिाए 
का निज यर्म भी उसके अनुस्प की होना चाहिये। बस्बुद गामोपरेश जग्ने णी एड्ा 
हने पर भी उपदेश मे सामस्य होनी चाहिये । इचट्ा रसणा है और दत्झा शक्ति 
पका प्रछ है। फेबल शान ही नी प्रयुत इतर भी उप्तोप्ता जे उ्रस्याग्गदन 
के हिए आवध्यऊ है| अर्थापार्लन बरसे मात्र से कोर्ट दाता नहीं होता । उदने लिए 
दूसरा वा हु स दूर बरने ऊे निमित्त दान करने मी तीन बल्छा भी गेनी चारिये। देसी 
प्रयार शान ग्राम मरने पर उपदेश फरने की इच्छा अर्थात उझणा होनी चाहिये | ऐसी 
अवस्था में ही जान मूफ सेवा हो सकती है) इस सत्र >े बाद भी शदि शिप्प उ्यम- 
गन शेगा तो सम्पझू फल प्रा नहीं कर सक्ेगा | 

गुरूमिय का सहयोग आपेशिक है। गुर के उपदेश दान से तभी संम्पक 
करू था प्रसव शोगा जब शि्य से उसका सम्यकू धारण होगी | जानोपदेश का दायित्व 
गुरु पर है, किल्तु उपदेश पालन का दायित्व शिष्य पर है। अबध्य ही जान के साथ 
हन्ठा न राने पर पोई भी कहानी गुरु स्थान पर नहीं बैठ सकता । क्योकि क्रपाड़ीन 
शानी व्यक्तिगत जेवल्यमात्र का अधिकारी होता है। प्राचीन बीद्घों मे भावों का 
रथ्य प्रायः श्सी प्रसार का था। बरौद्धेतर हिन्दूसमाज में भी इस प्रकार के शानियों 
की सरया अधिक थी । 

किन्तु इसमें भी एक बात है | पहले कहा गया ६ कि अपरोक्ष शान ही यथार्थ 
धान है। दृदय-अन्थिभेठ, सझयमेद, कर्मक्षय ये सब लक्षण यथार्थ जानी में विद्यमान 
रहते ६ | इस प्रदार का जान प्राप्त किये बिना भी जो शानी कहे जाते है वे वस्तुत्त 
परेशशानी टै। इस प्रकार के श्ञान से अपने दु सो के भी मोचन की सम्भावना नहीं 


रहती | 
परोक्षणानी वस्तुत- एक प्रकार का अज्ञानी ही है। प्राचीन बौद्धभण कहते ये 


कि जञानाजन का मतलब व्यक्तिगत सशयादि का निरसन है। इसीलिये प्रथकूजनत्व के 
निधृत्त होने पर ही आध्यात्मिक परिवर्तन ( स्पिरिच्युअल कनवर्सन ) होता है। यही 
द्वितीय जन्म का उत्य है। पहले अग्रधर्म नामक धाखव धर्म की परावस्था का उल्लेख 
किया गया हैं। वहीं प_ृथकजनल के नाग की अवस्था हैं | गोत्रभू हुए बिना आय॑मार्ग 
भे प्रवेश नहीं होगा । डण्णगत, मूर्धा और क्षान्ति के बाद ही अग्रधर्म का उदय होता 
है, यह कहा जा चुका है| 

ताबिक-साथ्ना में भी दीक्षा के दो मुख्य अग होते ह--( १) पाशक्षपण और 
( २) शिवलयोजन । पाग्रतपण के मूल में दिव्य ज्ञान का उन्मेप्र है । उसके प्रभाव से 
पाणजाल कम से क्षीण हो जाते ह। यह दिव्य ज्ञान ही झुद्ध विद्या पद का वाच्य है| 
इसके प्रभाव से झुद्द अध्वा में गति होती है और गने शनें: सभी पार्शों का क्षय हो 
जाता है| प्राचीन बौद्ध धर्म में भी खोत-आपन्नादि अवस्थाओं में से अहंतूपद में 
पहुँचने का विवरण है । अर्दत्‌-दह्मा ही देहावस्था में मुक्ति या निर्वाण है। पचस्कन्धों के 
निवत्त होने पर प्राप्त परम अवस्था को पर-निर्वाण कहा जा सकता है। मार्गसत्यरूप 
सम्यक्‌ ज्ञान के प्राप्त न करने पर दशविध सयोजनों का विनाश नहीं होता । इसीलिये 
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पृथक्‌ जन के जान से श्रावक का शान श्रेष्ठ माना जाता है | श्रावक का ज्ञान अपरोक्ष 
तथा निश्चयात्मक होता है, अतः दुःख का निवर्तक होता है। बस्व॒तः पृथक्‌ जन की 
अवस्था मे दुःख का ठीक-ठीक परिचय भी नहीं होता, फिर दुःखनिद्वत्ति का प्रसंग 
ही क्या है। श्रावक के शान से प्रत्येकबुद्ध का शान श्रेष्ठ है ; क्योंकि श्रावक का जान 
ओऔपदेशिक अर्थात्‌ उपदेश्ट से प्राप्त है, किन्तु प्रत्येकबुद्ध का ज्ञान स्वतःसिद्ध है। 
शान में ही नहीं, फल में भी भेद है। श्रावक के ज्ञान में एक प्रकार से करुगाश नहीं 
है। महाश्रावक में अपेक्षाकत अधिक करुणा है। प्रत्येकबुद्ध मे तो और भी अधिक है। 
उनका उपदेश भी दब्दात्मक नहीं होता । सम्यक्‌ सबुद्ध शान और करुणा दोनो दृष्टि 
से श्रेष्ठ है । यह बुद्धत्व का आदर्श है और यही सेवा का सर्वश्रेष्ठ आदर्श है। जिस 
लोकिक सेवा से हम लोग परिचित हैं, उस प्रकार की सेवा वोधिसत्त्व की अवस्था में 
पूर्ण करनी पडती है। पारमिता साधना का एकमात्र यही उद्देश्य है। बुद्धावस्था की 
सेवा दूसरे प्रकार की है । 
जैन धर्म और विज्ञान मे तीर्थडकरत्व सेवा का आदर्श है। केवल ज्ञान की 
प्राप्ति भ्रयोदशशुणस्थान में और सिद्धिल्मभ चतुर्दश मे होता है। केवल शान पाकर भी 
उसे समग्र विद के प्राणियों को देने की आकाक्षा सबमे नही होती | एकमात्र तीर्थंकर 
ही इस महान्‌ आदर्श का अनुसरण करते हैं। बुद्धत्व सेवा का जैसा परम आदश है, 
तीर्थथरभाव भी उसी प्रकार है। सनातनधर्म में यथार्थ गुरुषद के जो वाच्य होते 
हैं, उनका परम आदर्श भी यही है | 
विश्व-कल्याणकारी महापुरुष ही आत पुरुष हैं | उनमे अन्यान्य सदूगुणो के 
साथ द्र॒ष्डत्व, परदुःखप्रहयणेच्छा तथा करण-पाग्व विशेषरूप में होते हैं। सत्य का 
यथार्थ दर्शन, कृपा अथवा करुणा और क्रिया-सामर्थ्य उनमे रहती है। शान, इच्छा 
तथा क्रिया का पूर्ण विकास ईश्वरीय धर्म है। अखिल जीवो के सेवक एवं विश्वगुरु 
की महाकरुणा में ये तीनों गुण रहते हैं । पूर्ण जान रहने के कारण ही वे सबके दुःखों 
को पूर्णरूप से ठीक-ठीक देख सकते है | पूर्ण कृपा के कारण ही वह सबका दुःख- 
मोचन चाहते हैं, व्यक्तिविशेष का या समाजविशेष का ही नहीं। क्रियाबल के 
पूर्ण होने के कारण बह सबके दुःखों को दूर भी कर सकते हैं । इसीलिये महाकरुणा 
जब उदित होती है तो अमोघ ही होती है। बस्तुतः नेता या ल्येकनायक की भी 
यही मौलिक योग्यता है, किन्तु यह आपेक्षिक है। सदगुरु का लक्षण भी यही है| 
इनमें से कोई एक भी गुण कम होगा तो उससे जीव-सेवा समर्थभाब से नहीं हो 
सकेगी। वास्तव मे राजा या तद्भावापन्न और कोई लछोक-नायक एक प्रकार से 
ईरवर का ही प्रतिनिधि होता है। धर्मशास््रें में रजा को अष्ट दिकपालें के तेज का 
जो आश्रय कहा गया है, उसका भी आशय यही है | सन्तसाहित्य या तन्‍्त्र मे गुरु को 
सर आम्नार्यों का प्रबर्तक कहकर उसे भागवती अनुग्रह-शक्ति का मूर्त रूप माना गया 
दे । योग-मत में इंइवर 'सदा मुक्त, सदा ऐश्वर्यसम्पन्न! है | प्रकृष्ट सत्त्व से सम्बन्ध होने 
के कारण वह ईश्वरता से सम्पन्न रहता है और क्लेश, कर्मागयादि से अस्पृष्ट होने के 
कारण नित्य मुक्तस्वरूप हैं। रुम्यकसम्बुदत्व भी इसी प्रकार का आठझ है। 
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किन्‍्त फेबल भगवन्ता आदर्श नहीं है| फ्वोकि चस्ममबिक बोधिसत्व सगवान्‌ होने पर 
भी बुड् नी ४ | उनमी दानादि पारमिताएँ अवध्य परिपर्ण है, परन्तु इतने से ही 
सम्वोधि का ठीऊन्दीक उदय नहीं होता । केबल बुद्धभाव भी आदर्श नह है, क्योकि 
प्रत्येक बुठ स्वयग्मू होस्र सी भगवान्‌ नहीं है, उसे भगवत्ता की महिमा प्राप्त नही है । 
योगी का व्,्चर ओर बीदा का भगवान चुद्र किसी किसी अछ मे एक ही भआादर्ग 
के प्रतिन्‍्छवि # | 

इस प्रसग मे इसबीय चनुठ्य शतात्दी के प्रसिद्ध तत्तवेत्ता जान गसब्रिक्त के 
एक बचन का म्मग्ण होता ९ । उन्होंने कहा था-- 
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घ्सया तात्पय है कि मनुप्य जितना भी नि.सगता और अनासक्ति के प्रभाव 
से आन्तरिक जीवन के गम्भीर स्तरों में प्रवेश क्यो न कर ले, किन्तु उसके जोबन में 
कमणा तथा सेवा की आवश्यकता कभी भी दूर नहीं होगो । 

सब लोग सेवा के इस उच्च आदर्श को ग्रहण नहीं कर सकेंगे, यह सत्य 
8 । योगबिन्दुकार जनाचार्य दरिभद्र सूरि ने कहा है, जीव की अवस्था दो 
प्रकार बी होती है । जब तक जीव वी ग्राव का छेद नहीं होता तब तक वह जिस 
फाल में अवस्थित रहता ८ वह उसका कृण्णपक्ष है। यह दीर्घकालिक व्यापार 
है | भ्रन्थि च्छेद के बाद जीव झक्लपक्ष में आता दै। इसकी अल्पकालिक स्थित्ति 
होती हैं| केबल शझुठ्पक्ष मे ही जीव उत्कर्प-लाम करते है | यह चतुर्दशगुणस्थानों में 
पचम या उससे किचित्‌ ऊर्थ्व स्तर का व्यापार है। किसी जीव की ऋृष्णपक्ष से शह्नपक्ष 
में उन्नति होने का कारण नहीं बताया जा सकता। एकमात्र खभाव ही इसका 
नियामक है। ग्रन्थिच्छेद होने पर जो श्द्धिलाभ होता है उसकी परिणति बोधिसत्त्व- 
दा की प्रासि है। जैनदृष्टि से इस ठच्या का पूर्णत्व तीर्थंकर में है। इस अवस्था 
का पूर्वाभास होने से ही पतन की आञ्का मिट जातो है। कभी-कभी पतन का भाव 
हो सकता है, किन्तु बह वास्तविक पतन नहीं है। इस मत के अनुसार मुक्तियोग्य 
जीव तीन प्रकार के है, यथा-- 

(क) कोई अन्थिच्छेद के साथ ज्ञान प्रास करते ही विश्वदु.ःख का अनुभव करने 
लगता है | वह करुणा-प्रेरित होकर उसे दुर करने का सकत्प करता है और उद्यम में 
रत हो जाता है | इसी कोटि के जीव भविष्य में तीर्थंकर होते हैं | इनकी सेवा का 
आदर्श अत्यन्त विद्याल है और क्षेत्र भी असीम है । 

(ख) कोई-कोई अपने से सम्बद्ध थोड़े मनुष्यों की कल्याण-कामना करते हैं । 
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परिमित मनुष्यों के जान-छाभ के लिए ही इनका यज्ञ होता है। ये तीर्थकरों के 
शिष्यस्थान में है | 

(ग) कोई-कोई स्वाभाविक धारा भें क्रमविकास से केबलजान का छाभ कर 
मोक्ष प्रात्त करते है अर्थात्‌ ये चतुर्दशगुणस्थान में पहुँच कर सिद्धपद में आरूढ़ 
होते है | ये लोग विभिष्ट करुणा के अभाव से त्रयोव्गगुणस्थान में तीर्थेकरत्व का 
लाभ नहीं कर पाते | ये मुड केवली नाम से प्रसिद्ध हैं | 

आगम के आलोचन से भी प्रतीत होता है कि किसी-किसी जीव का लक्ष्य कैवल्य 
होता है, किसी-किसी का पूर्णत्व या शिवतत््व भी लथ्य होता है। यह सत्य है कि 
केबल्य के नाना भेद है ओर शिवमाव की प्राप्ति मे भी वैचित््य है। विवेक-ज्ञान के 
सिद्ध होने पर केवल्य-लाभ होता है | प्रकृति से अपने स्वरूप को विविक्त एवं पृथक्‌-भाव 
से जानने पर केवल्य-लाभ होता है | साख्य-योंग के अनुसार कैवल्य का यही चरम 
आदर्श है | परन्तु तन्‍्त्र के अनुसार इस अवस्था मे अचित्‌ या जड का सम्बन्ध पूर्णतया 
तिरोहित नहीं होता, क्योकि तन्‍्त्र की दृष्टि से प्रकृति से भी सूक्ष्मतर माया नाम का 
तत्त्व है । माया निरुण है, किन्तु मलिन है | आत्मा का स्वरूप इससे भी प्रथक्‌ है। जब 
यह प्थक भाव सिद्ध हो जाता है तब मध्यम कैबल्य उदित हांता है। इसे विशान 
कैवल्य कहते हैं | यह विज्ञान शद्ध नहीं है, अद्युद्ध है । क्योंकि इसकी यह स्थिति माया 
से ऊर्ध्व अवश्य है, किन्तु आणव मल से सम्बद्ध है। जब आणव मल का सम्बन्ध भी 
छूट जाता है तभी विज्वद्ध विजान-कैवल्य का आविर्भाव होता है। इस समय अचित्‌ 
का सम्बन्ध सम्यक्‌ रूपेण छिन्न है जाता है। यह स्थिति समनाभूमि से ऊर्ध्व की है| 
समना पर्यन्त पाशजाल है। विद्युद्ध विज्ञानकैवल्य मे सब पाशों का क्षय तो होता है, 
परन्तु गिवत्व का अर्थात्‌ भगवत्ता का आविर्भाव नही होता। कर्म अवश्य छिन्र 
डुआ। माया भी निइत्त हुई। महामाया भी तिरोहित हुईं। किर भी पूर्णत्व-लाम 
नहीं हुआ | उन्मनाभक्ति मे अधिष्ठित होने पर ही शिवत्व का आविर्भाव होता है। 
आगम के अनुसार यही अवस्था प्रत्येक आत्मा का यथार्थ स्वरूप है। 

जिस प्रकार विभिन्न भूमियों को पार कर के बोधिसत्त्व का सम्यक्‌ सम्बुद्धत्व- 
पद पर अधिष्ठान होता है उसी प्रकार झुद्ध आत्मा अन्त मे शिवमाव मे प्रतिष्ठित होता 
है। यही वह समय है जब यह महापुरुष स्वभाव-सिद्ध जीवसेवा करने का अवसर 
पाता है। वोधिसत्त्व के परा्थ कृत्य से बुद्ध के पराथ कृत्य में जैसे भेद है वैसे ही श॒द्ध 
अध्वा से जो जीवसेबा होती है उससे शिवभाव प्राप्त करने परओो जीवसेवा होती 
है वह अवश्य ही मिन्न है। क्योंकि शिव अनुअहमय हैं और उनकी पर।शक्ति का 
स्वरुप भा अनुग्रहमय है । यद्यपि वह रष्टि, स्थिति, सहार, अनुग्रह, निम्नहरूप पच 
केत्यो के ही कारक है, फिर भी यह सत्य हे कि उनके समस्त छत्य मूल में अनु- 
अहात्मक हो है। उनका नाम शिव अर्थात्‌ मगर हैं। उनकी शाक्ति भी सर्वमगल- 
मगढ्या है। इधील्यि भगवान्‌ का निग्रह भा अनुग्रह का ही रूप हांता है। झुद्ध अध्चा 
के सभी आधकारा व्यट्टि या समष्टि रूप मे परमेश्वर के जीवानुअहरूप व्यापार में 
निरन्तर निरत रहते है | इस अनुग्रह कार्य को कोई कर्ता, कोइ करण और कोई 


मसारनीय सम्मति मे रंग था आदणश श्र 


अन्यान्य नपा में पर फिन्यू संबा नीयत 
इस परम आनुझा का सामास्तर मयस्णा 
संबा या एक्मान्न उत्स # | 

जैव शित्र था जैसे सेब # उसी प्रमार शियर भी जीत का संवझ 6 । योग 


भाप से -ब्बर के बिपय मे स्थासदब ने हा है --- 


गया हां अनात सग्पा "न #| £ 


पथ | 
अं 
#| प्र गाए झीतो भी अगशधित न मे 


“/तस्प आसानुप्रदाभाप 5 प ध्ुतानुप्रह प्रयोजनम ॥?! 


परमात्मा आप्तडाम एवं नित्य आनन्दमय है, इसलिये उसो अपने लिए सिसी 
प्रकार के अभाब वी अनु्भति नहीं होती, फिर भी वह कम करते | इसका एक- 
समान उदृब्य सबभूर्ता के सभी प्रकार के अभादे वो टुर फरना 2 बी उनवा थता- 
सुग्रत ”। जीवमान्र का शित सुन साधित फरना ही उनका एक्मान्न कार्य #। 
ओऔमदमगवद्शीता मे भी जीवसबा से संबंधित बाक्यों का तात्य यही £---वर्त एच 
च कर्मणि!”, “उत्सादियुरिसे छ का न कुय्या कर्म चेदहम्‌” इत्यादि | प्राचीन भारतीय 
सम्वृत्ति म सेबा का आदर्श क्तिना उन्‍्च था, इन वाक्यों स प्रतीत शेता ? | 

पाले जो फ्रमणा की बात कही रबी है वह प्रजा का सहयारी धर्म है | प्रजा के 
पृण विकसित होने पर वह उससे अभिन्न हो जाती है । सत्त्यावल्म्नन कझणा न्यूनस्तर 
वी है | युद्ध प्रजा के फिचित्‌ विकसित होने पर प्राणी मात्र के दु सदर्शन से हृतय 
विगल्ति दोने लगता हैं और करुणा बिकसित होती है। परन्तु यह सावारण करुणा 
# | प्रजा वी उत्तरोत्तर अविकाधिक अभिव्यक्ति में कदणा जब उच्च स्तर वी हो जाती 
# तब इसे घर्मावल्म्बन करुणा कहते है | इस अवस्था में करुणा के लिए किसी के दु ख- 
दान वी आवश्यकता नही होती | दुख के जो कारण हैं, जगत्‌ की अनित्यता या 
लणिकता आदि जो जगत्‌ का धर्म द इस धर्म के दर्शन से ही करुणा का उदय हो जाता 
है | हूसके आगे करुणा के पूर्ण विकसित होने पर उद्दीपन के ल्यि इस धर्म की भी 
आवश्यकता नहीं रह जाती | इसके पूर्व की प्रजा अद्विर्प में ओर करुणा अद्भरूप मे 
थी । अब अज्ञाड्रिमाव निवृत्त हो गया और प्रज्ञा और करुणा अभिन्न हो गयीं | इस 
अवस्था वी प्रजा ही प्रजापाराग्ता है | दसे ही महाकरुणा भी कहते हैं | अन्यान्य पार- 
मिताओं के अनुग्ीलन के समय करुणा का स्थान प्रजा के अग रुप में था, किन्तु 
पृर्णावथा में दोनों एकाकार हो जातो दे | वौड्ों मे सेवा का आदर्श कितना उच्च है, 
यह करुणा के उपर्युक्त बिच्लेपण से स्पष्ट हो जाता है। 

अन्नदान, जल्दान, वच्त्रदानादि प्रशसनीय कार्य हैँ और आवश्यक भी हैं। 
किन्तु डु,खों की आत्यन्तिक निश्ृत्ति की दृष्टि से जानदान सर्वश्रेष्ठ है। इसे हमने पहले 
भी कहा £ | दु.ख के देतु अशान का निवर्तक होने के कारण शान अजानमूलक 
ससारमीति का भी निव्तक हैं| इसील्यि यह अभयदान का एक विशिष्ट रूप है | 
किन्तु यह दु खनिवृत्तिर्प भीतिनिद्धत्त सबके लिए सम्भव नहीं हो पाती । प्रार्थी को 
योग्यता का विवरण पहले दिया जा छुका है । सभी प्राणियों मे मोक्षमागाय व्यक्त है 
यह नहीं कहा जा सकता | ऐसा होता तो सभी सुक्तिमार्ग मे क्‍यों नहीं 'चलते | इसी- 


१ भारतीय संस्कृति और साधना 


लिये परिच्छिन्न दृष्टि से गोत्रमेद या ब्रीजगत भेद मानना पडता है | यही एक मनुष्य 
का दूसरे मनुष्य से मूलगत भेद है। वह कर्मवैचित्य या प्रशावैचित्य का आन्तरिक 
रहस्य है। शास्त्र मे घातुमेद से, अधिमृक्ति(भ्र्या या रुचि) भेद से, प्रतिपत्ति भेद 
से, तथा फलमेद (बोधि के उत्तर्पंगत तारतम्य) से गोत्रभेढ सिद्ध होता है। 
बौद्ध मत मे श्रावक का कुशलमूल अलन्त म्रदु है और सभी प्रकार के कुशलमूल 
उसमे रहते भी नहीं। क्योंकि श्रावकी मे बल नहीं है, वैज्ारद्य नहीं है और 
परार्थपरता नहीं है | श्रावकों का कुशलूमूल निरुषधिशेष निर्वाण में ही समाप्त हो 
जाता है | ऐसा भी कुशल्मूल है जिसका निर्वाण मे भी नाश नहीं होता | वस्ठुतः सभी 
में कुशल्मूल है, परन्तु किसो-किसी का कुशलमूल अत्यन्त गम्भीर प्रदेश मे निहित रहता 
है । तत्वज्ञान के उपदेश ज्ञानी होने पर भी उसे देख नहों पाते | न देख सकने के 
कारण वे शानी होने पर भी शानोपदेश नहीं कर सकते, क्योंकि उपदेश का ग्रहण ही 
कौन करेगा और उसका धारण भी कौन करेगा १ इसीलिये अपरोक्ष ज्ञान रहने पर भी 
सभी सब का उद्धार नहीं कर सकते | एकमात्र भगवान्‌ बुद्ध अथवा उन्हीं के सह 
अप्रतिहत शान और क्रिया-दक्ति से सम्पन्न योगी ही प्रतिक्षेत्र मे स्थित कुशलूमूल को 
रपष्टरूप से देख सकते हैं । इसीलिये बे प्रतिक्षेत्र मे उपदेश देने के अधिकारी भी हैं। 

यथार्थतः जगदूगुरु के पद पर बैठने के योग्य ये ही महापुरुष होते हैं । 


तालये यह है कि जीव मे कुशल्मूल न रहने पर उसमे ससार-नदी पार होने 
की सामर्थ्य नहीं होती | कुशल्मूछ है या नही, इसका निर्णय गुर की अन्‍्तर्भेदिनी 
प्रशा पर ही निर्भर है। भेदनशक्ति सभी गुरुओँ में समान रूप से नहीं होती। जो 
गुरु व्यक्तिविशेष के कुशल-मूल नहीं देख सकते वे दूसरों के उद्धारकर्ता गुरु होने 
पर भी उस व्यक्तिविशेष का उद्धार नहीं कर सकते | इसीलिये साधारण शुरु जीव- 
विशेष का ही उद्धार कर सकते हैं, सबका नहीं, क्योकि सबका कुशलमूल साधारण 
गुरुओं का गोचर नहीं होता । जो सर्वज्ञ और सर्वाकारश्ञ हैं एकमात्र वही सब के बीज 
देख सकते हैं | बुद्ध ऐसे ही शक्तिशाली पुरुष थे | उनके दशविध अबाधित शान की 
सामर्थ्य ही “दशबल नाभ से प्रसिद्ध है। जिस सन्तान में, आखव दीन होते हैं उसमें 
सकल शान अब््य प्रकट होते हैं, किन्तु वे शान 'बल' नही हैं | वे अव्याहत होने पर 
ही बल? पदवाच्य होते है। यह उसका 'आवेणिक धर्म' है|ये दशविध शान 
अन्य जानियों में रहने पर भी अच्याइत नहीं होते । प्रसिद्धि है कि आर्य सारिपृत्र 
किसी एक मुसुक्षु पुरुष के सोक्षमागीय कुशल्मूल के रहने पर भी देख नहीं सके, किन्ठ 
भगवान्‌ बुद्ध ने एक क्षण मे उसे देख लिया । सारिपुन्र का शान व्याहत था | भिक्षु 
लेगो के पूछने पर बुद्ध ने कह्दा किसी विशिष्ट कर्म के करने के कारण उसने अहईस्- 
लाभ किया था | कर्म प्रथिव्यादि धातु में विपक्व नहीं होते, किन्तु स्कन्ध-धात्वायतन 
आदि मे ही विपक्क होते हे | उन्होंने कह्ा थां-- 


“मोक्षब्रीजयमह हास्य सुसूक्ष्ममुपलक्षये । 
घातुपापाणविचरे निछीनमसिव काब्बनम्‌ ॥? 


भारतीय रह्झनि में शपरा णा आतर्ण ५ 


ग्ससे प्रतीत होंठो / जि उिसी जे सीदर शह्श आदर्श राने एर भी उसमे 
यूठ आच्ठछ से व ५ कण हे मिलम पर उसी रा अद्लग्पन जर के हाय बदाग ता 


सझ्ता | घस्य हो हगाझा सात का गण्ता। असही बात / कि उनुष्यमान्न मे 


ः 


पृधागमल ह, था या हलितती या की | व होगी उसे हेस सझसे # थे मनाप- 
मान्र का द्वार पर रपन # | बे झो ग्ञायुरप # | 4 रम्श्त हे रि सीवमान्र या 
मोल आवध्यग्सावी है परायु संसृठ्भाव शा उठय तो ब्यल्गामल है] राप चस्य शी 
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सेयाधस ऊे विधोपण > अन्य और सी झाग ४। ४ ४7 झा मावि-यरत्ि हे 


कारण उनकी आलोचना का पहाँ अयसर नह है । 


मनुष्यत्व 


प्राचीन हिन्दूशात्र मे--केवल हिन्दुशारू में ही नही, अन्यान्य देशो के धर्म- 
शाझं मे भी इतर प्राणियों के जीव-देह की अपेक्षा मानव-देह को अधिक उत्कृष्ट माना 
गया है | भगवान्‌ श्री शकराचार्य ने मनुष्यत्व, मुम॒क्षुत्त॒ तथा महापुरुपसश्रय--इ्न 
तीनों का अति दुर्लभ पदार्थ के रूप में वर्णन किया है। कहने की आवश्यकता नहीं 
कि इन तीर्नो में भी मनुप्यत्व ही प्रधान है, क्योंकि मनुष्य-देह की प्राप्ति हुए बिना 
मुक्ति को इच्छा तथा महापुरुष या सदगुरु का आश्रय प्राप्त करना सम्भव नहीं है। 
चौरासी लाख योनियो के बाद प्राकृतिक विधान से सौभाग्य वश मनुष्य-देह की प्राप्त 
होती है | चौरासी छाख योनियों में स्थावर-जगम सबका समावेश है | स्वेदज, उद्धिज 
और जरायुज इन त्रिविध प्राणियों मे जरायुज श्रेष्ठ हे तथा जरायुजें मे मनुष्य श्रेष्ठ 
हैं। चौरासी लाख योनियों मे जो क्रम-विकास की धारा दीख पडती है, वह 
केबल प्राकृतिक क्रम का अवल्म्बन करके काल-राज्य में अभिव्यक्त होती है। इन 
सब योनियो में ज्ञान और शक्तिगत जो तारतम्य दीख पडता है, उसके मूल में कर्मगत 
वैचित्य नही है | वह केवल प्राकृतिक व्यापार है। एक ही देह मे जैसे क्रदयः वाल्य, 
योवन ओर बार्द्धक्य का विकास होता है, उसी प्रकार एक ही मूल जीवन-धारा 
में क्रश. निम्नकोटि के जीव से आरम्म करके अधिक अधिक उत्कृष्ट जोच- 
जाति की अभिव्यक्ति हुआ करती है। इस आरोह-क्रम में प्रकृति का स्वाभाविक 
विवर्तन ही एकमात्र नियामक होता है | जिस नियम मे अव्यक्त सत्ता किसी निर्दिष्ट 
क्रम के प्रवाह में अभिव्यक्ति की ओर अग्रसर होती है, उसी नियम मे आदि जीव- 
स्पन्द प्रकृति के सहयोग से क्रममः आधार के क्रमविकास-मूलक अपने क्रमविकास 
के मार्ग में धीरे-धीरे - अग्रसर होता है | एक विचित्र शक्ति प्रकृति मे निहित रहती है 
और विशिष्ट देह में यथासमय इन सभी शक्तियों का विकास होता है | 
अन्नमय कोप का पहले विकास होता है। इस विकास से ही असख्य जीव- 
योनियों का अतिक्रमण सघटित होता है| क्रमशः अन्नमय कोष से प्राणशक्ति के 
अधिकाधिक विकास के फलस्वरूप अन्नमय कोष की पुष्ठता के साथ साथ प्राणमय 
कोष का भी विक्रास होता जाता है | प्राणमय कोप के विकास के फलस्वरूप क्रमश: 
अति जटिल प्राणचत्नी की अभिव्यक्ति होती है| यह प्रसिद्ध है कि आत्मसवित्‌ पहले 
प्राण मे परिणत होकर देह के भीतर व्यापक भाव से क्रिया करती है। यह प्राणगक्ति 
की क्रिया विभिन्न श्रेणियों में विभक्त होती है। परन्तु इन समस्त शक्तियों के सचाल्न 
के लिए विभिन्‍न मार्ग आवश्यक है । इन सब मार्गों को नाडी था शिरा करते है। 
अभिन्मक्ति के नियम के अनुसार जैसे प्राणशक्ति के विभिन्‍न स्तर ई, उसी प्रकार 
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इन साटिशे के सा एथश प्रयत स्तर है ]। नातैचत री बह हे 
शत 5 वितास हे साथलसाथ बटित हो है ह] इस्वॉस हए हर्य हाफ | 
प्राण प्र योप सनागय योप से परिणत सी लावा "। एस प्रारयति जे गमय ता गया 
आमर परियतन प्रटित होता है, ह्योति उस समय उबल प्राएगति हे टाहन 
माग के अतिरिक मनामय शक्ति ऊे सचालन शा साण ही प्रशाशित ह ने ह 

इ्सपों गनोछा माटा बह्त *। प्राण नाठी जे अनेन प्रजार है सोनी 
प्रकार मनोद्या नाडी तत्वेला और भी अधिक बचिय से युक्त हनी # | 

मनांमय योप थी अमि्य्ति और मगनाय न” की आअवशथिपर्ति शगणाता 3 
सम्पादित तोता 2 4 अताय य्राणमय काप झा प्रग बिसास और गनोमा कप हा 
एवाभास लेफरकी चीरासी लाप यानिया पी परिसमाति हाती 2 | मनाझ 
विफ्रास और गन देंह का उमब एक्की बात # । चीससी लाए पोनियों हे 
सान थी आर पद्म थादि में मानबवोचित वृत्तियां का कुठ र बासास देखने को मिलता 
» | ये यारीबद्रात्षपों मानसिक बत्तिया ऊ रूप में ही प्रतीत होती 7, परन थे मन 
आमासमाग 7 | प्रज्धत मन उस समय भी अवगत नहीं होता । एकमात्र मनाय-हेह 
में ही यथार्थ गनोगय शोप वी स्थिति छोर जिया सम्भय है | गनाय देह मे विचार 
और बिव्रेफ शक्ति श्मद्य प्रम्फुठित लेती है| शुम और अश्यम, सत्‌ और असन्‌ इन 
टोनों थी विचारपर्दधक विधेचदा उरने प्री सामर्थ्य मनुप्य में ही सम्मत्र | मानद 
देश में मन वी अभिव्यक्ति के साथन्साथ अहमति या अमिमान का उठ्धब जीर विज्ञास 
प्रद्िति होता है। मन॒य वे सिदरा अन्य पुन्योनियों मे यह अभिमान स्यप्ररुप में 
उदित नही होता । श्स अभिमान से व्यक्तित्व के बोध का सूत्रपात होता है तथा 
और तुम! इन ढोनो भार्वो के बीच भेद-जान का आविर्भाव सम्भव होता # | 
पट अभिगान प्रिय्माण कर्म और उपभृप्यमान फल--दोनों ही ओर समभाव से त्रद्धि 
को प्रात होता ?, अर्थात्‌ एक ओर जैसे कर्तृत्वाभिमान उत्पन्न होकर अपने को करता 
रूप मे परिचित करता है, दूसरी ओर उसी प्रकार भोक्तृत्वाभिमान के प्रभाव से 
अपने को सुख-दु स॒ के भोक्ता के सप में परिचित कराता है। कर्म करना और कृत- 
कम का फल भोग करना, दोनों के मूल में देह के साथ तादात्म्य-बोध अविचेक के 
द्वारा उल्मम्न हुआ € जीर यही एक ओर जैसे कर्मानुष्ठान में थज्वत्ति का हेतु है, 
दूसरी ओर उसी प्रकार कर्मफल-भोग का भी हेतु है । यही सासारिक जीवन का 
बेगिप्स्य है | 
इससे समझा जा सकता है फ्रि जीव मनुष्य-देद में प्रकट होने के वाट ससारी 

बनकर अपने अपने सस्कार के अनुस्गर प्रकृति के राज्य में शुभाशुभ कर्म करता रहता 
है और उसका फल-भोग करने के लिये कर्मानुरुप देह ग्रहण करने को बाध्य होकर 
लेक-लेकान्तर मे अनुरूप देहों मे जन्म ग्रहण करता रहता है। इसी प्रकार असख्य 
जन्म बीत जाते ६ और इस जन्मपरपरा के भीतर जीव को विभिन्न प्रकार के शरीर 
ग्रहण करने पडते है | झुभकर्मों के फल्स्वरूप ऊर्ध्वल्पेफ़ में गति होती है ओर नाना 
प्रकार के ठेवताओं के झरीर प्राप्त होते ह। अश्यम कर्मों के फल से उसी प्रकार अधो- 


ठ 
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लोक में गति होती है तथा पद्ु आदि निम्न योनियों मे पतन हो जाता है। साथारणतः 
मिश्र कम के फल से पुनः मनुण्य-देह मे ही जीव लीट थाता है 

यहाँ एक बात याद रखने योग्य है कि मनुष्य निम्न स्तर के पद्च, पक्षी आदि 
कोई देह अहण करने पर भी उस देह में दीर्घकाल तक नही रहता | आरोह-कम से जो 
जीव पश्ु-पक्षी के शरीर मे जन्म लेते हं, उनको मनु'्य-देह में साधारण तथा निर्दिष्ट 
क्रम का भेद करके आना पडता है, परन्तु अवरोह-क्रम मे ऐसा नहीं होता, क्योंकि 
अवरोह क्रम से जो जन्म होता है, वह केवल कर्मफल-भोग के लिये ही होता है। भोग 
प्रा हो जाने पर मनुण्य-देह में जीव फिर लोट आता है। आरोह-क्रम से कर्मफल-भोग 
के साथ कोई सम्बन्ध नही होता, यह पहले ही कहा जा चुका है। जो कर्मवादी नहीं 
है, उनके लिये पशु, पक्षी आदि की देह से पुनः मनुप्य-देह से आना जागतिक औचित्य 
गक्ति के ऊपर निर्भर करता है और वह कब सघदित होता है, यह कहना बहुत ही 
कठिन है | इस विषय में अधिक विस्तार इस प्रसंग मे अनावश्यक है | 

जिस अभाव को लेकर जीव मनुष्य-देह मे जन्म लेता है, वह भोग के साथ- 
साथ भोगाकाक्षा की वृद्धि के फलस्वरूप क्रगः बढ़ता जाता है। अनेक जन्म बीत 
जाने पर एक ऐसा समय आता है, जब भोगाकाक्षा क्रममः गिथिल हो जाती है, 
क्योकि जब यह देखा जाता है कि अनन्त प्रकार की भोग्य-वस्तुओ का अनन्त प्रकार से 
भोग करके भी भोगाकाक्षा शान्त नहीं होती, तब मन में ग्लानि उत्पन्न होती है. और 
अस्फुट रुप मे निर्वेद और वैराग्य का माव जाग्रत्‌ होता रहता है। तब प्रवृत्ति की 
ओर गति का वेय घटने छूगता है तथा चित्त निवृत्तिभाव का आश्रय लेकर क्रमशः 
अन्तमुंख होने की इच्छा करता है। किसकी यह अवस्था कब होगी ! यह बतलाना 
कठिन है, -किंतु जब भी यह होगी, तभी से उसके अभिनव जीवन का सूत्रपात होगा, 
यह जानना चाहिये | उस समय जीव को यह आभास होता है कि एक महाशक्ति हस 
विश्व के भीतर और बाहर कार्य कर रही है | वह प्रकृति है, उसके गु्णों के द्वारा जगत्‌ 
के सारे कार्य हो रहे है, जीव इस प्रकृति के जाल मे जडित होकर भविवेक वश 
समझता है कि कार्य का कर्ता वही है। जीव का यह कतृंत्वामिमान मिथ्या ज्ञान का 
कार्य है। अज् जीव अपनी सामर्थ्य से कोई कर्म नहीं कर सकता, परन्तु प्रकृति के 
किये हुये कर्म को भ्रमबश अपना कर्म समझने लगता है। इसी के फलस्वरूप उसको 
ससारी वनकर नाना प्रकार के सुख दुःख भोगने पडते है। आमासरूप से यह ज्ञान 
दास्य के साथ साथ किसी-किसी के भीतर जाग उठता है। तब जीव यह समझ 
पाता है कि आनद की खोज में वह इस विराट विश्व में जन्म-जन्मातर से भठकता 
_। हा हैं। वह आनद उसको बाहर किसी देह में या छोक-लेकातर मे उपलब्ध 
ते है। अतएव वारवार बाहर घूम कर परिक्लात होने की उसकी इच्छा नहीं होती । 
बा ३04 है कहाँ, इसका पता उसे नहीं होता | अस्फुटरूप से उप्तके हृदय 

५ का यह सयवाद प्रस्कृटित उठता 2 
पह झुव सत्य है, परन्तु इसकी प्राप्ति रे 33 अल 335 के 200 
अपर हल जाय! 7 गह उतनी सह कम लक के, किस प्रकार 

हु हर उसका समझ में नहीं आता | ठिन प्रतिदिन व्याकुलता बढती 
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लाती ह तथा यंगरप सी तीन होता चाता है, साथ ही इस असड़ विस्य मे वह अपनी 
घुद्ता का थी अनुभव परता है परत उप तक सांग का संधान नहीं पाता, तश्र तऊ 
अग्रमर नहीं हो पाता | 

या आनंद ही हस्तुत उस स्वतपक और इसका सथान पाने ऊे लिप्रेडी 
उसको समम्त जीवन रगा देदा उचित 7, इस बात या वह समझ छेता 7 । भगवान 
घधय गचाय ने जिस स॒मक्षत्व वी बात कही है, बह इसी समय्र उदित होता है। जिस 
प्रऊार चीरासी लास पोनिया के बाद मनुण्य देह यी प्राप्ति हुलस है, उसी प्रकार 
कोटि कोटि जन्मे ऊे कम फल भोगने के बाद बैगर्थ का उदय और आनब्दम्वस्प 
निञ्ञ भात्मा क्षा परिचय प्राम कर के मायाजाल से मक्त होने की आऊाला सी दर्लम 
# | यह आऊान्ना की मुमुला है । 

इस के बाद भगवान्‌ शपराचार्य ने महछापुरुप के आअप वी बात कही | 
वे मारपुरुष ही सदुद € तथा आत जीव को स्वस्थान मे छोटा कर स्वन्‍्प में प्रति- 
प्रित करने के अधिकारी ह। आचार्य ने सद्ुरु प्राप्ति को अत्यत ही दुर्लभ वस्तु माना 
है, या सब सत्य है । परन्तु पद भी सत्य है कि दुल्म मनुय-देह प्राप्त करने पर, उस से 
भी अधिय दुहभे वैराग्य ओऔर निवृत्तिभाव तथा मुक्ति की आकाक्षा प्राम करने पर, 
सटगुरु थी कृपा वी प्राप्ति अत्यन्त डुलुम होने पर भी अववध्यम्मावी है । 

सटगुरु को सरोज करके निकालना नहीं पठता, परन्तु कभी-कभी अपने कर्म 
के क्षय के लिए अन्वेषण आवच्यक होता टै। समय पूरा होने पर सदयुरू स्वय ही 
मुसक्षु जीव वो दर्ईन ढेते है । सदगुरु के बिना मार्ग का सनन्‍्धान कोई नहीं पाता । 
मार्ग पर चला कर छे चलने की भक्ति भी किसी में नहीं होती तथा महल्श्य का 
साक्षात्‌ परिचय भी दूसरी को नहीं होता | परन्तु अत्पन जीव माया से मोहित होकर 
टिग्थ्रान्तरूप में भटक-समंटक कर सदयुरू का सम्धान नहीं पा सकता | सदगुरु वस्तुत 
श्री भगवान ८ | उनकी अनुग्रह्क्ति द्वी 'गुरुपद वाच्य है। वे उपेय हैं अर्थात्‌ 
उपाय वे सहयोग से ग्राप्र होते ह और उपाय भी बे ही स्वय हैं। वे अपना मार्ग 
स्वय न ठिखायें तो कौन उनकों खोज निकाल सकता है। वे ही पथ हैं तथा वे ही 
पथ के गन्तव्य स्थान है। यह पथ छोटा है या वबडा--इसको भी एकमात्र वे ही जानते 
है | उनका अनुग्रह होने पर बहत लम्बा पथ भी छोटा हो सकता हैं। उनका अनुग्रह 
निथिल होने पर लघु पथ भी दीर्॑रूप में परिवर्तित हो जाता है और महान्‌ अनुग्रह के 
समय क्षण भर में द्वी पथ अध्य्य मी हो जाता है, एकमात्र स्वयग्रकाश वे ही अखण्ट 
भाव से विराजमान हो जाते ह। याद रखने की वात है कि साधारणतया एक डप- 
युक्त आधार का अवल्म्बन कर के गु्रूपी श्री भगवान्‌ जीव के सामने अपनी अनुग्रह- 
शक्ति को प्रकाशित करते दे । इस गक्तिग्रकाश की धारा अखण्ड है | जीव की योग्यता 
विभिन्न प्रकार की होदी है, अतएवं विभिन्न जीवों के सामने त्रिभिन्न भाव से इस शक्ति 
का प्रकाश होता है | ; 

गुर का प्रधान कार्य है--आश्रित शिष्य की दृष्टि का पर्दा खोल देना तथा 
उसको सत्य के अमावत स्वरूप का दर्शन कराना । जीव का आत्मस्वरूप क्या हर, 
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यह जानना आवश्यक है, क्योंकि यही सत्य का यथार्थ स्वरूप है। इस स्वरुप 
को दिखा देना तथा जो पथ इस स्वरूप की उपलब्धि की ओर अग्रसर होता है 
उसको दिखा देना गुरु का कार्य है। परन्तु उस पथ पर चलना तथा क्रिया कौशल 
भावना अथवा सबेग के द्वारा उस पथ को पूरा करना शिष्य का काम है| गुरु की 
कृपा और शिष्य का आत्मपौरुष सम्मिल्ति होकर असम्भव को सम्भव कर सकते है | 
शिष्य क्षणमात्र के लिए भी अपने स्वरूप को देखकर समझ सकता है कि वह आज 
तक अपने को जो समझता रहा है, वह नही है | अर्थात्‌ यह देह, प्राण, इन्द्रिय, मन, 
बुद्धि आदि कुछ भी वह नहीं है । 

चिरकाल तक भोग-मार्ग मे चलते-चल्ते इन्ही को वह अपनी सच्ता के रूप में 
समझने लगा था | गुरु वो कृपा से वह अब समझ जाता हैं कि वस्तुतः वह इनमे से 
कोई भी नही है । वह इन सब अनात्म-सत्ताओं से पृथक्‌ वस्तु दै और चेतन स्वरूप 
है | अब वह विज्ञानमय देह मे प्रतिष्ठित हो गया है। 

विवेक उसन्न होने तथा देह के प्रथम आविर्भाव के बाद सुदीर्ध काल तक क्रम- 
विकास के पथ से विभिन्‍न स्तरों मे होते हुए इसे अग्रसर होना पडता है। जीवदेह 
क्रमणः अभिव्यक्त होकर मनुष्य-देह में जब तक परिणत नही होती, तब तक यह प्रश्न 
उठता ही नहीं कि वह कौन है और उसका स्वरूप कया है। मनुष्य-देह प्राप्त होने 
पर भी देहादि के अभिमान से युक्त होने के कारण अपने यथार्थ स्वरूप के विषय मे 
कोई प्रइन ही उसके चित्त में नहीं उठता ! सुदीर्घ काछ तक कर्मफल-भोग करने के 
बाद अन्त मे अवसादग्रस्त होकर जब वह जीवन की निष्फल्ता का अनुभव करता है, 
तब बस्तुतः 'मे क्‍या हैं',--इस प्रश्न का उदय होता है। उसके बाद जब तक यह 
प्रघन जड नहीं जमा लेता, तब तक इसका समाधान प्राप्त नही होता । पर्चात्‌ गुरु- 
कृपा से सणय, भ्रम आदि दूर होकर 'कोडहम! रूप मे अर्थात्‌ 'मैं ही वह परम पदार्थ 
हूँ", इस रूप से प्रत्यक्षतः उस प्रइन का उत्तर प्राप्त हो जाता है | 

मनुप्य-देह वस्तुत. समस्त विश्व का प्रतीक है। नीचे, ऊपर और बीच मे जहाँ 
जो दुछ है, सबका सार ग्रहण करके यह शरीर रचा गया है। इसीलिए कह्टा जाता 
है कि जो कुछ तजद्माण्ड में है, वही पिण्ड में है और जो पिण्ड मे है, वही ब्रह्माण्ड में है । 
श्रीकृष्ण ने अजन को अपना विश्वरूप दिखलाया था, परन्तु बस्तुतः सब कुछ ही विश्वरूप 
है । केवल अपना स्वरूप विस्मृत हो जाने के कारण मनुष्य अपने को विश्वरूप में पद- 
पान नहीं सकता | मनुष्य केवल विश्वरूप ही हो, ऐसी वात नहीं है | वह तो विश्व 
भी अतीत है। मनुष्य विश्व भी है और विश्वादीत विद्य॒द्ध प्रकाशस्वरूप भी है--एक 
ही साथ दोर्नों हैं। इस कारण पूण्त्व की अभिव्यक्ति मनुष्य मे ही सभव है । पद्नु पक्षी 
वी देह में जैसे पूर्णल का अभिशान नहीं होता, वेसे ही देव-ठेह में भी नहीं होता, 
क्योकि दोनो प्रकार की देह भोग-देह के अन्तंगत है. कुडल्नी-शक्ति निद्वित रहने पर 
भी एकमात्र मनुप्य-देह में ही जाग्रत्‌ होती है। यहाँ तक कि मनुष्य-देह में ही 
उसका पूर्ण जागरण रुभव है। देवताओं में जो पुण्य कर्म के फल से भोग और ऐशव्वर्य 
मे प्रतिठित है. वे अप्रण ट। यहाँ तक कि जो देवता कर्म के सम्बन्ध के बिना भी 
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आनान ह्बता के रप में सष्टि फे आइढ़ि से प्रतिट्रित है, थे भी विश्ेप अविशारों से 
सगप्र होने के यारण ए्रणल्य से बचित ह॥ अरठ शान अखड़ ऐश्वय, अण्ण्द भाव 
ये झय एकमात्र सनाय दे” में हो, अवस्थाविश्ञेप मे ही, व्यक्त हो सकते है । गनुण्य के 
सिवा अन्य बिसी योनि मे एणल के मांग पर शारढ़ होना सम्भव नहीं। हसी से 
मास बहन £ कि देवगण भी मनु"्य झरीर की स्तुति किया उरतें है | 
प्रग शान यो समहने के लिए अजान के स्वस्प को समस्ना आवश्यक * | 

जिस बम्तु या जो स्वरूप हे उसके उस स्वस्प को टीक-टीक जानने या नाम ही 
यथा ज्ञान है। आत्मा पटि अपने का आत्मा के रुप में पहचान सके अर्थात यदि 
उसकी सिज स्वरूप में अह प्रतीति उत्पन्न हों जाय तो उसी को यथार्थ आत्मनान 
समयना ज्ातिए | अतएव आत्मा में अनात्मबोध शोना अथवा अनात्मा में आत्मबोध 
आधात अनात्मा को आत्मा समझना दोनो छो अगान पदवाच्य है। पूर्ण अहभाव वेवल 
पमाम्मा था परमेख्वर म ही सम्मव है | जब तक आत्मा माया से आच्छन्न ऐ, तब 
तक वह अनात्मा जो भात्मा फे रुप मगह्ण करने के लिए बाध्य होता है। सर्वम्थम 
थह इस स्थूल देह को ही अपना स्वरूप समझता दै और इसी में उसका 'मि-पन निहित 
गहता * | ससऊे बाद स्थूल देह से 'मं-पन का बोध दूर हो जाने पर भी प्राण और 
नुद्धि में अर्थात्‌ सश्म सत्ता में 'म-पनो का बोब रह जाता है। इसको दूर करने में 
बह्त समय लगता है | उसके बाद प्राण और बुद्धि के परे झूत्व में उसका 'मे-पन 
का बोध निमग्न हो जाता है। इसी प्रकार क्रमश जाग्रत्‌, स्वप्न और सुपुप्ति से होते 
#ए जीव निरन्तर घमता-पिरता रहता है। इसके फ्ल्न्वरूप उसका झून्य-मेद अथवा 

पृप्ति भेद घटित नहीं द्ोता और वह माया के बाहर अपने स्वरूप को उपलब्ध नहीं 
कर पाता | यही सासारिकि अवम्था का सक्षिप्त विवरण है। परन्ठु जब विवेकनान का 
डदय होता £ तब आत्मा यमझ पाता है कि वह माया से मिन्न और माया के कार्यभूत 
त्रिविध देह से भी भिन्न है, मायिक सत्ता जड ६, परन्तु वह झ॒द्द चेतन है। इस 
अबम्था में स्थित होने पर जीव सथी आत्मा, कर्म और माया दोनों से मुक्त हो जाता 
9 आर कंबल्यद्णा को प्रास होता है, साधारण दृष्टि से यह भी मुक्त अवस्था है, इसमे 
सढेह नहीं है । परन्ठु यह प्र॒र्ण मुक्ति नही है, क्योंकि अनात्मा मे आत्मबोधरूपी अनान 
निवृत्त शो जाने पर भी शुद्ध अजान अपर भो रह ही जाता टै। कैवल्‍्य को प्राप्त 
आत्मा झर्म-सस्कार के अभाव वश ससार-चक्र में तो नहीं पडता, परन्तु पृण भागवत- 
जीवन का अविमारी नहीं होता । उस समय ज्ञान का विकास होने पर भी वह 
यथार्थ टिव्य ज्ञान नहीं होता, क्योंकि उस समय क्रियाशक्ति का विकास नहीं होता | 

बम्त॒त, पूर्ण चैतन्यस्वरूप में ज्ञान और क्रिया अभिन्न होते हैं। अतएवं महा 

माया के उत्लासरूप झुद्ध अजान की निद्ृत्ति जब तक नहीं होती तब तक जीव 
क्रैवल्थरूप मक्ति वो प्राप्त होकर भी दिव्य जीवन के मार्ग में पदापण नहीं कर 
सकता | सद्रु की कृपा के बिना पूर्णल का पथ उन्मृक्त नहीं होता । गुरु की कृपा 
से जब वह मार्ग ग्राप्त हो जाता है, तब जीव का जीवमाव अर्थात्‌ प्रात भाव कट 
जाता है तथा दिव्य और अप्राकृत माव का उदय होता है। उस समय क्रमश 


र्‌ भारतीय सस्कृति ओर साधना 


ल्‍्प 


चैतन्यशक्ति की अभिव्यक्ति होती है। अनात्मा में आत्ममाव कट जाने पर भी 
अब तक आत्मा मे अनात्मभाव नही कय था| डिव्य ज्ञान के उदय और विक्रास 
के साथ साथ आत्मा मे अनात्म-भाव रूप झुद्ध अगञान कटना प्रारभ हो जाता है। 
यह अज्ञान जब पूर्णतया उच्छिन्न हो जाता है, तब्र जीव अपने को पूर्ण और परमात्मरूप 
में उपल्ब्ध करता है। उस समय बोधक्षेत्र मे अनात्ममाव बिलकुल ही नहीं रह 
जाता | यह शुद्ध आत्मा सोडहम्‌! रूप में अपना पूर्ण अनुभव करता है। यही चित्‌- 
गक्ति की पूर्ण अभिव्यक्ति है तथा परमात्मा के साथ जीवात्मा के अभेद की प्रतिष्ठा है । 

इस अवस्था के आनन्द को मानवीय भाषा में व्यक्त नहीं क्रिया जा सकता | 
यह स्थिति प्राप्त करने के बाद केवल निरतर आत्मस्वरूप का ही अविच्छिन्षन अनुभव 
जाभ्त्‌ रहता है । उस समय विश्व अथवा जगत्‌ की स्मृति या अनुभव उसको नहीं 
होता । यही पूर्ण आह्यी स्थिति है। परन्द॒ इसके परे भी एक अवस्था है। वह अवस्था 
निश्चय ही सब के लिये नहीं है। किसी किसी विशिष्ट पुरुष को उस अवध्या की प्राप्ति 
होती है, सब को नहीं | उस अवस्था में जगत्‌ का बोध फिर लौट आता है, परन्तु यह 
पूर्वोक्त ब्राह्मी स्थिति की प्रतिकूल अवस्था नहीं है। क्योंकि ब्राह्मी स्थिति की अखड 
अनुभूति कभी छ्त होने वाली नहीं । 

ब्राह्म स्थिति की अबस्था और उसके बाद आने वाली अवस्था के बीच एक 
सामान्य भेद है। आ्रह्मी स्थिति के पूर्व की अवस्था में जैसे केवल जीवभाव रहता है, 
उस समय ब्रह्मभाव का स्फुरण नही होता, उसी प्रकार ब्राह्मी स्थिति में ब्रह्ममावना 
जब होती है, तब जीवभाव का भी स्फुरण नहीं होता, परन्तु तृतीय अवस्था में परि- 
निष्ठित बह्ममाव के भीतर ही जीव और जगत्‌ की अनुभूति यथावत्‌ लौट आती है | 
इसके फलस्वरूप पूर्वोक्त ब्राह्मी स्थित के भीतर ही एक अभूतपूर्व उल्लास छक्षित 
होता है, जिसके फलस्वरूप पूर्ण आनन्द मह्य करुणा के रूप में प्रकट होता है | जीव 
अवस्था में समस्त विश्व दु.खमय होता है, यथार्थ आनन्द का आभास वहाँ जाग्रत्‌ 
नहीं होता | जो आनद छाया के रूप मे वहाँ उपलब्ध होता है | वह दुःख का ही 
एक भेद-मान्न होता है; परन्तु ब्ह्मावस्था में समस्त दुःखों की निद्गक्ति और परमानन्द 
की ग्राति एक साथ ही होती है । इस अवस्था में दुःख की अनुभूति भी नहीं रहती । 
जीव की अनुभूति भी नही रहती एवं जगत्‌ की अनुभूति भी नही रहती । सर्वत्र अपना 
ही स्वरूप दिखता है तथा अविच्छिन्न स्वरूप में आनन्द के सिवा और कुछ लक्षित नहीं 
शेता । यहो वस्तृत* स्वरूपस्थिति का विवरण है। परन्तु यह श्रीमगवान्‌ के साथ 
जीवात्मा का? साम्य है यह भी परिपूर्ण अवस्था नहीं है; क्योकि जो अखड सत्ता 
योगी का परम लक्ष्य है, वह सम्यक्‌ प्रकार से अब भी अधिगत नहीं होती, क्योंकि 
एकमुक्ति और स्वमुक्ति के अभिन्न रूप में प्रकाशित होने का अभी अवसर ही नहीं 
आया। दृतीय अवस्था में द्वितीय अवस्था की पूर्णता के भीतर ही प्रथम अवस्था की 
वेदना प्रतिभासित हो उठती है । उस समय जीव और जगत्‌ तथा अनन्त दुःख अखड 
पूर्ण आनन्द के भीर फूट पडता है। जो समाधि के आवरण में दवा हुआ था वह 
अवसर पाकर अपने को प्रकट करता है। टसके फलस्वरूप दु.स्व के सानिध्य के कारण 
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प्रयदेणिन आनंड कमणा का रसप बारण बरता 2 | स्सिमे एस झम्पाशक्ति जा 
जितना ही अधविय उद्रक होता #, बह उनना ही अधिक परिग्रण हिजति प्राम्म मरमे 
योयता से सम्पन्न शेता | वह बृद्ीय अवस्था ही सदयुर की अच्गथा है | बे निय मच 
प्रण व्हास्वरूप कीकर भी एक प्रकार से प्रयेक जीव जे छ पे जे सपश से कदणांदरछतप 
होते | दुगासमशती से श्लीजगढ़म्पा वो सथायज्ासजस्णाय सटा::ट्रलित्ता' ऋरा 
| सहान बात्मसाय मत्प जो आनन्दम्यी माँ वी आइंजित्तता £ वहीं महाजन्णा 
या निह्शन है| स्वय आनन्द में प्रतिष्ठित होयर भी जप तक हसर जो उसी प्रजर 
ये आनन्द मे ग्रतिप्रित नाव जिया जाता, तब तक पह् यहना नहीं बनता जि लौवन 
का यथार्थ मह्य सम्पन्न हो गया | परन्तु यश बात सके लिए नहीं? ॥ किसी किसी 
सायबान के लिए टसी कारण एक ओर अनवचब्छिन्ष परमानन्द हाते हुए भी 
दूसरी ओर अगेप करुणा का स्थान रहता है| फहना नहा होगा कि परमानन्द की 
भित्ति मे यह परम रस का उच्यस है। यह रस अनन्त प्रसार का हो सफ़्ता | | 
अथवा गास्बनिडि्ट नो प्रकार या भी हों सफता है। परन्तु वहाँ जिस इृष्टिसेण से 
बिचार ज़िया जा रहा है, उसके अनुसार इसको करुण रस के नाम से पुकारना ही 
टीव है | सी कारण महाकबि भवभृति ने फहा है--'एको रस कुण एच? | 

यह ज्सि स्थिति वो बात कट्टी गयी €, वहीं सदगुरु की स्थिति है | दसर के 
दु ख से दु खित हुए ब्रिना करुणा का डठय नहीं होता और करुणा के त्रिना दसरे का 
लय भी दर नहीं किया जाता | जय तक दूसरा है, तब्र तक उसका दु ख भी है तथा 
डउसफो निन्वत्त करने का प्रयोजन भी है और उसकी निन्नत्ति आवश्यक है। अत 
गुमभभाव शा योग भी स्वाभाविक है | किन्तु पृर्वोक्त द्वितीय अवस्था में यह अन्यबोघ 
तथा अन्य का दु स-बोध नहीं रहता | अत, उसका अस्तित्व मी उस समय कल्पित होने 
की सम्भाग्ना नही होती, परन्तु समाधि या समावेश ठशा के कट जाने पर अपनी 
प्र्णतानुभृति के भीतर ही यह अन्य या पर बोध व्युत्यित के हृदय में जाग उठता है | 
डस समय करुणा का उठ्रेक होता हैं। वहीं जीवन्मुक्त सदगुरु की ढशा है | जो जिस 
परिमाण में श्रीमगवान्‌ के अनुग्रह-वितरणरूपी इस महायन्न में भाग ले सकते हे, 
उनको उतना ही सोभाग्यवान्‌ समझना चाहिए। जिनकी करुणा का प्रसारुथ्षेत्र 
जितना अविऊ होता है श्रीमगवान्‌ के साथ उनका तादात्म्य भी उतना ही गम्मीर 
होता हैं | 

एक प्रकार से मुक्त पुरुष श्रीमगवान्‌ के साथ अभेद में प्रतिष्ठित होने पर भी 
दूसरी ओर देहावस्था मे किंचित्‌ भेदविशिष्ट होने के कारण करुणा के अधिकार के 
सम्बन्ध में भी तारतम्य विजिष्टठ होते ट | अपने स्वगत भाव को जो परम स्वरूप में 
विसलित कर सकता ₹, उसका कर्मभषेत्र असीम हो जाता है। नहीं तो जिसका क्षेत्र 
जिस परिमाण मे होता है उसे उसी परिमाण में अनुग्रहणकक्ति अथवा महा करुणा का 
बिम्तार करके अवसर ग्रहण करना पडता है। 

मनुप्यगरीर का गुरुत्व इतना अधिक है कि वह विश्वगुरु के साथ अमित 
होकर जब तक इच्छा हो, तब तक सिद्ध स्वरूप में विश्वगुरु के प्रतिनिधि अथवा 
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परिवार के रूप में जगत्‌ के सेवाकार्य या जीव के उद्धार कार्य में अपने को नियुक्त 
रख सकता है। कहना नहीं होगा कि यह सब्॒महामाया की नित्य लीला के अन्तर्गत 
« है। अतएव मनुपण्य-देह का गौरव केवल ब्रह्म को प्रत्यक्ष जानने में नहीं ४, केवल 
ब्रह्मनद का स्वय भोग करने मे नहीं है, बल्कि निर्विशेपरूप ब्रह्मानट को सब मे 
वितरण करने का अधिकार प्राप्त करने में है। कहने की आवश्यकता नहीं कि 
देवताओं को भी यह अधिकार नहीं है, यहाँ तक क्रि साधारण मुक्त पुरुष को भी 
नही है | इस अधिकार की प्राप्ति जब तक प्रर्ण नही होती (अवश्य ही अपनी ओर से) 
तब तक आत्मा परमात्मा के साथ अभिन्न होकर भी कुछ भेव्युक्त रहता है| यह 
अवस्था दीर्घ काल तक रह सकती है और क्षणमात्र मे ही विलीन हो जा सकती है। 
सब कुछ स्वेच्छाधीन है । उससे स्वरूप की हीनता या क्षुद्रता नहीं होती । 

अतएव 'महापुरुष का सश्रय” भी मानव देह की महिमा का सम्यक् परिचय 
नहीं है। महापुरुष-पद में स्वय प्रतिष्ठित होना भी मानव-देह मे ही सभव है। 


योग ओर परकाय-प्रवेश 


योगणान्य बी आरोचना फरसे पर यह स्पष्ट समझ में आ जाता है कि योगी 
के आत्मविक्वास के लिये परपाय-प्रवेश का एक विशेष स्थान है, परतु यह भी अवच्य 
ही सत्य है कि ख्र बोग-माग म प्रविष्ट हुए प्रिना उेबल जास््र की आलोचना के द्वारा 
इस रहस्य को समझना सम्भव नहीं। भगवान्‌ अद्धराचार्य ने किसी विशिष्ट प्रयोजन 
फो साधने थे लिये परपाय-प्रबेश किया था, यह उनके जीवन-चरित के पढ़ने से जाना 
जाता है | बहतनसे लोगो की यद्द धारणा है कि परकाय-प्रवेश एक साधारण विभूति- 
भात्र हे सतथा अन्यान्य बिभृतियां के समान अध्यात्म-मार्ग मे अग्रसर होनेवाले योगी 
के लिये बह उपेत्षणीय है| यह धारणा निराधार है, यह वात परकाय प्रवेश के तत्त्व 
की आलोचना बरने पर गीघ्र री समझ में आ जायगी | 

प्रचलित योगमार्ग के जो आठ अद्ज हैं, उनमे पॉच बहिरइ तथा तीन अन्त- 
रद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। अन्तरद्ध योग के प्रारम्भ में ही धारणा का खान निर्दिप्ट 
३१ै। चित्त को देह के विसी अञ् मे बद्ध कर रखने का अभ्यास धारणा की सिद्धि के 
ल्यि एकान्त आवश्यक है । चित्त स्वभावतः ही चश्चल है, वह कहीं आवद्ध होकर 
रहना नही चाहता, परन्तु अभ्यास के द्वारा दीर्घकाल के पश्चात्‌ उसे इस प्रकार आबद्ध 
करना सम्भव द्वो जाता है। चित्त को आबड़ न कर सकने पर ध्यान और समाधि 
की आशा दुराझ्मामात्र है| यह जो धारणा की बात कही गयी है, वह अपनी देह को 
आश्रय बनाकर ही की जाती है, किन्तु योगी के ल्यि विदेह धारणा की भी आवश्यकता 
है । विदेह धारणा का तात्पर्य है कि चित्त को देह में प्रतिष्ठित रखते हुए भी उसकी 
वृत्ति को देह के बाहर किसी अमीए स्थान में भेजा जा सके | चित्त के स्वरूप तथा 
उसकी वृत्ति में जो भेद है, उसे इस प्रसग में स्मरण रखना उचित है| चक्षु से जिस 
प्रकार समस्त चाक्षुप रच्मियों निकलती हैं तथा वे बाह्य दृश्य पदार्थ के साथ युक्त होकर 
उसके आकार में परिणत हो जाती हैं, उसी प्रकार चित्त से भी रश्मियाँ निकलकर 
बाह्य पदार्थों में कार्य करती हैं | इस प्रकार दूरवर्ती वस्तु में धारणा का अभ्यास सिद्ध 
हो जाने पर उस पदार्थ का ध्यान, उसमें चित्त की समाधि और उसके फलस्वरूप 
उस पदार्थ का साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है। विदेह धारणा के बिना वाह्म पदार्थ का 
अपरोशष ज्ञान नही हो सकता | शास्त्र में अनेकों स्थानों में 'योगज प्रत्यक्ष! माम से 
जिस अलीकिक प्रत्यक्ष का उल्लेख पाया जाता है, उपर्युक्त साक्षात्कार उसी का एक 
प्रकारभेदमात्र है। 

चित्त की अनन्त रश्मियों हैं, परन्तु किसी एक विशिष्ट पदार्थ का साक्षात्कार 
करने के ल्यि उसमें केवल एक रश्मि का सद्चार आवश्यक होता है, अनेक रव्मियों 
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का नहीं। किन्तु योग-शक्ति के क्रमिक विकास के फलस्वरूप जब एक रश्मि के समान 
अन्यान्य समस्त रह्मियों का सझ्ार हो जाता है, तब बाह्य जगत्‌ के समस्त पदार्थों के 
विषय मे प्रत्यक्ष शान उल्न्न होता है | यह सत्य है कि पदार्थ अनन्त है और चित्त की 
रप्मियाँ भी अनन्त हैं, परन्तु किसी विशिष्ट पदार्थ का स्मरण करके उसमें रव्मिप्रयोग 
करने से कभी अनन्त पदार्थों का जान नहीं हो सकता | इसी कारण खण्ड-खण्डरूप से 
होनेवाले प्रथक पदार्थ के शान से जगत्‌ के समस्त पदार्थों का तथा वर्तेमान के समान 
ही अतीत और अनागत समस्त विषयो का शान सम्भव नहीं होता | सामान्य और 
विशेष भाव मे परस्पर सम्बन्ध है। अतएब विशेष पदार्थ में सबम करके जिस प्रकार 
उसका अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, उसी प्रकार सम्पूर्ण विशेषों के व्यापक 
महासामान्य का अवल्म्बन करके उसके सयम के द्वारा सर्वगान की उत्पत्ति हो 
सकती है | 
विदेह धारणा का अभ्यास करके खण्डरूप से अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त होने पर 
भी इस शान में शेय विषय का जेयरूप मे ही प्रतिभास होता है, जातारूप में नहीं। 
अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व इस शान का विषय नहीं बनता, क्योंकि एक अखण्ड 
चैतन्य के साथ व्यक्तित्व-.नियामक अवच्छेदक-स्वरूप मन का सम्बन्ध रहने के कारण 
उपर्युक्त व्यक्ति का वैशिष्थ्य निरुषित होता है। खण्डरूप में आत्मा अनन्त हैं तथा 
मन भी अनन्त हैं | केवल यही बात नही, प्रत्येक आत्मा के साथ उसके स्वकीय 
मन का सम्बन्ध भी पहले से ही निर्दिष्ट रहता है। आत्मा शुद्ध चिन्मात्र तथा सर्वत्र 
समभावापन्न होने पर भी जैसे आत्मा आत्मा में भेद होता है, ठीक वैसे ही मन का 
स्वरूप और प्रकृति भी सामान्यतः एक प्रकार की होने पर भी विभिन्न मनों में पारस्परिक 
भेद सृष्टिकाल से ही चछा आता है। केवल इतना ही नहीं; आत्मा के साथ मन का 
विशिष्ट सम्बन्ध भी पहले से ही निश्चित रहता है। इन समस्त कारणों से व्यक्तित्व 
स्वीकार किये बिना काम चल नहीं सकता | इसी कारण विदेह धारणा से जो प्रलक्ष 
जान उसन्न होता है, उससे व्यक्तित्वमूलक शान का उदय नहीं हो सकता । प्रत्येक 
जीव व्यक्तित्वसम्पन्न होता है। इसका तात्यर्य यही है कि उसका एक अपना मन है| 
जब तक उस मन के साथ योगी योगबल के द्वारा अपने मन का तादात्म्य-सम्पादन 
नहीं कर लेता, तव तक व्यक्तिगत जीवन के सुख-दुःख और विशेष अनुभूतियों को 
वह ठीक उस रूप में ग्रहण नहीं कर सकता, जिस रुप में ग्रहण करने पर वे उस व्यक्ति 
के ही जीवन की अनुभूति के अगरूप में अजन्ञीकृत किये जा सकें | किसी व्यक्ति के 
साथ सत्र प्रकार से अभिन्न होने पर जब तक अमेद बना है, तब तक उसकी सुख- 
हु-खादि समस्त अनुभूतियों और सस्कार योगी के अपने हो जाते है । ऐसी अवस्था 
में आकर्षण और विकर्यण दोनों ही सम्मव हो जाते है | 
विदेह धारणा से इस प्रकार अभेद भाव की उतत्ति नहीं हों सकती, क्योंकि 
इस धारण के ल्ये योगी को अपने मन के द्वारा प्रत्यक्षतः कोई कार्य करना नहीं 
पटता | मन की रश्मि के द्वारा ही अमीएट कार्य सम्पादित हो जाता है। अर्थात्‌ योगी 
वा मन ज्सि प्रकार पहले देहावच्छिन्न था, वैसा ही रहता है, परनन्‍त दरखती चस्तु का 


योग और परफाय-प्रयध १७ 


लाश्य टैझर फऊेवल उसे बृत्तिस्प गे परिणत शेता £ | सावारण निरुथ्वर्ती वस्ः के 
प्रययक्ष के समय डझिस प्रवार अन्त,रर्ण या परिणाम होता है, यह सी टीफ़ वैसे ही 
शेता | | पेपलड एक अग में प्रवद्ृता होती है | होरिक प्रयत के समय तो इन्ठिया 
के साथ विपय या हीपतिक सनिककर्ष राता है, किस्तु यहाँ विषय दृस्वती शेता है और 
लोविक इन्द्रियां के लिये गोचर नहीं होता, अतग्ब हख्दियों फे साथ विपय का 
सनिफर्ष ढीकक ने होपर अन्ीक्कि हो जाता है | श्यया भी एक कारण /ै--लफिफ 
ज्ञान को अवस्था में वित्त विश्विप्त रहता है, परन्तु आअलीकिक सजन्निफर्प की अवस्था में 
वा अपेक्षाउत्त एकाय हो जाता है| अर्थात्‌ चित्त में एवाग्रता के उदय के साथ-साथ 
एक बिश्वस्पी आलोऊ के आविर्भाव की अनुनृति होती है। यह बादर शा आलोक 
ना छवता, वन चित्त का स्वभावगत अन्तहिंत आलोफ प्रजानेफ होता 2 | विश्षित्त 
अबस्था म चित्त बतिस्स रहता है, अतएब इस आलोक का पा उसे नहीं लगता, 
परन्तु आशिक रुप म॑ अन्तमुसी भाव का उदय होने पर यह आलोक स्वय ही प्रकाशित 
थे जाता £ | बस्तुत ह्स आलोफ के ऊपर समस्त तथाकथित बाह्य जगत्‌ प्रतिठित 
हे | इस आलोक का उदय दो जाने पर इन्छा होते ही पूर्व-निदि्ट वस्तु इस आलेक 
में प्रकाशित हो उठती है। तब पृवेक्ति प्रणाली से चित्त के रम्मिविश्रेप को अवधान 
सप में उस बस्तु के साथ योजित करना पटता है। बस्तुत साधारणतया यह करना 
नहों पदता, अपने-आप ही हो जाता £, क्योंकि इच्छा पहले से ही रहती है, अतएब 
आलोक के आविर्भाव के साथ साथ आलोक में प्रतिभासित बस्घु भी प्रकाशित हो 
उठती है | इस प्रमार विश्व की किसी भी वस्तु का योगज सन्निकर्ष के द्वारा साक्षात्कार 
करना सम्भव हो जाता है। यहों द्थ्य वस्तु के चेतनत्व या अचेतनत्व की कोई बात 
नही रहती, क्योंकि वाम्तव में तो द्रष्ठ की दृष्टि के सामने भासमान होने के कारण 
विश्व की समस्त वस्तुए द्वी अचेतन हैं | 

इस विवरण से यह समझ में आ सकता है फ्रि किसी मनुष्य का कोई दृरबरदी 
योगी यदि विदेदह धारणा के हारा साक्षात्कार करता हे तो यह समझ लेना चाहिये कि 
बह साक्षात्लार अन्यान्य अचेतन पदार्थ के साक्षात्कार के अनुरूप ही होगा। यही 
क्यों, उस मनुण्य के सुख-दु.ख आदि आभश्यन्तर भावसमूह भी परम्परागत रूप में उस 
योगी के साक्षात्कार में आ सकते है। परन्तु ऐसा होने पर भी वह मनुष्य विशेष 
स्वतन्त्र व्यक्तिर्प मे अर्थात्‌ स्वय भोक्ता बनकर भोग्यस्वरूप इन समस्त आभ्यन्तर 
भावों को जिस प्रकार प्रास होता है, द्रश् योगी के लिये वह सम्भव नहीं होता । योगी 
तो इन समस्त सुख-दु.स आदि भावों को ठीक उसी प्रकार अनुभवमात्र करेगा, जिस 
प्रकार द्रष्टा वच्य का अनुभव करता है। भोक्ता जिस प्रकार भोग्यरूप में उर्न्ह ग्रहण 
करता है, उस प्रकार योगी नहीं कर सकेगा, क्योंकि वह द्रष्टा होने के कारण निलिति, 
उदासीन वथा स्वच्छ होता हैं | दर्पण जिस प्रकार स्वच्छ होने पर भी अपने समीपदवर्ती 
नाना प्रकार के वर्णों को ग्रहण करता है, योगी भी बहुत डुछ वैसे ही करता है, उससे 
अधिक नहीं | | 

यह एक ओर तो योगी की निर्विकारता का परिचायक टै, परन्तु दूसरी ओर 


त 
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यह उसकी शक्ति की न्यूनता का निदर्शन है। यदि योगी इस प्रकार उदासीन न 
रहकर भोक्ता के साथ सचमुच ही भोक्ता बन सकता अर्थात्‌ पापी के साथ पापी, पुष्याक्मा 
के साथ पुण्यात्मा, सुखी के साथ सुखी एवं दुःखी के साथ ढुःखी बन सकता तथा ऐसा 
होते हुए. भी वह सर्वातीत रह सकता तो उसका महत्व अधिक होता | इसको समव 
बनाने के लिए योगी को अपने मन का विश्लेषण करने की सामर्थ्य प्राप्त करना आवश्यक 
है। ताल यह है कि मन को शरीर से बाहर किये बिना केवल देह में स्थित मन की 
वृत्ति के द्वारा यह विद्याल कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता । मन देह ल्ागकर कभी बाहर 
नहीं जा सकता | अवश्य ही यह साधारण मनुष्य की बात है। साधारण मनुष्य केबल 
मृत्यु के समय ही देह से बाहर निकल सकता है, अर्थात्‌ मृत्युकाल मे ही उसके मन का 
बाहर निकलना सम्भव है, परत विशेष  योगा+्यास के फल से जीवित काल मे ही ऐसा 
नहीं हो सकता, सो बात नहीं है । इसे सिद्ध करने के लिये मन और देह के पारस्परिक 
सम्बन्ध को शिथिल करना होगा । मन कर्म के प्रभाव से अहृड्डार के अधीन होकर देह 
में आबद्ध हो रहा है । अभिनव कर्म के द्वारा तथा गुरुदत कौशल के प्रमाव से जब 
यह बन्धन क्रमशः शिथिल हो जाता है, तब जिसे ग्रन्थिमोचन कहते हैं वद्दी योगक्रिया 
निष्पन्न होती है । यद्यपि उस समय भी मन देह को आश्रय करके ही रहता है, तथापि 
वह इच्छा करने पर देह को त्याग भी सकता है। इसके बाद एक विषय में और भी 
योग्यता प्राप्त करना आवश्यक है। मन जिस समय देह में सअ्चरण करता है, उस समय 
जिन मार्गोका अवल्म्बन करके उसे चलना पडता है, उनका नाम है 'मनोवहा नाडी! 

देह के भीतर असख्य मनोवहा नाडियाँ इधर-उधर प्रवाहित हो रही हैं, परत ये बहुधा 
नाना प्रकार के क्लेद और मर के द्वारा आबद्ध रहती हैं | जब क्रिया के प्रभाव से ये 

नाडियों झ॒द्ध हो जाती हैं, तब मन के लिये सश्लरण करना सहजसाध्य हो जाता है। 
देह के भीतर जो नाडियों हैं, वे केवल देह में ही है--ऐसी बात नही है। वे तो शरीर के 
बाहर विराद्‌ विश्व मे भी फेली हुई हैं | इस नाडीजाल के द्वारा प्रत्येक मनुष्य के साथ 
प्रत्येक मनुष्य--यही क्‍यों, प्रत्येक वरतु के साथ प्रत्येक वस्तु सरिलष्ट है। इन सबका 

ज्ञान न होने के कारण मन के लिये इच्छानुसार रुखएण करना सम्मव नहीं होता | इसके 

सिवा एक वस्तु और आवश्यक है । जिस देंह में प्रविष्ट होकर भोक्तारूप भें उसके सुख- 

ठुख तथा अन्याय भावों का अनुभव करना है, उसके साथ योगी के शरीर का योग 

जिस नाडी के द्वारा प्रतिष्ठित है उसे प्रथकरूप से दृष्टि के सामने रखना आवश्यक है । 

क्योकि इस मार्ग का अवल्म्बन करके ही उसे देह से निकलना होगा | यह जानना 

वहुत्त कठिन नहीं है, क्योंकि विदेह धारणा का अभ्यास होने पर इृष्ट व्यक्ति को प्रत्यक्ष 

देखा जा सकता है| उस समय उसके साथ जिस सत्र का योग हाता है, उसे पकड 

लेना कठिन नहीं होता । 

इस प्रकार की योग्यता प्राप्त कर लेने पर योगी महाविदेहा नाम की धारणा के अभ्यास 

का अधिकारी होता हे । इस महाविदेद्दा धारणा के द्वारा ही परकाय-प्रवेश सम्मव होता 

है। विदेह घारणा ओर महाविदेदा धारणा मृल्त, अमिन्र हैं, तथापि पहली ऋूत्रिम है और 
दूसरी अद्त्रिम--यहीं पार्थक्य है | विदेह धारणा के अभ्यास से ही क्रमणः महाविदेहा 


यंग और एप पख्श 


धारण वी योग्वता प्राम हो जाती है | छए हज गन और दा का हम्नना दि चिता म5् 
ता, तब तय दंद्ध सं मन यो बाहर बिएहनसा रग्गएण गशी आजा । हस्टुन चडित 
अबम्था म मन को प्रर्णतया बश्गित शोना उम रग्भय नहीं हत्म | गन हद बया रे 
देह को अवरग्बन करके स्थित रूता है तझ अ्याश्यर सूप मे एम ह 
होपर बह ब्रष्टिगत होता 6 एक की अनंत शागा में विशत किये टिना मापतित्ता 


धारणा पा सन्रपात होना कठिन है । मन अथात्‌ घझल मन मांगी झा इच्छा जे आनुनार 


धैता *, उसके साथ युक्त हो जाता है | दोनो के साथ अथात्‌ दहत्थ मल मन जे भाप 
पृथक बिये गये अध्म्प मन था एक सम्बन्ध रता है| अधात टानो एक रुशह्यर 
तेजोमय पदार्थ के द्वारा उद़े रहते ह | पद्ट सूत्र सकोच-विउ्रासझ्ील होता है, दिझास के 
समय प्रयोजन होने पर श्सवा श्च्छानुसार दृर सप्जालन किया जा सकता * ओर रज़ौ थे के 
समय यह मृल मन मे आयर लीन हो जाता 2 | अभीष्ट काया म॑ मन मा प्रवेश क्‍नने के 
लिये विसी एक प्रवेश-ह्वार फा अवलग्यन करके ही काम बनाना पदता ह# | तिस काया 
में मनयों प्रवेश वगना है, उससे सम्बन्धित मन को उद्धत नहीं क्या जायगा, अपना 
अपने साथ युक्त नहीं क्या जायगा तो प्रवेश करनेबाला मन प्रयोजन के अनुरूप काप 
बरने म समर्थ नहीं हो सवेगा। प्रत॒ल इच्छाशक्ति-सग्पम मन वो अभिभृत करने + लिये 
डसकी अपेक्षा कहां ऊधिक प्रबल शक्ति की आवश्यकता होती ६ | इस प्रकार अम्यन्त 
प्रपल थक्ति यदि स्वायत्त न हुई तो सब प्रकार की कायार्ण मे प्रवेश होना सम्मच नहा 
होगा | हर्बल मन सबल मन मे युक्त होने जायगा तो स्वय ही उसमें लीन दा जाने की 
आशद्दा सटेगी । अतएव कायान्तर-प्रवेश के पूर्व अपनी सामर्श्य और योजनाथक्ति क्सि 
परिणाम में विकास को प्रा हुई है, इसपर विचार कर लेना आवश्यक टै | यदि यह 
समझ में आ जाय कि निर्दिष्ट काया से अम्बद्ध मन अभिभूत होने योग्य नहीं है तो ऐसी 
स्थिति में योगी के लिये इस प्रकार की काया में प्रवेश करने की चेण्ट करना उचित 
नहीं है। 

अब तक जो कुछ कहा गया है, उससे यह समझ में आ सकता है कि केवल मन्‌ 
को प्रथक्‌ कर लेने से तथा देह से वाहर निकाल लेने से ह्वी अन्य शरीर में प्रविष्ट होने का 
कार्य नही किया जा सकता, इसके ल्यि मन का वल्शाली होना आवश्यक है। मन 
कसी काया मे आविष्ट होता है तो उसके साथ उसकी इद्रियाँ भी आविष्ट हो जाती हैं । 
मन के वाहर निकलने पर इन्द्रियो को पृथक्रूप से बाहर निकालने में कोई कष्ट नहीं 
होता | योगिर्यों का कहना है कि जिस प्रकार मधुमक्षिकाएं अपने नायक अथवा नायिका 
का बिना कोई विचार किये अनुसरण करती है, उसी प्रकार इन्द्रियाँ मी मन का अनु- 
सरण करती हैं । बस्त॒त, सारी इन्द्रियों एक प्रकार से मन की ही बहिमुंख धारावाहिक 
आभासमात्र हैं | जिस काया में मन आविष्ट होता है, उस काया का मन अभिभूत होने 
के साथ-साथ उसकी सारी इन्द्रियाँ भी उसी तरह अमिभूत हो जाती है। योगी के मन 
और इन्द्रियों उस काया में प्रविष्ट होकर यथास्थान सन्निविष्ट हो जाते हैं तथा चारों ओर 
अपना अधिकार जमा लेते है | 
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इस आवेश की स्थिति मे अमिभूत मन तथा अमिमावक मन की अवस्था में एक 
नियत सम्बन्ध विद्यमान रहता है | मन जिस परिमाण में अमिभूत होता है, उसी परि- 
माण में अभिमावक मन चैतन्यरूप से कार्य करने में समर्थ होता है | यदि मन पूर्णतः 
अभिभूत हो जाय, तो आवेश-त्याग के पश्चात्‌ उसमे लौकिकरूप से किसी प्रकार की 
स्मृति नहीं होती | परतु सस्कारों का सञ्लय तथा अलोकिक स्मृति अभिमव के उपरान्त 
भी रह सकती है । दूसरी ओर, अभिभावक मन आविए देह के पर्व सस्कारो से उप्तन 
भोगों को तथा भाव आदि को ठीक अपने ही समान अर्थात्‌ अमिन्नभाव से प्राप्त करता 
है | आवेश के वाद अभिभावक मन लौट जाने के समय आशिक रूप से इन सारे भोग 
और भावो की स्मृति को साथ ले जाता है | इस प्रकार से योगी दूसरे के सुख-दुःख को 
साक्षात्‌ रूप से भोग कर उसे क्षीण कर सकता है | इसका कारण यही है कि योगी उस 
समय आशिक रूप होने पर भी आविष्ट काया के साथ अभिन्‍न होकर एक प्रकार से उस 
काया के भोक्ता-रूप मे परिणत हो जाता है। यदि मूल मन के साथ योग बनाये रखना 
सम्भव न होता, यदि पूर्णरूप से पूर्व देह छोडकर अमीष्ठ देह में प्रवेश हो जाता, तो. 
इस प्रकार का व्यापार सम्भव नहीं था, क्योकि वेसी स्थिति मे अपनी देह के त्याग के 
साथ ही योगी को परकाया का अमिमान उदित हो जाता और तब उस देह के छौकिक 
अभिमानी के रूप मे ही रहना पडता | यह उसके लिये आत्मलोप के अतिरिक्त और 
कुछ न होता | और यदि योगी दुर्बल होकर इस प्रकार किसी प्रबल आधार मे प्रविंष्ट 
होने की चेश करता तो इससे उसका चित्त-ल्य हो जाता और वह जडत्व अर्थात्‌ 
अचेतन स्थिति को प्राप्त हो जाता | ये दोनों ही अबख्थाएँ उसके -लिये आत्मलोप के 
सिवा और कुछ न होतीं । परन्तु अपनी देह से सम्बद्ध मूल मन के अवश्थित रहने पर 
मन आशिक रूप में ही बाहर निकलता है तथा परकाया में आविष्ट होने के समग्र योगी 
उसके साथ अभिन्न होकर उसके सुख-दुःख आदि की अनुभूति साक्षात्‌ भाव से ग्रहण 
करने में समर्थ होता है, तथापि उसका मन चेतन द्रष्म के रूप मे -स्थिस्तापूर्वक स्थित 
रहता है | यह चैतन्य की अवस्था है, जड़ की नहीं | कहने की आवश्यकता नृहीं कि 
देह के साथ मन के सयोग की रक्षा न हो तो द्रश के रूप में चेतन्य अवस्था में रहना 
सम्भव नहीं होता और लय अवद्यम्भावी होता | | 
' जब योगी के मन ओर इन्द्रिय पूर्वदेह मे यथास्थान लौट आते है, उस समय 
आविष्ट देह मे अनुभूत सुख-दु.ख और भाव आदि का उसे स्मरण होता है। वस्त॒ुतः यह 
स्मरणात्मक होने पर भी >त्यन्त स्पष्टता के कारण प्रत्यक्षयत्‌ ही जान पडते हैं | इस 
प्रणाले से काया के साथ काया का सयोग स्थापित होने पर योगी के लिये आकर्षण 
ओर विकर्षण दोनो ही सम्भव हो जाते है | अर्थात्‌ इच्छा करने पर योगी आविष्ट काया 
से सश्लिए भोग ओर भाव आदि को इच्छानुसार खाँच ले सकता है | इसके परिणाम- 
त्वरूप आविष्ट देह ओर तदभिमानी जीव के कर्मफल का भार अपेक्षाकृत इलका हो 
जाता है| इस प्रकार अपनी काया से भी अपनी ही तपस्या से उत्पन्न शुद्ध तेज को 


उस काया में प्रैरत किया जा सकता ६ | इसके हारा उस शरीर तथा उसके अभिमानी 
जीब का उत्कर्प ओर कल्थाण साधन किया जा सकता है। 
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परन्तु एरकाय प्रयंश ने कर संयने पर उेबेल विदेश धारणा से उत्न्त आगगेश्ल 
शान के द्वाग इस प्रसार भहाकरणा या सेल नहीं रेला जा सफता, क्याकि इस 
अवस्था में योगी द्रद्म ही राता है, भोत्ता होसर भोग अहण नहीं एर सफ्ना | 
दूसरे के प्राप्य भोग मे भांग न ले सयने के फकारा वह छापने भोग द्वास किसी का 
भोग बाटने या न्यून करने म समर्थ नहीं होता | दशा जिस प्रफार रुृथ्य से परे रहता 
#, उसी प्रवार योगी परकीय सुस-दु ख के द्वारा अस्पृष्ट ही रह जाता है। यह महा- 
घरुणा क॑ विय्ास के लिये उपयोगी अवस्था नहीं है । 

गुरु की गुझता वा वार्य उेबल दूर और समीप के समस्त पढाथों के अपगेक्त 
जान की प्राप्ति से ही नी हो जता । दीक्षादठान के समय शुरू को अपने विद्युद्व शान- 
शरीर था अथ प्रदान बर के गिप्य के ज्ानगरीर के निर्माण का मार्ग परिकृत करना 
पदता है । चीज सेत में पहने पर जिस प्रफार अज्रित होकर बृलरूप भे परिणत हो 
सता #, उसी प्रभार गुरु के द्वारा प्रदान की हुई काया भी वीजरुप में शिय्षेत्र 
में पडकर विकसित हुआ करती है। उपयुक्त प्रणाली से परथत्‌ किया हुआ मन ही 
गुरु वी दी हुई प्योतिमय काया का स्वरूप है| अतएव अपने मन फे अश्व द्वारा 
जो दूसरे की काया में प्रविष्ट नहीं हो सकते, थे गुरु के गुरुताप्र्ण कम को किस प्रकार 
सम्पन्न कर सेगे। केवल यही नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान में फ्रिसी शक्ति के 
सचरित ट्टोने पर उस दूसरे स्थान से भी उस स्थान को एक शक्ति प्रथम स्थान मे 
सचारित हो जाती है। उपयुक्त प्रणाली से योगी का मन किसी काया में समाविष्ट 
होकर ज्ब अपने स्थान में लीटता है, तब उस मन से भी कुछ अश को अलग करके 
अपने साथ ले आता है | इस प्रकार योगी अपने-अपने अभीष्ट म्नों को अपने भीतर 
लाकर धारण करने में समर्थ होता है| 

यहों एक गम्भीर रहस्य का उल्लेख करना आवश्यक जान पडता है | साधारण 
भाव से परकाया प्रवेश न क्श्के यदि गुरु के क्सी निजी कार्य-साधन के लिये वैसा 
क्या जाय तो ःससे गुर के मन का अञ्म दीर्घकाल तक अर्थात्‌ शिप्य के देह-त्याग 
तक उस गिप्यदेह में ही निवद्ध रह जाता है। ऐसी स्थिति में शिप्य के मन को 
अभिभृत कर रखने की आवध्यक्ता नहीं होती, तथापि प्रकारान्तर से वह गुरु के 
मन के अधीन ही रहता ह। इच्छा करने पर गुरु इस अश को किसी समय भी लोटा 
ले सकते है | परन्तु इसमें श्विप्प को वचित करना पडता है, अवएव कृपामय गुरू 
ऐसा क्यों बरेंगे | भिग्य की मृत्यु के साथ ही गुरु का मन शिष्य के मन को आकर्षण 
कर अपनी काया में लोट आता है। शिप्य का मन शुरु के मन के साथ मिलकर 
अपने कर्म के प्रभाव से जितनी उन्नति करता है, गुरुस्थान में आकर गुरु की काया 
में उसे तदनुरूप ही स्थान प्राप्त होता है । इस स्थान में आने पर अर्थात्‌ गुरु काया 
में स्थान प्राप्त करने पर वह अजर और अमर सत्ता में सत्तावान्‌ होकर मृत्युराज्य से 
तर जाता है| द्वर गुर के द्वारा प्रेरित मन का अशभ भी शुरू के मृठ मन में स्थान 
प्राम कर लेता है | 

शिप्य के छेह में रहते समय वस्तुत” शुरू का मन ही कर्म करता है, पर करता 
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है शिष्य की काया और मन के साथ एक सूत्र मे जुडकर ही; किन्तु गुरु में अभिमान 
न होने के कारण तथा शिप्य मे स्वकाया का अभिमान विद्यमान रहने के कारण, 
यह कर्म दिष्य के कम के रूप मे ही गिना जाता है तथा उसका फल भी शिष्य को 
ही प्राप्त होता है | गुरुकृपायुक्त कर्म का स्वरूप ही यह है | 

जो योगी जितने अधिक लोगों को कायप्रवेश द्वारा अपना सकते है, उतनी 
ही अधिक सख्या मे मन उनमें मिल जाते हैं तथा उतने ही अधिक व्यापक रूप में 
वे विश्वकब्याण करने मे अपनी क्रियाशक्ति का प्रयोग कर सकते है। काय-प्रवेश न 
कर सकने पर ठीक-ठीक दूसरों का उपकार नहीं किया जा सकता एवं खण्ड आत्मा 
अनेकों को अपना कर विशाल नही बन सकता | 


आसन से उद्यान और आकाश-गमन 
( £ ) 


प्र योगी ओर भक्तनसम्प्रगाय ऊे साथ जिनका परिचय ह, वे जानते है कि 
योग-ब्िया हे प्रभाव से अथवा अन्य कसी आध्यात्मिक शक्ति के सम्बन्ध से योगी का 
आसन भृतन से आकाद्य में उत्यित हो जाता है। अबच्य, जिनके आसन का उत्थान 
नही होता, ऐसे यागी भी देसने में आते है। फिर फिन्‍्ही-किम्ही योगियों के सम्बन्ध मे 
ऐगा भी सुनने में आता है क्रि उनवा आसन ही क्बल आफाज मे उत्पित नहीं होता, 
बल्कि वे इच्दानुसार आयाद्य-मार्ग मे विचरण भी कर सकते है । 

आसन मे उत्थान वा वास्तविक रहस्य क्या है, एवं आसन-उत्थान के साथ 
आ'यान्मिफ उत्कर्ष का कोई सम्बन्ध है था नहीं, इस विपय में अनेक छोगों के मन 
में जानने वी उत्सुकता उत्पन्न होती हैं। साधारण विचार्थील लोगों के मन में सदेह्द 
होता € कि स्थूल देह जब मध्यायर्पण नियम के अधीन है, तब उक्त नियम का उल्ह्घन 
कर वह ऊपर को उत्यित कैसे होगी ! यह सदेह निर्मल नहीं है | किन्तु इसके समा- 
धान के प्र्व यह स्मरण रसना होगा कि आसन का उत्थान और आकागअञ-विहार--- 
दोनों ही सत्य है। किन्तु मध्याकप५ण का नियम देह की स्थूल्ता की निद्वत्ति के साथ 
ही देह के ऊपर अनिवार्य रूप से ल्ागृ नहीं हो सकता | 

यह स्थूलत्व निद्नत्ति-व्यापार तमागुण और रुच््चगुण के आपेक्षिक विनिमय से 
होता है, इसमे संदेह नहीं। बह योग के प्रभाव से भी हो सकता है एवं अन्य कारणों 
से भा किन्तु आसन-उत्थान हुए बिना वास्तविक आध्यात्मिक सम्पत्ति का लाभ नहीं 
होता, यह भी कहना उचित नहीं एवं आसन-उत्थान होने पर ही आध्यात्मिक उन्नति 
हुई, यह भी सब समय नहीं कह्दा जा सकता | आसन का उत्थान सचमुच ही होता है, 
ऐसा हृटयगम होने पर उसके कारणों का निर्देश ओर प्रक्रिया के सम्बन्ध में आलो- 
चना हो सकती है | 

प्रत्यक्ष सत्य का अपलाप नहीं क्रिया जा सकता | आसन-उत्थान-व्यापार सभी 
देशो में एक सुपरिचित सत्य है। आकाश-गमन आदि इसी की परिणति है। खीष्टीय 
धर्म ग्रव मे भी उपासक-वर्ग के साधना-जीवन के इतिद्यास में दिखाई देता है कि प्रार्थना 
के समय अथवा अन्य कसी प्रकार के भगवश्िन्तन के समय किसी किसी साधक की 
देह प्रमा-मण्डल से वेष्टित हो जाती थी, यहाँ तक कि कभी-कभी समस्त घर भी उज्ज्वल 
आलोक से आलोकित हो डठता था एवं कुछ भाग्यवान्‌ साधक भूमितल से उत्तित 
होकर अल्प काल के लिए आकाशद में अवस्थित हो जाते थे। इसके वहुत-से उदाहरण 
हैं। उनमें टो-चार नीचे उल्लिखित हैं | 


छ 
(६ 
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प्रसिद्ध सत सेण्ट अगास्टिन ने अपने 'जीवनस्मृति' ग्रथ से सेण्ट मणिका नाम 
की एक साध्वी की कथा ल्खि है| वह प्रार्थना के समय लगभग तीन फुट तक आकाश 
मे उत्थित होती थी | मालूम पडता था कि मानो उसके शरीर मे गुरुत्व है ही नहीं, 
शरीर वायु-मण्डल मे तैरता रहता था | यह खीष्टीय चतुर्थ शताब्दी की घटना है । 
प्रसिद्ध नव छ्ातनिक दार्शनिक जाम व्लिचास प्रार्थना के समय भूमि से प्रायः 
१० हाथ ऊपर उठता था | उस समय उसकी देह और वस्त्र-परिधान आदि सोने की 
भांति चमकीली ज्योति से ज्योतिमेय होकर भासमान होते थे | 
इजिप्ट की सेण्ट मेरी नामक एक महिला के जीवन मे भी इस प्रकार की 
अलौकिक घटना देखने मे आई थी | इस महिला का पूर्व जीवन उतना अच्छा नहीं 
था | किन्तु कालनन्‍्तर से इसके जीवन में घोर परिवर्तन हुआ | इसने पश्चात्ताप-रूप 
अम्रि मे दग्ध होकर विशुद्ध मागवतजीवन-छाम किया | सुना जाता है कि वह पैलेस्टा- 
इन की मरुभूमि में अकेले नम्मरूप से वास करती, एक शाक सब्जी, जब जो पाती, उसी 
से देह-रक्षा की चेश्ठ करती | एक बार फादर जोजिमास नामक एक धर्म-प्रचारक की 
दृष्टि हटात्‌ इस साधिका पर पड गई | इसकी अवस्था देखकर उन्होंने अपने वस्त्र-खण्ड 
पहनने के लिए इसे प्रदान किये | कुछ क्षणों के बाद ही उन्होंने गौर करके देखा कि 
मेये पूर्व की ओर मुँह करके प्रार्थना कर रही है एवं इसकी देह भूमि से पॉच फुट 
ऊपर उत्थित है| 
विशप सेण्ट आर के विषय में सुना जाता है कि गिरजा-घर बन्द हो जाने पर 
भी वे किसी अलौकिक कौशल से उसका द्वार खोलते, तब सब पहरेदार सोये रहते | वे 
गिरजाघर के भीतर मेज पर बैठकर पार्थना करते एवं सारी रात जागरण करते । अनेक 
दिन देखा जाता कि उनकी देह आकाश में उत्थित हुई है | उस समग्र सम्पूर्ण गिरजा- 
घर दिव्य आलोक से आल्ोकित हो उठता | यह छठी शताब्दी की बात है। हृगरी 
के सेण्ट मारग्यरेट गुड फ्राइडे के उत्सव में बहुत बार उत्यित हुए थे, ऐसा देखा 
गया था। 
प्रसिद्ध सन्त सेण्ट फ्रान्सिस (पाओला) बहुधा रात्रि के समय ग्रार्थना-काल मे 
आकाश मे उत्थित होते | कद्दा जाता है कि एक वार वे एकादश छुई के अनुरोध से 
उनके समीप गये थे | नेप्ल्स मामक नगर होकर उनके जाने की बात थी | उनके 
नेप्ल्स पहुँचने के बाद समग्र नगर ने उनके लिए सम्मान-प्रद्शन किया एवं प्रथम 
फारडिनेण्ड ने उनका अपने प्रासाद में खागत किया । रात्रि के समय धर के दरवाजे 
के छेद से महात्मा का अवस्थान देखा गया कि वे प्रार्थना कर रहे है एवं एक विद्ञाल 
ज्योति उन्हें घेरे हुये है । मेज से उनका शरीर कई फुट ऊपर देखा गया | यह देखकर 
राजा को अतन्त आश्चर्य हुआ था | यह पॉचवी शताब्दी की घटना है। स्पेन की 


सुप्रसिद्ध महिला सन्त रेप्ट टेरेसा, जिसकी भारतीय मीरों के साथ बहघा तुलना की 


जाती है, प्राथनाक्राल में प्राउच्च. आकाश में उठती थी | वह इस प्रकार उत्यित होकर 


चहुत समय तऊ झत्व मे रहती थी। उसके बाठ सगवान्‌ की सत्रिधि मे प्रार्थना करने 
पर उसकी देह नीचे उतठरती थी | 


आनन से उसान आर आयाय गमन 2९ 


पु 


प्रतिदि ? कि रममीय विशप डेले आह्मेसंस में मोनटोॉसा एूबार से 
टेस्सा से भट करने आये 3 | उनकी उससे वर्म समन्पी चचा करने इच्छा थी | स्ल्ति 
वे या देखपपर आश्रय से पट गये कि टेस्सा की देह उस सामप्र लेंगटे ऊे उपर उठमर 
नियाल्‍म्ब रुप से घन्प से म्वित है | विशिष्ट प्रावना के समय उसी देह छाप य्योति 
में भर जाती और हपी होफर चनपय में उसित होती थी। बह सोलइ्नी झतानती झी 
बांत ? | 

घतंमान टग में भी इस प्रवार की घटनाआ »ा अमायव नहीं | हमार देश 
में भी इस तर आमसन-उच्चान के व्यापार विश्येप बोगियों अथवा भक्तों के जीवन मे 
प्राय दिस्याई देते ४ | प्रसिद्व महात्मा रागठाउर की कथा सर्वत्र सुपरिचित # | मे 
अति आप अवस्था मे ही साधना से टतने उन्नत हुए क्रि आसन उ थान की झक्ति 
उसी समय से उनके जीवन में लक्षित होती थी | अपेसाऊृत अन्य बय में से किसी 
भद्र पुरुष के यहों पाचक ब्राह्मण का कार्य करते थे। तब उनकी मां जीवित थी | 
अपनी मां के जीविया-निर्वाह के लिए ही उन्हें ऐसा कार्य करना पटा था। ने दिन 
की आर गत पी रसोई बनायर बाबू लोगों के भोजन के बाद विश्राम करने जाने के 
डउपगन्त अपनी कोटरी मे आकर आसन बॉधिकर अत्यन्त गुप्त रूप में यह कार्य करते 
थे। घर में परिसी को भी रसका पता न था | एक दिन विशेष कारण से अधिऊ गंत्रि 
में उन्हें बुढाने की आवश्यकता पडी। जो व्यक्ति बुलाने गया था, उसने कमरे के 
अन्दर जो दृष्य देया, उससे उसे अन्दर जाने की हिम्मत नहीं हुई। उसने देसा कि 
ठाउर महाद्यय मशहरी के अन्दर आसन पर बेठे हैं, परन्तु उनकी देह झून्य मे उत्यित 
है और उज्प्वल आलोक से वेश्ति है। यह देखकर उसने शहृस्वामी से निवेदन किया। 
यहस्वामी ने न्‍्वय आवर अपनी आंखों से देखा उन्होंने समझा कि यह पाचक 
ब्रात्णण केवल पाचक ही नहीं है, प्रत्युत एक महापुरुप है। ऐसा समझकर उन्होंने 
दूसरे दिन से ठाहुर महाग्यय को पाक-कार्य से मुक्त कर दिया, परस्तु प्रतिमास आर्थिक 
सहायता पृर्ववत्‌ करते रहे। रामठाकुर महाञ्य के झृत्य मार्ग में विचरण का जृत्तान्त 
उनके भर्क्तों में प्रसिद्र है | 

इस प्रकार, आसन का उत्तान, देह की ज्योतिर्ममता और इच्छानुसार 
आयाद-मार्ग मे गमन का विवरण महायागी श्री श्री विश्यद्धानन्द परमइस, श्री श्री 
लोकनाथ ब्हाचारी, श्री श्री काटिया बाबा तथा अन्यान्य आधुनिक योगियों के जीवन 
में मिल्ता है | ये सब प्रत्यल दृए घय्नाएँ है, इनकी तथ्यता के विपय में अनेक साक्ष्य 
व्यि जा सकते है। गुरु-परम्परा-दरित नामक ग्रन्थ से पता चलता है कि प्रसिद्ध 
तान्त्रिक सिद्ध महात्मा भास्कर राय का भी आसन श्रून्य में उठता था और उस समय 
समस्त ग्रह उज्प्वल आलोक से उदभासित हो उठता था । 

ईञ्ु खीए के समकालीन योगी व्याना-निवासी एपोलोनियस में भी आकाश- 
गमन की शक्ति थी | वे भारतवर्ष में आये थे | इसका बृत्तान्त उनके शिष्य और भर्क्तों 
ने प्रकाशित भी किया था | उनकी खेचरी शक्ति के विपय में बहुत-्सी अलौकिक 
बाते सुनने मे आती हैं | सिमन मेगास्‌ किसी समय प्राचीन पाश्चात्य जगत्‌ में अलौकिक 


भघ | 


के 


|| 


१६ भारतीय संस्कृति और साधना 


योग-शक्ति के विषय मे आदर्श माने जाते थे | बहुत लोग उन्हे मायावी समझते ये | 
विभिन्न प्रकार की योग-विभूतियों के सहण ही आकाण गमन वी शाक्ति भी उनमे थी। 

योगवासिष्ठ रामायण से पता चलता है कि बीतहृब्य, चूडाल्य प्रति आकाग- 
गमन में पूर्ण अधिकार-सम्पन्न थे। चूडाला में पहले ब्रह्ममान का उदय हुआ था, 
उसके बाद एकान्त में योगाभ्यास के द्वारा अन्यान्य योग-शक्तियो के सहश आकाश- 
गमन को शक्ति भी उन्होने उपाजित की थी। चूडाला तथा गिखिध्वज का विस्तृत 
विवरण योगवासिष्ठ में है। आचार्य शकर और गोरश्ननाथ आकाश-गमन में दक्ष थे, 
यह प्रसिद्धि है | बुद्धदेव के आकाश-गमन की बाते बौद्ध गन्थो में मिलती हैं। ऐसा 
कहा जाता है कि एक बार बे श्रावस्तीनगर से आकाश-मार्ग से जाकर धनिय की 
कुटिया के ऊपर खड़े हो गये थे । श्रावस्तीनगर से धनिय का निवास-स्थान ७०० 
योजन दूर था| दत्तात्रेय की आकाश-गमन की बातें मी अत्यन्त प्रसिद्ध हैं | कहा 
जाता है कि वे एक अहोरात्र में भारत के विभिन्न तीथों मे तत्तत्‌ समय पर तत्कालो- 
पयोगी दैनिक कार्य सम्पादन करते थे और आजकल भी करते हैं | 

इतिहास से माछ्म होता है कि मियों मीर कभी-कभी लाहौर से आकाश-मार्ग 
ढारा हिजाद जाते थे और बहों रात्रि बिताकर सूर्योदय के पहले ही लाहौर लौट 
आते थे। इसका विवरण दाराशिकोह ने स्वरचित औलियों के जीवन-इत्तान्त में 
दिया है | 

शेख अब्दुल कादिर जिलानी एक दिन धर्म-व्याख्या कर रहे ये, अकस्मात्‌ 
भूमितल से बे शून्य में उठ गये | वहों से उनको सुनने मे आया, 'हे इसराइलवासी, 
ठहर जाओ | इस्ल्यम धर्म सुनो ।? वे झृत्य में थोडी दूर उठकर फिर अपने स्थान पर 
लौट आये और व्याख्यान देने लगे | किसी के प्रश्न के उत्तर मे उन्होंने कहा--'मुझे 
अकस्मात्‌ दिखाई दिया कि खिदिर मस्जिद के पास से जा रहे है। मैंने आकाश-मार्ग 
में जाकर उनका अभिवादन किया और अपना व्याख्यान सुनने के लिए आमन्त्रित 
किया / ये महात्मा जिलानी आधे घटे मे इराक से रोम गये थे | किसी एक महात्मा 
का देहावसान हो गया था, उनके कल्याण के लिए अन्तिम प्रार्थना करने इन्हे जाना 
पद्य था | 

प्रसिद्धि है कि गैब्रियल नामक देवदूत एक रात्रि में मुहम्मद साहब को शब्वा 
से उठाकर सत्त स्वर्ग तथा नरकों के यावतीय दृश्य दिखाने के ल्एि ले गये थे | 
उनको बहुत बार भगवदर्णन कराये ओर अन्त में यथास्थान पहुँचा दिया। इसमें 
समय अत्यन्त कम लगा था| मुहम्मद साहब को उस समय भी उनकी शब्या 
गरम ही लगी थी | 

एक बार मिस देश के सुल्तान ने सूफी महात्माओं की योगश्क्ति की महिमा 
सुनकर राज्य के सब्र पण्डितों तथा साधवों को अपने प्रासाद में आमन्त्रित किया था | 
उसने उनसे एछा कि तपी गाक्त-समन्न है या नहीं ! उन्होंने कहा कि सत स्वगों के 
भीतर नहीं दो स्वर्गों के व्यवधान का अतिक्रमण करने के लिए एक आदमी को 
८०० वर्ष चाहिए प्रत्येक स्वर्ग का विन्तार भी प्राय. ऐसा ही है। अतएवं एक शरण 


आसन से उथान और आजाद गमन 


श्प 


मे सम स्वर्ग भेट परना उसे सग्भय सुल्तान ने पा जि इसीलिए मासाद रन 
के सग्प घ मे जो उत्तास्त प्रसिद्र है, वह विध्यरनीय नहा है। उस समय उनके उत्तर 
मा सी ने युछ नी पता, इसीलिए उन्त प्रस्न पर विचार ना 
शी गई। उस सगय जेस आवुरीन अतलन्‍्त झनिश्यली पुरुष श्र] किस 5िद्देय 
कारण बच्च वे उस सभा में उपस्थित नहीं हो सके थे | थे सुल्तान ऊे समय झा विपय 
सुनते ही समाधान के लिए व्यग्र हुए॥ उस समय रिन में अत्यन्त तीन ताप रहते पर 
भी वें मुल्तान से मिल्‍ने के लिए रवाना हुए। सुल्तान ने भी उनया यथा विधि 
स्वागत विया। सुल्तान ने समझा, ये कुछ माँगने के लिए आये हछांगे | उसने 
गेगजी से कहा, “आप स्वय कष्ट करके यहाँ क्यो आये, फ्िसी परिचारफ जो ही 
भेजने से काम शो जाता ।! शेसजी ने कद्दा कि दूसरा प्रयोनन है । 

शेसजी ने, जो बहुत अलीकिक शक्ति सपन्न योगी थे, अपनी योग-वक्ति के 
द्वारा भगवान्‌ वी माया का प्रभाव, विभिन्न प्रकार के दृश्यों मे दिसलाते हुए, उनके 
सामने उपस्थित क्या | उन्हें देखकर 'देश काल का रहस्य अत्यत गभीर है, यह माया 
का ही सेल है, एक क्षण के भीतर युगयुगान्तव्यापी काल का स्फुरण हो सकता कमा 
विशाल काल में भी एक क्षण की अनुभूति हो सकती है। इसी प्रकार, देश में भी 
समझना चाहिए। एक बिन्दुमान्न स्थान में बिराद्‌ सिन्धु का प्रत्यक्ष आविर्भाव हो 
सकता है तथा विराद्‌ समद्र भा सृष्टि भेद से एक बिन्दु के सदश प्रतीत हो सकता हैः, 
यद्द सुल्तान की समझ में आया ओर स्पष्ट दृदयगम हुआ कि मुहम्मद साहब का 
अनुभव किसी प्रकार अविश्वसनीय नहीं है । भगवत्‌ शक्ति के प्रभाव से अणु में महान 
ओर महान में भी अणु सिद्ध होता है। 
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प्रकृति के अवयव सत्त्त, रज और तम इन तीन गुणों में तमोगुण का धर्म है 
गुरु और आवरण, बिन्ठ सच््वगुण का धर्म है ठीक इसके विपरीत, अर्थात्‌ ल्घुत्व 
और प्रकाश | भ्ियाशील रजोगुण दोनों के बीच रहकर सत्त्व को तम में और तम को 
सच्त्व में ले जाने की चेश करता है। तपस्या, योगक्रिया, प्रार्थना, ध्यान आदि सत्त्व- 
गुणाअित रजोग्ण की न्रियाएँ, है। इन क्रियाओं के प्रभाव से सत्त्गुण का आधिक्य 
होने से तमोगुण दब जाता है | इसलिए देह का गुरुत्व घट जाता है एवं देह क्रमश, 
प्रकाशमय सच््गगुण में परिणति-लाभ करती है। इसके कारण जो आवरण स्थूल देह 
को आइत कर रखता है, वह हट जाता है और देह केवल हल्की ही हो, यह बात नहीं 
है, तेजोमय अवस्था मी उसे प्रास होती है। यह थोडा अधिक परिमाण में होने पर देह 
का ल्घुत्व द्वोता दै--यह देहस्थित सच््तगुण का उत्कर्प होने पर ही सभव है। यह 
उत्कर्ष-लाभ प्राणायाम के द्वारा, जप के द्वारा अथवा अन्य किसी उपाय से हो सकता 
है | जब तक देह सच््यगुण-प्रधान रहती है, तमी तक तेजोमय या शुद्ध ज्योतिम॑य रहती 
है एवं उसके ऊपर मध्याकर्षण क्रिया कम मात्रा में अनुभूत हाती है। इसी का नाम देह 
की ल्घुता है| इसी के कारण देह वायुनसमुद्र में ऊपर की ओर उत्थित होने की चेष्ट 
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करती है। देह की ल्घुता अत्यन्त अधिक होने पर वह ज्योतिर्मय होकर एव गुरुत्व- 
रहित होकर वायु मण्डल के ऊपरी स्तर में उठ जाती है। उस समय तमोगुण अत्यन्त 
दबा रहता है | इसी का नाम देह का उत्थान है | यदि कुण्डलिनी शक्ति का प्रबल रूप से 
जागरण हो, तो यह खमावतः हो जाता है। कुण्डल्नी शक्ति की सुप्तावस्था का भद्ग 
होने पर यही चेतन्य-शक्ति के रूप मे प्रकट होती है। चेतन्य-शक्ति युक्त देह ही चेतन 
देह है। देह की यह चेतनता सामयिक न होकर स्थायी होने पर अणु-परमाणु तक में 
परिवर्तित हो जाती है | 

कुम्भक से भी क्सी-किसी का आसन भूतल से थोडा बहुत उत्यित होता है। 
हम लोगों के चारों ओर जो वायु-मण्डल है, उस वायु से आभ्यन्तर वायु के हल्की 
होने पर हम लोगो की देह स्वभावतः ही वायु-मण्डल के ऊपर की ओर उठने की चेश 
करती है | मूलाधार में स्थित कुण्डल्नी-रूप चिदग्नि के प्रज्वल्ति होने पर भीतर की 
वायु उस अग्नि के ताप से तपकर ल्घुत्व को प्राप्त होती है | देह के उपादान के सत्त्व- 
गुण में रूपान्तरित होने पर वायु के साथ ही देह भी उत्यित होती है | देह के उत्वित 
होने पर ही आकाश मे गमन या आकाश मे सचरण सिद्ध नहीं होता | उसके लिए 
और भी अधिक प्रयास आवश्यक है | 

आलेच्य विषय को और स्पष्ट करके कहने की चेष्टा की जा रही है। सम्पूर्ण 
जगत्‌ का आश्रय करके सृष्टि-अवस्था मे जैसे दो विरुद्ध शक्तियों क्रिया करती हैं, वैसे 
ही हम लोगों की जीव देह का आश्रय करके भी निरन्तर दो विरुद्ध शक्तियों की क्रिया 
हो रही है । इन दो शक्तियो मे परस्पर प्रतिद्वन्द्तिता रहती है। जब एक प्रबल होती 
है, तब दूसरी क्रमशः ठब जाती है। क्रमशः ऐसा समय आता है, जब वह प्रबल शक्ति 
ही विगजमान होती है | किन्तु इसके बाद वह अभिभूत (दबी हुई) शक्ति फिर धीरे- 
धीरे जग उठती है। तब वह शक्ति ही प्रबल होती है। पहली शक्ति घीरे-घीरे क्षीण 
होकर छुप्तप्राय हो जाती है। बाद, एक समय आता है, जब दूसरी शक्ति का ही 
प्राधान्य रहता है | प्रथम शक्ति नाम-मात्र रह पाती है। इस प्रकार, परिवर्तन निरन्तर 
चल रहा है | जीव-देह मे सर्वत्र ही यह खेल दिखाई पडता है। जड में मी बहुत कुछ 
अशो में यही बात है। इस आवतंन का नाम ही शुद्ध भाषा मे कालचक्र का आव- 
तेन है | चढना और उतरना या भीतर आना तथा बाहर जाना इसका स्वभाव है। 
इस आवर्तन के बाहर यदि जाना हो, तो मध्य मार्ग का अवलम्बन करना चाहिए। 
मध्य मार्ग कहने रे सन्धि की प्रतीति होती है, जहाँ दोनों का सममाव विद्यमान है। 
दिन और रात्रि के मध्य मे अथवा रात्रि और दिन के मच्य में जैसे सन्धि है, वैसे 
ही इन दो विरुद्ध शक्तियों के बीच मी एक सन्धि स्थान है। चाहे जिस किसी कोशल 
से हो, इन दो विरुद्ध शक्तियों को साम्यावस्था मे छा सकने पर सांन्ध का पता चल 
जाता है | तब मध्यम मार्ग प्राप्त हो जाता है, जिसे बुद्धदेव कहते है--'मध्यम प्रतिपद | 
इसका आश्रय किये बिना कोई भी योगी योग सम्पत्ति प्राप्त नहीं कर सकता | इस 
मध्यम पथ की प्राप्ति होने पर ही ऊर्ध्वगति आरभ होती है। मच्यम पथ की जो प्राप्ति है, 
बी कुण्डलिनी का उद्ोधन भी है । यही मार्ग सत्य है। ऊर्ष्बगति क्रम बढते-बढते 
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टेह की ऊव्यंसीमा में प्हच जाती है, इसी वो कहते है मेकशिखर | योग भाषा में वही 
हुआ आजाचकरमेंठ, जिसके कारण सहस्वठल के महाविन्दु में स्थिति सभव होती हैं | 
आसन का उद्थान आदि इस कऊर्ध्वगति के समकालीन व्यापार ६ | इसी का नाम 
व्याति है | आकाग्म-गमन आइि इसी व्याति के पृथकालीन आलनुप्रगिक व्यापारमात्र 
है। सेचरी अवस्था की प्रर्णता होने पर यह व्याप्ति स्वमावत' ही प्रकट होती हैं | 
पीछे जो कहा सवा है, उसका अनुसन्धान कर आसन-उत्थान और आकाश गगन 
का माव गतसवध किस प्रकार का है, यह कुछ-छुछ समझ मे आ जायगा। असली 
वात यद्द है कि विरोध के समत्वय के बिना ऊर्ष्व गति का सृन्नपात नहीं होता | 

बोगवानिष्ट मे ल्खा है कि आकाश गमन आइडि की शक्ति जीवन्मुक्त देह मे 
नहीं होती | आत्मविद्‌ टन सब शक्तिवों को नहीं चाहते | बह वस्तुस्वभाव है| आत्म- 
शान था मुक्ति न होने पर भी आकाझ-गमनादि व्व्य मन्र, क्रिया और काल शक्ति से 
उद्भूत हो सकते ६। वव्यथ्क्ति, जैसे मणि, औपध आदि | जैसे गुटिका सिद्धिविद्‌ 
जानते ४ कि वथाविधि निमित सस्कास्युक्त पारद की गुटिका के प्रभाव से ठेह को 
ऊर्घ्दगति होती ? | यहाँ तक कि खेचरीत्व भी शो सकता #* | मत्र, अर्थात्‌ मत्रशक्ति के 
हाग भी आक्राश्य-गति हो सकती है| "क्रिया से यहाँ योगाभ्यास आदि समझना 
चाहिए | काल्शक्ति! का प्रमाव भी अचिन्त्य है | इसीलिए कहा गया है 


“अनात्मविद्‌ अमुक्तोडपि नभोविहरणादिक्रम्‌ । 
द्रब्यकर्मक्रियाकालशफ्त्या प्राप्नोति राघव ॥! 


तत्वज्ञ या अतत्वज पुरुष क्रमानुसार सावन करने पर ( मणि, उव्य, क्रिया आदि द्वारा ) 
ऊर्घ्वगति आदि प्राप्त कर सकते ६ | नमीगति, सिद्धि, काल--इन सब्रको आत्मन नहीं 
चाहते | नियति के त्मानुसार ये सब सिद्धियाँ होती ६ | टेवादि की खेचरता आदि 
तथा बस्तु-स्वभाव स्वत,सिद्ध हैँ | 

पतञ्ञलि का मत है, यदि आकराश्च-गमन करना हो तो देह और आकाश के 
ब्रीच जो परस्पर सबंध है, उसमे सयम ( धारणा, ध्यान, समाधि ) करके उसे आयत्त 
किया जाता 2ै। आसनाटि में देह चाहे वहाँ रहे, वहीं आक्राश भी है। कारण, 
आकाश सर्वव्यापक और सब वस्तुओं का अवकाशदायक है। आकाश के साथ देह 
का व्याप्ति रूप जो सम्बन्ध है, उसे एकाग्र चिन्तन द्वारा अपनी इच्छा के अधीन करना 
पढ़ता है| तब साथ ही साथ ठेह हल्की हो जाती है। मध्याकर्षण की किया नष्ट शे 
जाती ? | इसके अतिरिक्त तूल से परमाणु पर्यन्‍्त अत्यन्त हल्के पदार्थ में चित्त लगने पर 
भी ठेह में इल्कापन आता है। तब आकातञ आदि में सचरण करने की सामर्थ्य उत्न्न 
होती है। उसके बाद सूर्य-राशि में विहार किया जा सकता है। वास्तव में ये सब 
राणियाँ ही साधारणतः आकाण मे यातायात के मार्ग-रुप हैं | 

ब्रीढ आचारयों ने आकाझ के गमनागमन के विपय में बहुत विचार किया दै । 
बुढदेव की छह अभिज्ञाएँ है उनसे एक का नाम कद्धि! है | वत्व॒त, प्रथम अमिना ही 
क्ड्धि-पढ-बाच्य है | ये अमिज्ञाएँ योगी मात्र की ही हो सकती है. उनके लिए आर्य या 
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अर्थात्‌ , दीतंकाल के अभ्यास के फलस्वरूप बुछ दर चलने के बाद लेगोग्पा 
के चरण फिर भृमि-स्पर्श नहीं करते और वे वायु-मण्डल का भेदन कर अनायास तथा 
तीमत्र बेंग से अग्रसर हो सकते द | 
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अनार्य का कोई भेद नही, अर्थात्‌ बुद्धोपदिष्ट धर्म ग्रहण न करके भी ऋद्धि प्राप्त करना 
सभव है। वास्तव मे, छह अभिज्ञाओं में कऋद्धि आदि पहली पॉच अभिजाएँ ही बौद्ध- 
मतानुसार अबौ्ों को भी हो सकती हैं | किन्तु छठी अभिग्ा या आखसव-क्षयज्ञान 
(साक्षात्कार-अभिश्ञा ) आर्य या बौद्ध के सिवा दूसरों को नहीं हो सकता। बौद्ध- 
योगियों के मत में आकाश-गमन नामक सिद्धि तीन श्रेणियों में विभक्त हो सकती हैं-- 
( के ) बहन-गति । जैसे, पक्षी अपने शरीर द्वारा आकाश मे आरोहण करते हैं, यह 
गति भी उसी तरह की है। यह भ्रावक और प्रत्येक चुद्ध की होती है | ( ख ) द्वितीय 
गति का नाम है, अधिमोक्ष-गति | यह गति बस्तुतः योगी की है, अपनी देह की गति 
नहीं है । यह सकलप के बल से दूरस्थित वस्तु का निकट में आगमन-मात्र है। योगी 
को वस्त॒तः लक्ष्य-स्थल पर जाना नही पडता | दूसरे शब्दों में, लक्ष्य वस्तु ही योगी के 
निकट उपस्थित हो जाती है | (ग) तृतीय है मनोवेगगति, यह एकमात्र शास्ता या 
घुद्ध की ही हो सकती है, अन्य की नहीं | वहन-गति में अपनी देह को बाहर छे जाना 
पडता है, अधिमोक्ष-गति मे जाना नद्दी पडता, वस्तु ही निकट आ जाती है। कहावत 
है, मुहम्मद पहाड के पास नहीं जाता, पहाड ही मुहम्मद के पास आता है। तीसरी 
गति अतिक्षिप्र है, इसलिए अन्यत्र उसको 'मनोजवित्व” कहा है। योगरुचकार भगवान्‌ 
पतजञ्जञलि के मत में मनोजवित्व इन्द्रिय-जय से उत्पन्न मधुप्रतीक सिद्धि के अन्तर्गत है। 
इसे भाष्यकार ने कार्य का अनुत्तम गति-लाभ कहा है। सिद्ध योगी जिस शक्ति 
द्वारा जिस किसी क्षण मे, जिस किसी दूरवर्ती प्रदेश मे स्थूछ सत्ता लेकर प्रकट हो 
सकता है, उसका नाम मनोजवित्व है। यह बुद्ध के अतिरिक्त दूसरे को प्रास नही 
होता । बोद्ध छोग 'ऋद्धि' से समाधि का ग्रहण करते हैं । इसके दो भेद--अर्थात्‌ 
इसका फल आकाश-गमन और. निर्मिति, यानी इच्छानुसार-रचना--ये दोनो ही हो 
सकते हैं | पाझुपत योगी महेश्वर के परम ऐश्वर्य को ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति, इन 
दो भागों मे विभक्त करते हैं। उनमें मनोजवित्व, कामरूपित्व और विकरणधर्मित्व के 
भेद से क्रियाशक्ति तीन प्रकार की है। सिद्ध योगी अपनी महेश्वस्ता का लाभ कर 
सकते हैं, इसलिए मनोजवित्व सुतराम्‌ उनके अधीन है । 
तिब्बत में इस समय भी प्रचलित आकाश-गमन के पूर्वाभास-स्वरूप देह के 
लाघव-निबन्धन क्षिप्रगति की साधना कोई कोई जानते हैं। इस प्रक्रिया को तिब्बती 
भाषा मे 'लागोमः कहते हैं। जो इस तरह सचरण करते हैं, उन्हें 'लागोग्पा! कहते 
हैं। अलेक्जेग्डर डे० वि० ड० नील ने तिब्बत में अपने निवास-काल में इस प्रकार 
के तीन सिद्ध पुरुर्षों के दर्शान किये ओर गति भी देखी | इसका वर्णन उन्होने अपनी 
पुस्तक दि मीस्टिक्स एण्ड मेजिशियन्स इन तिब्वत! के छठे अध्याय मे किया है। 
यह गति आकाणश-गमन का ही एक प्राथमिक रूप है। उसका कारण यह है कि इस 
प्रकार गमन-काल में भूमि-स्वर्श नहीं होता और गमनकारी का चित्त मी लक्ष्य मे 
एकाग्र होता है | उन्होंने कह है-- 
४0६ ७ ९३्ाँ. ् ]णाहट एटथ्ा३ एणत छा8९0०९, धीशा ॥8 ॥88 
(8एटी6वे 0ए९ व एशाएशा ताहभार6 06 हल ० ९ .णा९8णा-09 


आसन से उत्थान और आक्राशरामन । 


70 गाएढा 6परटी 6 हइ्ाग्पावं गाव ॥९ हपव॑९5 णा 6 था जात 
2१ ९्ाॉशा8 टॉगराए, 

अर्थात्‌ , दीबकाल के अभ्यास के फलस्वरूप बुछ दूर चलने के बाद लेगोगा 
के चरण फिर भूमि-स्पर्श नही करते और वे बायु-मण्डल का मेंदन कर अनायास तथा 
तीत्र वेग से अग्रसर दी सकते # | 
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प्राचीन काल से ही भारतवर्ष म॑ योग-साधना का विशेष उत्कर्ष दिखाई देता 
है। योग-पथ के बहुत से भेद इस देश में प्रचलित थे एव अब भी गुप्तरूप से कुछ- 
बुछ है । किन्तु साधारण जिमासु के लिए उस गुप्त साधन-सार्ग का पता पाना अत्यन्त 
कठिन ऐ । योग का श्रेणी-विभाग विभिन्न दृष्टिकोर्णों से विविध प्रकार से किया जाता 
है। सन्‍्तों में कुछ छोग योग-मार्ग को दो भागों में विभक्त करते है। उनमें एक का 
नाम पिपीलिका-सार्ग है और दूसरे का नाम है विहद्धम-मार्ग । इन दो प्रकार के योगी 
के आपेक्षिक उत्कर्प का विचार करने पर यह अवध्य ही कहना पडेगा कि पिपीलिका- 
योग की अपेक्षा विहड़म योग श्रेष्ठ है। किन्तु साथ-ही-साथ यह भी ध्यान मे रखना 
पडेगा कि अधिकार के तारतम्य के अनुसार योग के आपेक्षिक उत्कर्ष का निरूपण 
होता है। विहद्धम-योग श्रेष्ठ होने पर भी पिपील्का-योग के अधिकारी के लिए वह 
उपादेय नहीं है। बैसे ही पिपीकका-योग अपेक्षाकृत निम्न श्रेणी मे गिना जाने पर भी 
साधारण अधिकारवाले योगाभ्यासी के लिए वही श्रेष्ठ है। साधारणतः जो हठयोग कहा 
जाता है, वह पिपीलिका योग का ही एक भेदमात्र है| इस प्रक्रियामे आसन, प्राणा- 
याम, मुद्रा आदि सहायक होते हैं एवं सुप्त कुण्डलिनीशक्ति को प्रबुद्ध कर और उस 
जाग्रतू शक्ति के द्वारा मनुष्य-देह मे स्थित घटचक्र नामक छह शक्ति-केन्द्रों का भेदन 
कर ऊपर उत्थित होना पडता है| उसके बाद सहसार में पहुँचने के लिए. प्रयत्न 
आवश्यक होता है | सहखार मे स्थिति प्राप्त होने पर योगी लक्ष्य स्थान मे उपस्थित 
होने के कारण अपने को कृतकृत्य मानता है। पिण्ड से ब्रह्माण्ड से प्रवेश करना ही 
इस योग का उद्देश्य है। आज्ञा चक्र के ऊपर स्थित बिन्दु का भेद करके ही पिण्ड, 
अर्थात्‌ व्यष्टिदेह ( १४१0000087 ) से ब्रह्माण्ड में, अर्थात्‌ समष्टिदेह ( 7780000- 
877 ) मे प्रवेश करना होता है। किन्तु विहज्ञम-योग नाना कारणों से ही पूर्वोक्त 
योग से महत्तर है | अधिकाश सन्त अपने साधन-जीवन मे इसी का अनुष्ठान कर गये 
है | पिपीलिका-भूमि का अवलूम्बन कर साधक शनेः शनैः अग्नसर होता है, किन्तु 
विहद्धम अथवा पक्षि भूमि का अवल्म्बन कर निरालम्ब आकाश-सार्ग में मन की मौज 
से स्वेच्छानुसार अग्रसर होता है। एक सन्त ने कहा है-- 

विहक्षम चढ़ि गयउ अकासा, बैठि गगन घढ़ि देखु तसासा । 


योगी जब झन्य गगन मे विचरण करता है और निरन्तर अमृत पान करता है, 
तब इस छ्ुुद्र देह-पिण्ड के साथ उसका विद्येष सम्बन्ध नहीं रहता | उस अवस्था मे 
योगी की दृष्टि अश्दल कमल में स्थित सुई के बराबर सूक्ष्म द्वार का भेदन 
कर ब्रह्माण्ड में प्रवेश करती है. और त्रिवेणी. में स्नान कर ऊपर- को उत्यित 
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डाती दै। इसके अनन्तर वथासमय श्रमरगुहा से प्रवेश शेता है। इस गहा 
में निरन्तर झब्द का गुख्नन होता रहता £ | भाँति भाँति के सुन्दर सप और दिव्य 
गन्ब वहां सह्य हा प्राप्त होते रहते ढहं | ट्स अवत्था मे कुछ दिन व्यतीत होने पर 
ह्वी साधक योगी को अलौकिक जीर निर्मल दर्दन-अ्क््ति प्राप्त होती है | इसका नाम 
दिल्‍्पदप्रिललाम है | श्रमर-गुहा से सत्य-राज्य मे प्रवेण्ध ऊरना अत्यन्त सहल है | सत्य- 
राज्य मे सतत्वकूप निशकार चिन्म्र युद् निवास करने हं | उद्यमशील योगी सत्य- 
राय्य में भी अपने को बॉय नहीं रखते, क्योकि सत्य-शज्य की भी एक परावस्था है | 
सत्य गज्य में बात कही जाती है एब बात सुनी जाती है | बद्यवि वह बात नि.श्ब्द 
बाणीमात्र है एवं बढ़ों मिथ्या क्रा तनिक भी स्लोत नहीं है, तथापि सत्य-गज्य के ऊपर 
शब्द की गति नहीं दे | उस छाब्दहीन राज्य से एक ऊररी केन्द्र मे ऊर्ब्ब प्रवाह के 
कारण आरोहण हो जाता दे | उस स्थान में जाना अत्यन्त कठिन दे । कुछ लोग 
डसका अगम लोक! के नाम से वर्णन करते है | सावक उस स्थान में उपस्थित 
होकर परमानन्द का समोग करता # | इठ्योग अत्यन्त जटिल और कठिन टै एन 
अनेक के लिए तो उसे स्वायत्त करना सभवर नहीं। किन्तु विहद्म-बोग इतना 
सहज ६ कि सरतता के कारण किसी-क्रिसी सन्त ने उसका सहयोग नाम रख छोडा 
है | पिपीलिका-्योग के द्वाग योगी अपनी देह को स्वाय्त कर सकते हं, यह सत्य है, 
किन्तु बदि आत्मा कों आयत्त करना हों, तो और भी कुछ आवस्यक होता है। 
केबल प्राणायाम आदि साधन उस महान्‌ उत्ब्य की सिद्धि के ल्ए पर्याप्त नहीं है | 
भमनाय विचित्र अविकार रखता टै, इसीलिए, उसकी साधन-प्रणाली मे भी एक सम- 
न्वय का भाव रहना वाउ्टनीय है | सन्त लोग कहते हे कि यदि स्थूल देष्टि से देखा 
जाय, तो ढोना पथ्ों का सामउजस्थ आवश्यक होता है | पदचकोा की किया हारा 
अप्टदटल कम की गुत्थी खुलती नहीं ओर अप्टदटल कमल की सावना में यदि प्रवेन 
प्राप्त न हों सके, तो आत्मसिद्धि की अनुकूल साधना यथार्थरपर में अनुप्ठित नहीं 
हो सकती | यद्यपि विहड्ठम-योग श्रेष्ठ ह, तथापि सन्त लोग दोनो मार्गों के समन्वव 
के पश्चयाती हे | विहृद्ठम-योंग के साथ पिपीलिका-योग के मिलन के निमित्त योगी के 
लिए £४ ततल्वा का अनुद्यीलन उपयोगी माना गया है | इन १४ तत्वों मं कुछ चक्रा 
के स्वरूप और होंपर आठ अप्टटल कमल के हल्स्वरूप दे | नवद्वार ओर पद्चतत्व के 
थोंग से जो चौंदह सग्या यात होती ”ै, बह भी इस समन्व्य-साथना में अपेभ्ित तत्तो 
के अन्तर्गत है | 
प्रसिद्ध सन्त दर्यिसाइब ने अपने शब्द नामऊ ग्रन्थ मे विहद्ञधमन्योग का 
बर्गन किया £, उससे जात होता है कि सुरति ओर निरति इन दोने। का समन्वय 
कर समने पर ही योग साधना सिद्ध होती है। 'सुरति! से असावारण दृष्टि कही गई 
है | इस दृष्टि के खुलने पर भाँति-मॉति के छुन्दर धृम्य और शब्दों का अनुभव होता 
2 | 'निरति' से निर्विकत्यऊ ध्यान का बोध होता है | श्समे ब्य का भान बिल्कुल 
ही नहीं रहता | योगक्िया लीकिक मन्थन-किया के ही तुल्य है | जैसे एक ही मस्यन- 
क्रिया में दो जोड आवश्यक होते है, जिसके ढारा वरतन से दही का मत्थन कर 
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प्राचीन काल से ही भारतवर्ष स॑ योग-साधना का विश्नेप उत्कर्ष दिखाई देता 
है। योग-पथ के बहुत से भेद इस देश में प्रचलित थे एव अब भी गुप्तरूप से कुछ 
बुछ है। किन्तु साधारण जिज्ञास के लिए उस गुप्त साधन-मार्ग का पता पाना अलन्त 
कठिन हे । योग का श्रेणी-विभाग विभिन्न दृष्टिकोर्णों से बिबिध्र प्रकार से किया जाता 
है | सर्तों में कुछ छोग योग मार्ग को दो भागों मे विभक्त करते है। उनमें एक का 
नाम पिपीलिका-सार्ग है और दूसरे का नाम है विहद्धम-मार्ग इन दो प्रकार के योगों 
के आपेक्षिक उत्कर्ष का विचार करने पर यह अवच्य ही कहना पडेगा कि पिपीलिका- 
योग की अपेक्षा विहड्म योग श्रेष्ठ है। किन्तु साथ-हो-साथ यह भी ध्यान में रखना 
पडेगा कि अधिकार के तारतम्य के अनुसार योग के आपेकल्तिक उत्कर्ष का निरूपण 
होता है। विहृज्ञम-योग श्रेष्ठ होने पर भी पिपीलिका-योग के अधिकारी के लिए वह 
उपादेय नहीं है। वैसे ही पिपीरका-योग अपेक्षाकृत निम्न श्रेणी मे गिना जाने पर भी 
साधारण अधिकारबाले योगाभ्यासी के लिए वही श्रेष्ठ है। साधारणतः जो हठयोग कहा 
जाता है, वह पिपीलिका-योग का ही एक भेदमात्र है। इस प्रेक्रियामें आसन, प्राणा- 
याम, मुद्रा आदि सहायक होते हैं एवं सुप्त कुण्डल्नीशरक्ति को प्रबुद्ध कफ: और उस 
जाग्रत्‌ शक्ति के द्वारा मनुस्य-देह में स्थित षट्चक्र नामक छह शक्ति-केन्द्रों का भेदन 
कर ऊपर उत्थित होना पडता है। उसके बाद सहस्तार मे पहुँचने के लिए प्रयत्न 
आवश्यक होता है | सहस्तार मे स्थिति प्राप्त होने पर योगी लक्ष्य स्थान मे उपस्थित 
होने के कारण अपने को कृतकृत्य मानता है। पिण्ड से ब्रह्माण्ड से प्रवेश करना ही 
इस योग का उद्देश्य है। आशा चक्र के ऊपर स्थित बिन्दु का भेढ करके ही पिण्ड, 
अर्थात्‌ व्यष्टिदेह ( )४7८7000877 ) से ब्रह्माण्ड मे, अर्थात्‌ समपष्टिदेह ( 7780 000- 
87 ) मे प्रवेश करना होता है। किन्ठ विहड्धम-योग नाना कारणों से ही पूर्वोक्त 
योग से महत्तर है | अधिकाश सन्त अपने साधन-जीवन मे इसी का अनुष्ठान कर गये 
है | पिपीलिका-भूमि का अवलम्बन कर साधक शनेः शनेः अग्रसर होता है, किन 
विहृद्धम अथवा पक्षि भूमि का अवलूम्बन कर निरालूम्ब आकाश-सार्ग मे मन की मौज 
से स्वेच्छानुसार अग्रसर होता है। एक सन्त ने कहा है-- 

बिहड्डम चढ़ि गयउ अकासा, बेटि गगन चढ़े देखु तमासा । 


योगी जब झून्य गगन मे बिचरण करता है और निरन्तर अमृत पान करता है, 
तब इस क्षुद्र देह-पिण्ड के साथ उसका विशेष सम्बन्ध नहीं रहता | उस अवस्था मे 
योगी की दृष्टि अश्दख कमल में स्थित सुई के बराबर सृक्ष्म द्वार का भेदन 
कर ब्रह्माण्ड मे प्रवेश करती है. और त्रिवेणी में स्वान कर ऊपर. को उत्यित 
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होती है| इसके आनन्तर यथासभय श्रमरगुहा में प्रवेश होता ह| इस गुदा 
में निरन्तर शब्द का गुझ्नन होता रहता है। मॉति भाँति के सुन्दर त्थ और दिव्य 
गन्ध वहों सदा ही प्राप्त होते रहते है | इस अवस्था में कुछ ठिन व्यतीत होने पर 
दी साधक योगी को अलौकिक और निर्मल दर्शन-गक््ति प्राप्त होती है | टसका नाम 
दित्वहृष्टि-ल्यम है | भ्रमर-गुहय से सत्य-राज्य मे प्रवेश करना अतन्त सहज है | सत्य- 
राय्य में सत्वस्वरूप निराकार चिन्मय्र पुदय निवास करते हैँ | उद्रमशील योगी सत्य- 
शाप्य मे भी अपने को वोवे नहीं रखते, क्योकि सत्य-राज्य की भी एक परावस्था है | 
सत्य राप्य में बात कह्दी जाती है एवं बात सुनी जाती है । यद्यपि बह बात नि.शब्द 
वागीमात्र है एवं वहों सिथ्या का तनिक भी स्रोत नहीं टै, तथापि सत्य-राय्य के ऊपर 
शब्द की गति नहीं है | उस गब्दहीन राज्य से एक ऊपरी केन्द्र मे ऊर्ष्ब॑ प्रवाह के 
कारण आरोह्ण हो जाता दे | उस स्थान मे जाना अतल्न्त कठिन है। कुछ लोग 
उसका 'अगम लोक! के नाम से वर्णन करते हैं | साधक उस स्थान में उपस्थित 
होकर परमानन्द का सभोग करता ६ | हृठयोग अत्यन्त जयिल और कठिन टै एज 
अनेक के लिए तो उसे स्वायत्त करना सभव नहीं। किन्तु विहद्धम-्योग इतना 
सहज | कि सरलता के कारण किसी-किसी सन्त ने उसका सहजयोग नाम रख छोडा 
है | पिपीलिका-योग के द्वाग योगी अपनी देह को स्वायत्त कर सकते है, यह सत्य है, 
किन्तु यदि आत्मा को आयत्त करना हो, तो ओर भी कुछ आवश्यक होता है। 
क्षेबल प्राणायाम आदि साधन उस महान्‌ उद्देग्य की सिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है| 
मनुप्य विचित्र अविकार रखता £, इसीलिए उसकी साधन-ग्रणाली में भी एक सम- 
न्वव का भाव रहना वाब्हनीय है | सन्त लोग कहते हैं कि यदि स्थृल दृष्टि से देखा 
जाय, तो दोनो पर्थों का सामञ्जस्प आवंध्यक होता है | पदचकों की क्रिया द्वारा 
अप्टटल कमल की गुत्थी खुलती नहीं और अप्टदक कमल की साधना में यदि म्रवेग्र 
प्राप्त न हो सके, तो आत्मसिद्धि की अनुकूल साधना यथार्यरूप में अनुष्ठित नहीं 
हो सकती | यद्यपि विहड्म-योग श्रेष्ठ है, तथापि सन्त छोग दोनों भागों के समन्वय 
के पक्षपाती है | विह््यम-योग के साथ पिपीलिकान्योग के मिलन के निमित्त योगी के 
लिए १७४ तस्बो का अनुशीलन उपयोगी माना गया है| इन १४ तत्वों में कुछ चक्र 
के स्वरूप और जेव आठ अप्टदल कमल के दल्स्वरूप है | नवद्वार ओर पश्चतत्त्व फे 
थोग से जो चोद सख्या प्राप्त होती है, वह भी इस समन्वबरन्सावना में अपेक्षित तत्ला 
के अन्तर्गत है | 

प्रसिद्ध सन्‍त दर्यासाइव ने अपने शब्द” नामक ग्रस्थ में विहज्ञमन्योग का 
जो वर्णन किया है, उससे ज्ञात शेता है कि सुरति और निरति इन दोनो का समन्वय 
कर सकने पर ही योग साधना सिद्ध होती है | 'सुरति' से असाधारण दृष्टि कही गदर 
है | इस दृष्टि के खुलने पर भॉति-भाँति के सुन्दर दृमग्य और गब्दों का अनुभव होता 
है । 'निरतिः से निर्विकत्मक व्यान का बोध होता है| इसमे दृश्य का मान विल्ठुल 
ही नहीं रहता | योगम्िया लौकिक मन्धन-म्रिया के ही ठल्य है | जैसे एक ही मन्थन- 
क्रिया मे टो जोड़ आवम्यक होते है, जिसके द्वारा बस्तन में दही का भन्धन कर 
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घृत निकाला जाता है, वेसे ही इस शरीर-झपी बर्तन मे यदि योगक्रियारूप मन्थन- 
कार्य करना हो, तो सुरति ओर निरति इन दो क्रियाओ का अनुठान आवश्यक है | 
सुरति और निरति क्रियाओं का अनुष्ठान होने पर स्थिरता-रूप छत की प्रासि अवश्य 
ही होती है। इसलिए निरतिहीन, अर्थात्‌ निर्विकव्प ध्यानरद्दित शरुद्व सुरति जैसे 
सिद्धि-रूप से उपयोगी नहीं होती, बेसे ही असाधारण दृष्टिस्प सुरति रहित शुद्ध 
निरति, अर्थात्‌ निर्विक्प ध्यान भी उपयोगी नहीं होता | दोनों का सामज्ञस्य होने 
से ही योगी इृष्ट-लाघन मे सफलता प्राप्त करते हैं। मनुष्य के प्रत्येक चक्षु से चार 
अवयव है, फल्तः उसके दो नेत्रो मे आठ अवयव है । इन आट्ठों की समष्टि को 
अष्टदल कमल कहते हैं, कारण प्रत्येक अवयव कमल का एक-एक दलल्‍्स्वरूप है। ये 
चार अवयव क्या है, इसका निर्देश सर्न्तों ने स्पष्टरूप से किया है। प्रत्येक नेत्र मे जो 
चार अश हैं, वे है-- (१) नेत्र की उज्ज्वल तारिका, (२) उसके भीतर स्थित नाचने- 
वाली अपेक्षाकृत कम काली पुतली, (३) केन्द्रस्थित तारिकावत्‌ छोटी पुतली और (४), 
तारिका के सद्ण भीतर स्थित सुई के छेद के समान चमकीछा सूक्ष्म बिन्दु (नामान्तर 
अग्रननख या सुई) | इस प्रकार दो नेत्रों मे ये आठ अवयव या दल हैं | 
अग्रनख की ऊपर कही गई बात ही अग्रदृष्टि है। सुरति इस अग्रदृष्टि या अग्न- 
नख के रूप मे परिणत होकर अष्टदछ कमर का भेदन करती है | तब उडना आदि 
विभिन्न धाराएँ त्रिवेणीसगम मे एकाकार हे जाती है। एकाग्रता के प्रभाव से सुरति 
को अग्ननख के भीतर की ओर प्रेरित करना पडता है। इस प्रक्रिया का नाम डन्मनी 
मुद्रा है । यह महामुद्रा है | सुरति जितनी ही अग्रनख के भीतर की ओर अग्नसर होती 
है, मन उतना ही स्थिर होवा है । 
विहज्जम योग में बड्डुनाल का स्थान अति उच्च है। हटयोग में मेरुदण्ड की 
प्रधानता जैसे सर्वंसम्मत है, ध्यानयोग मे ठीक वैसे ही ब्लुनाल का प्रभाव योगिसमाज 
मे प्रसिद्ध है । बड़नाल एक विशेष नाडी का नाम है। यह मूलाधार से निकल नामि 
की बाई ओर से ऊपर चढकर हृदय और वक्षःस्थल का स्पर्ण करती हुई आश्ञाचक्र में 
रुद्र-ग्न्थि से मिल जाती है। उसके बाद रुद्र-अन्थि से निकलकर आगे बढते-बढते 
क्रमशः ब्रह्म-रन्त्र मे पहुँचती है। तदुपरान्त मस्तक के पीछे की ओर कुछ लरूटकती है 
एवं फिर ऊपर की ओर बढती है। इस जगह यह नाडी अर्धचन्द्राकार दिखाई देती 
है | इसी स्थान पर यह बड्लुनाछ के नाम से परिचित है। तदनन्तर यह घुँघले मण्डल 
को पार कर महाशून्य के छोर पर भ्रमर-गुहा मे प्रवेश करती है] अभ्रमर-गुहा सत्य- 
राज्य का द्वार है। 
अ्रमर-गुहा मे दृश्य कुछ भी नहीं है, वास्तव मे यह शून्य स्थान है, इसीलिए, 
इसे गुह्य कहा जाता है | यहीं से योगी विशुद्ध शब्द सुन पाते हैं | इस शब्द के प्रभाव 
से सत्य राज्य मे प्रवेश का मार्ग खुल जाता है। यह शब्द-श्रवण ही योगियों में सुप्र- 
सिद्ध नादानुसन्धान की ही एक अवस्था है| सन्त कहते है एव आगम और निगम में 
भी सर्वत्र यह उपदिष्ट है कि ब्रह्म-स्वरूप इस शब्द से ही समग्र विश्व की सृष्टि हुई है । 
आकाश, भूलेक और पाताल इसी से उत्तन्न हैं | झन्य-मण्डल मे जो शब्द सुन पडता 
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एच जिसे शब्द का आल्प कड़ा जाता £, बह ब्रह्माण्डातीत श्रमर-गहा के अन्तर्गः 
हैं | मुरति, निरति, मन और ग्राण इन चारो की एकाग्रता होने पर शब्द सुन पडत 
| ध्वनि से छब्द की उत्त्ति होती 8 एवं फिर ध्वनि में शब्द लीन हो जाता है 
सदगुझ अथवा सत्पुरुष के साकार सप को ही सम्तजन ब्वनि! क्ते हैं | दो च्वास 
के परस्पर आवात से शब्द की अभिव्यक्ति होती # एवं एकाग्रता के कारण बह सुन् 
पहता हैं | शब्द-अबण के प्रभाव से मन नियन्त्रित होता है और अपने को सत्पुरुष मे 
निमग्न किया जा सफ़्ता है | उस शब्द का उन्चारण नहीं होता, इसलिए वह अजपा: 
स्वरूप है | वस्तुतः झन्य से उत्पन्न होता है, टसलिए वह अनहृद या अनाहइत अब्ट 
कहा जाता है | उस छाब्द को सुनना ही शेगी का मुख्य ल्थ्य है| वह सत्पुरुष थे 
साक्षात्कार या ताठात्म्र का प्रतीक हे | 
प्रिपील्का योग के ल्ख्य से विहड्म-योग का ल्ध्य बहुत ऊँचा है, कारए 
सत्य राज्य श्रमर गुद्य के अतीत है ओर श्रमर-गुद्दा महायन्य के दसरे छोर पर स्थित 
हूं | सत्य-राज्य तो बहुत दूर की बात दै, मद्ाश्यत्य ओर श्रमर-गुद्दा भी ब्रह्माण्द के 
अतीत हूं, किन्तु सहम्नठल कमल त्ह्माण्ड के अन्तर्गत है | बिदृद्धम-योग मुख्यत, इस 
ब्द-ब्रह्म के सद्दारें ही अनुप्ठित होता है | शब्द आयाभ् का धर्म है। झुद्ध चेतन्यमय 
आकाश के धर्म चिन्मय अब्द का आश्रय लेकर सत्य-राज्य मे प्रवेश करना होता £ | 
तब सोड्ह-बोध छोता है | बस थोग के अनुष्ठान मे चक्र-मेंद का कोई प्रब्न ही नहीं 
है। किन्तु जो लोग निराल्य अवस्था का अवल्म्बन नही कर सकते एवं जिनम 
एकग्रता नहीं, उनके लिए इस मार्ग का ऊवल्म्बन करना सम्भव नहीं है | पर एक 
बार गब्द के जग जाने अथवा सत्पुप की कृपा से द्वाब्द का सनन्‍्धान पा सकने पर 
फिर कुछ भी असुविधा नहीं रहती । पिपीलिका मार्ग मे क्रम है, कारण वहों अबल्म्बन 
इसीलिए वहाँ एक का त्याग कर किस्ती दूसरे का ग्रहण किया जाता है | किन्तु 
विहद्टम मार्ग मे वास्तव में काई क्रए नहीं ८, क्योकि चलने का भाग थ्न्य के मच्य 
है | मांग में विआम-स्थान न हांने से विहज्ञम-माग अक्रम हैं | 


( २ ) 


उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम इन चार डित्लाओं में चार वाम विद्यमान ह, 
इसलिए इनकी परिक्रमा करने से एक द्वी समय से समग्र ठेश की परिक्रमा हो जाती 
है | 4ग्विजय के समय जैसे पूर्व आदि के क्रम से चारी दिशाओं में विजय प्रात्त करनी 
पटती 2, बैसे ही आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर होने पर भी चासे दिक्ाओ को यदि 
अपने अधीन न किया जा सके, तो पूर्णत्व प्रास नहा किया जा समझता, अर्थात्‌ ऐव्व- 
रिक पट पर स्थिति व्यम नहीं किया जा सकता । बाहरी दृष्टि से असण्द भारतवर्ष को 
भानव-द्रेद्ठ का प्रतीक मानकर चारों धाम इस देश के ही चार्रों कोनी पर स्थापित 
किये गये थे | तदनुसार, पुरुषोत्तम-क्षेत्र या पुरी, रामेम्बर, द्वारका और बदरीनारायण 
इन चार स्थानों की ही चार धामे के रूप में गगना की जाती टै | भड्जराचाय हारा 
प्रतिष्ठापित गो-वर्दन आदि चार पीठ इसी नीति से स्थापित हुए थे माखाचाय ने 
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भी आचार्य शछ्लर के अनुकरण पर चार पीठों की स्थापना की थी | तान्त्रिक योग- 
साधना में भी योगी भानव-देह मे चार पीठो का निर्देश करते है | इन सब पीठों के 
अनुरूप पीठ बाहर अर्थात्‌ भारत-भूमि में भी स्थापित हुए थे। तान्त्रिक योगिर्यी ने 
इस देह फे भीतर चार केन्द्रों मे कामरूप, पूर्णगरि, जलन्धर और उड़ीयान इन चार 
पीठो की कव्पना की हे । इन चार भीतरी पीठों की यदि परिक्रमा न की जा सके, तो 
योगी की देहतीर्थ की यात्रा सम्पन्न नहीं होती | ये विभिन्न सम्प्रदाय भिन्‍्न-पिन्न प्ष्टि- 
कोण से कल्पित हुए है। महानान-य्राप्ति के पूर्च परित्राजऊ-अवस्था में समग्र बिग्ब की 
परिक्रमा करनी पडती है । 

प्राचीन सन्त-सम्प्रदाय भे योग-साधना की अनुसारी चार दिशाओ को स्वायत्त 
कर परम धाम में पहुँचने की व्यवस्था रही है। जिस किसी सम्प्रदाय मे जो कोई भी 
साधना प्रचलित क्यों न रही हो, समी को इस आध्यात्मिक परि्रज्या के अनुगत 
जानना चाहिए | मूलाधार में कुण्डलिनी गक्ति सुप्त सप॑ के तुल्य स्वयभूलिड्ग को वेधित 
कर विद्यमान रद्दती है। यदि कुण्डलिनी को भली-भोंति जाग्रत्‌ न किया जा सके, तो 
आध्यात्मिक साधना का ठीक-ठीक सूत्रपात ही नहीं होता | कुण्डलिनी के उद्घुद् होने 
के बाद देहस्थ सब चक्रो का भेदन आवश्यक होता है। हृठयोग मे तथा किसी-किसो 
तन्‍्त्र ग्रन्थ में पदचत्रों के भेदन का प्रसग विस्तार से वर्णित है। चक्र-मेद करने 
का उद्देश्य है पिण्ड और ऋद्माण्ड के सन्धिस्थान में पहुँचना। जीव देहात्मबोध से 
आचज्त होकर अपने को भूल गया है एवं इडा और पिद्ञव्य-मार्ग में इवास-प्रश्वास के 
साथ निरन्तर सचार कर रहा है। कुण्थ्लिनी के उद्दुद्ध हुए बिना जीव की यह आत्म- 
विस्दृति हट नही सकती । जब मन और प्राण को "करस करके जीव सुषुग्णा-मार्ग में 
अग्रसर होता है, तब काल की गति रुद्ध हो जाती है और जीव अपने बल से एक एक 
चक्र को प्राप्त कर और उसका अतिक्रमण कर क्रमशः एक के बाद दूसरे चक्र को 
आयत्त करता है। इस प्रकार प्रत्येक चक्र से ही वह एक बार बिन्दु में प्रवेश करता है, 
तदुपरान्त बिन्डुभेद हो जाने पर उस चक्र का त्याग कर फिर दूसरे चक्र में प्रवेश करता 
है | प्रत्येक चक्र का मध्यबिन्दु ही उस चक्र का केन्द्र है, इसलिए ज्ञान की यहो निर्वि- 
कबव्प भूमि है | किन्तु निर्विकल्प होने पर भी उसमे विकव्प का बीज सुक्ष्मरूप से रहता 
है। एक बिन्दु के अनन्तर दूसरे बिन्दु का अतिक्रमण करते-करते श्रूमध्य के कुछ 
ऊपर विशुद्धतम बिन्दु को वह प्रास करता है | इस बिन्दु के ऊपर मातृका-चक्र का कोई 
भी बर्ण क्षोम उत्पन्न नहीं कर सकता । इसीलिए यह विशुद्क ज्ञान का प्रकाशक या 
शाननेत्र कह्य जाता है । इस बिन्दु का अवल्म्बन करके ही जीवात्मा अपनी स्थुल्ू देह 
से बाहर निकलकर अज्माण्ड मे प्रवेश करने मे समर्थ होता है) देहात्मबोध यदि थोडा 
सा भी शेष रहे, तो बिन्दु में प्रवेश पाना सभव नही होता । पिण्ड और ब्रह्माण्ड के सन्धि- 
स्थान-पर्यन्त पूर्व दिशा का पथ विस्तृत्त है। उक्त सन्धि का सेद होने के साथ-साथ 
जान का प्रकाश होता है और ब्रह्माण्ड से प्रवेश हो जाता है। षदचक्र के भेदन के 
साथ-ही-साथ सामने के मार्ग की यात्रा समाप्त हो जाती है। फल्तः योगी का ठुतीय 
नेत्न खुलने तक ही पूर्वमार्ग की साधना जाननी चाहिए। 


विदद्ठमयोग और महापथ ८७ 


ब्रह्माण्ठ मे प्रविष्ठ हेंकर महाग्ृत्य-पर्यन्त गति पश्चिम मार्ग का अवल्म्बन करके 
शेती है | पूर्व मार्ग के अन्त में जैसे बिन्दु का प्रकाश टिखाई देता है, वैसे पश्चिम 
मार्ग के अन्त मे महाश्वन्य के सिवा और कुछ भी दिखाई नहीं देता । यदि पूर्व पथ 
शुकल्पक्ष के सहण माना जाय, तो पश्चिम पथ को क्रृष्णपल् के सबश मानना युक्ति युक्त 
प्रतीत होता है | पूर्व पथ और पश्चिम पथ के अनुमर्वों में भेद हैं-- पूर्व पथ में दृश्य 
सामने रहता है, इसलिए उसकी प्रारम्भिक पथ के रूप मे विवेचना की जा सकती हैं, 
फिन्हु पश्चिम पथ इसके ठीक विपरीत है। ज्यों ही इस पथ पर अग्रमर हुआ जाता 
है, थी ही स्वमावत- सम्पूर्ण विश्व-प्रपज्च से अन्तर्मुख में प्रत्याहर हों जाता हैं| अत- 
एवं महाय्न्य में उपस्थित होने पर सम्पूर्ण दृष्टि ह॒प्त हो जाती है | प्रर्व पथ में जो गति 
होती है, वह अस्तर्मुखी गति है । इस गति का उद्देग्य है अपनी सत्ता के मूल्पेन्द्र में 
पहुँचना । पूर्ण एकाग्रता-छाम होने पर मूलकेन्द्र मे स्थिति होती है, इसीलिए पूर्व पथ 
का अन्त होता हैं। साराश यह कि प्रजा का उठ्य न होने तक ही अन्तर्मजी गति 
रहती हें | उसके बाद ऊर्ध्वमुखली गति का आरम्भ होता है। तदनन्तर जब ऊर््ब॑मरफ़ी 
गति भी समास हों जाती है, तब समझना चाहिए कि पश्चिम पथ का भी काम समातत 
हुआ | हम लोग साधारणतः मूल्ाधार से आज्राचक्र तक की गति को ऊर्ध्यगनि कहते 
है, किन्तु वास्तव में यह ऊर्ध्व॑गति नहीं है। श्री अरविन्द ने जो ॥7270 और 
एफ त 70एश४९7४ की बात कही है, वे वास्तव में इस अन्तर्गति और अर्ध्व- 
गति के ही प्रकार है । 


महाझ्ृत्य में बहुत दुर्वछ साधक थक्रकर अपना-कपना तेज खोते हुए सुप्तवत्‌ 
पड़े हुए हे | इसे एक प्रकार के लय की अवस्था कहा जा सकता है। श्रेष् योगी अथवा 
साधऊ के पूर्ण सत्य के मार्ग में अग्रसर होने पर जब महायूत्य के सुस्त और अणशुन्‍लूपी 
जीवों पर उनकी दृष्टि पडती है, तब उनके हृदय में करुणा का उदय होता हैं, उससे 
ये सब सुप्त जीव जगकर उनके सहारे सत्य-राज्य में प्रवेश करने मे समर्थ होते ह। जो 
आत्मा (जीव) भाग्यवान्‌ और सदूशुरु के विशेष कृपापात्र होते हे, वे महाझ्नत्य में वैँवे 
नहीं रुते--वे महाश्रन्यर में प्रविष्ट होने के पूर्व ही मानस-सरोवर में स्नान कर अपनी 
मनोमय उपादान-सच्ता को विश्वुद्ध करने में समर्थ होते । मानस सरोवर मे स्नान करने 
के साथ-ही-साथ मन पूर्ण तथा थ्रुद्ध हो जाता है. एवं चञ्चल्ता का त्याग कर विशेद्ध 
आत्मा के साथ ऐक्यभाव को प्राप्त होता है। महाइत्य मन के परे है, किन्तु ठीक 
चैतन्यस्वरूप में प्रबिष्ठ होने के बाद जडभाव अथवा भेदभाव टत हो जाता ६ । यदि 
शून्य का अतिक्रम न किया जा सके, तो आत्मस्वरूप में प्रवेश का द्वार प्राप्त 
नही होता । 

विहज्ञम-बोंग मे जो अब्द की ब्रात कही गई है, सुरत झत्द योग में भी वही 
बात कही गई है। पश्चिम मार्ग! की समाप्ति के बाद श्रमर गुट में प्रवेश के पहले थीटा 





* योगदीज में लिखा ऐै-पश्चिमद्वारमार्गण जायते त्वरित फस्म। इस अन्य म बंद्मत और 
काकमत का उल्लेस है। एक ही देह में क्रमझा झने शने दीर्षकाल में योगमिड्धि ऐने पर वा 
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टेढे-मेढ़े धुंधले मण्डल में घूमकर जाना पडता है। तब थोडी बाई ओर, अर्थात्‌ दक्षिण 
से पश्चिम मे जाकर, फिर दक्षिण से उत्तर की ओर आरोहण करना पडता है। भ्रमर- 
गुह्दा में प्रवेश का यही स्वाभाविक क्रम है | 


कर्कमक्रम कहा जाता है । किन्तु यदि एक देह में सिद्धि प्राप्त न हो और प्रमाद वश देहनाश 
हो जाय, तो वासना के प्रभाव से फिर शरीर-ग्रहण होता है, पुण्य वश गुरु की प्राप्ति होती 
और पश्चिमढार के पथ पर पूर्वजन्म के अभ्यास वश जीघ्र फ्लमप्राप्ति होती है। इसका नाम 
काकमतं है। >ले० 


सिद्ध पुरुष 


( £* ) 


हमारे देद् में समी छोग बचपन से सिद्ध गुझपा की चर्चा सुनते आ सटे” | 
सिद्ध पुरुष किन्ह के £ इसका परिशान ने दाने पर भी साधारणतः उनसी यही धारणा 
£ कि मनाय अपने जीवन में ऐसी एक अलौकिक अकस्या प्राम कर सकता ? जब घर 
किर साधारण मनुस्य नहीं रहता--उसे अलीकिक सामर्थ्य प्राप्त शे जाती टै एवं बढ 
मनुप्य जीवन के एक महान आदर्श को थ्राप्ष होकर जीवन के आर्ग में बूहत कुछ पूर्णता 
प्रात्त कर लेता टै | जिस किसी थी साधना मे सफरुता ग्रात्त द्वामे पर ही सिद्ध कद्ा था 
सफ्ता £, यट्ट निर्विवाद £ | किन्तु सिद्ध युरप कहने से साथार्णतः होगे कों उन 
पुरुषों की प्रतीति नहीं छाती प्राचीन कराछ भें चीगसी सिद्ध पुषा की कथा साद्ित्य मे 
मिलती है | किल्‍त वास्तव में सिद्ध पुरुपा की ट्य्या अनन्त £ | 

प्रम्तुत निबन्‍्च में सिद्ध पुरुषों के सम्बन्ब मे ऐतिहासिक विवेचनमा करने करी 
मुझ दच्छा नही £ | सिद्धावस्थाय्याप्ति के उपाय सभी धर्मों के अन्तर्गत है | इसलिए 
हिन्दू धर्म के ठुल्य इसाई, यूफी, बीद्ध और जैन सम्मठाय में मी सिद्ध पुरुष हैं | फ्रिस 
प्रकार मतुस्य यथार्थ सिद्ध पढवी में पहुँच सकता टै इसी सम्बन्ध में मे छुछ विवेचन 
क्रसगा | 


यमची यध्ि अथवा विश्व की लट में ऐसी एक मशश्यक्तियम्यन सत्ता £ लिसे 
अग्वेत और अखण्ट के सिवा और कुछ नही कहा जा सऊता | यह सत्ता चैतन्य स्वरूप 
और आनस्द-खरूप --ह्समे अनन्त प्रकार की अनन्त शक्तियाँ अमिनरूप से रहती 
£ | यह सत्ता एक और अद्वितीय टै, अनादि और अनन्त ” अक्षुण्ण और निर्विकार 
£--यह पूर्ण सत्य खरुप £ | देश, काल और नि्मित्त इसे छू भी नहीं सकते | कार्य- 
बारणभाव की नियम-्शयताओ की छक्ड में यह नी आ सकती | मनुप्य का जाग्रत, 
स्वप्न और स॒ुपुत्ति--श्न तीन अवस्थाओं स परिवय 2, किन्द प्रण सत्य अर्थात्‌ भगवत- 
सर्प इन तीन अवम्थाओं में बर्तन म पारे वी तरह रहते हुए इन तीन अत्स्थारओओ से 
परे ऊपर में नित्य ही अतिचेतन अवस्था में रहता” | या अतिचेतन चैतन्य मी ही 
अवस्था 2 | 2से तुरीयावस्था काा जा सकता 2  यद्द अग्रतिहत और निरवसल्छित 
साक्षात्कास-स्वरुप प्रकाश की अवस्था ? । किन्तु इसके आगे ऐसी एक गद्टरी अयस्था है 
जिसमे बोध का भी उन्मेष नहीं टै एच जहाँ बोध के साथ भी प्रवेश नहीं पाया जा 
सकता | वस्तु तः यह कोई अवस्था नहीं टै, वेवछ एक स्थिति £ै । अतिचेतन अवस्था 


५ 


५० भारतीय सस्कृति और साधना 


के भी आगे होने से यह यदि एक प्रकार अचेतन अवस्था कही जाय तो अत्युक्ति न 
होगी | किन्त यह अचेतन अवस्था नही है, बल्कि चेतन्य की घनीभूत अवस्था है | यह 
प्रकाश का घनीभूत अग्रकाञ है। यह स्थूल दृष्टि से जड प्रतीत होने पर भी वास्तव मे 
जड ओर चेतन इस इन्द्र के परे है। यही भगवान्‌ का स्वरूप है। उनमे अनन्त 
शक्तियों रहने पर भी इस अवस्था मे उन शक्तियों का प्रयोग सूक्ष्म अथवा स्थूछ किसी 
भी स्तर में नही होता | जो पूर्ण सत्य है, जो सत्य के अगाध अमोघ प्रकाश है, वे स्वय 
सत्स्वरूप होकर भी उसे नहीं जानते | यह स्थिति बहुत कुछ अर्शों में हमारी सुपरिचित 
गहरी सुपुप्ति के तुल्य है । 


हज») 


किन्तु इस स्थिति में जगत्‌ की सृष्टि नहीं होती | जिन्हें हम जगत्‌ की सृष्टि, 
स्थिति और संहार के कर्ता कहते है वे दस पूर्ण सत्य से अमिन्न होने पर भी चेतन 
पुरुष हैँ | वे निरन्तर सृष्टि के कार्य से व्यग्र रहते हैं एव उसका शान भी उन्हे रह्दता 
है। किन्तु वेही अखण्ड परम तत्व हैं, यह बात यष्टिकर्ता के रूप मे वे नहीं-सा 
जानते एवं यह जानने की उन्हे कोई आवश्यकता भी नहीं-सी है। मनुष्य सिद्धावस्था 
मे जिस पूर्णता को प्राप्त करता है उसके साथ भी उनका कोई सम्बन्ध नहीं है | 
उनका एकमात्र सम्बन्ध सृष्टि आदि कार्यों के साथ है। ये सश्टिकर्त ईश्वर देश और 
काल के अतीत ' नहीं हैं एवं कार्यकारणमाव से पूर्ण परिचित हैं। उनके ज्ञानकेन्द्र से 
ही अनन्त विश्व निकलते है | जितने समय तक वे कार्यनिरत रहते हैं उतने समय को 
एक प्रकार से कल्प अथवा महाकत्प सजा दी जा सकती है। समूचा विश्व उनका 
कार्यक्षेत्र है। 

जिसे हम जीव कहते हैं वह मी पूर्ण सत्य से पृथक नहीं कहा जा सकता | 
ईश्वर भी पूर्ण से अलग नहीं हैं एवं जीव भी अलग नहीं है, किन्तु ईश्वर पूर्ण चेतन हैं 
और जीव अशतः चेतन और आशिक रूप से अचेतन है। जीव अपने क्षुद्र अहम?” को 
जानता है, किन्तु यथार्थ में वह स्वय ही अनन्त ओर अखण्ड रूप आत्मा है--यह 
वह नहीं जानता । देश और काल तथा कार्यकारणभाव के नियमों ने जीव को जकड 
रखा है। जीव भी पूर्वोक्त कल्प अथवा महाकल्प तक रहता है, तदनन्तर वह 'मैं पूर्ण 
से अमिन्न हूँ? ऐसा ज्ञान प्रास कर सकने पर देशकाल की सीमा को लाघकर पूर्ण-रूप से 
स्थित होता है | आत्मस्वरूप के साथ मन, प्राण आदि उपाधियों का सम्बन्ध होने पर 
आत्मा का जीव के रूप मे आविर्भाव होता है। भगवत्साक्षातकार करना हो तो पहले 
उपाधि से प्राप्त जीवमाव का त्याग करना चाहिये | केवल मृत्यु से वह अवस्था प्राप्त 
नहीं हो सकती | क्योकि लीकिक वासनाओ के रहने तक झत्यु के बाद भी जीवभाव 
हटता नहीं एवं पूर्णमाव से वासनारओं के हट जाने पर देह रहने पर भी मुक्ति का 
आनन्द प्रात होता है | इन सब वासनाओं या सस्कारों को ज्ञानपूर्वक रोकना चाहिये | 
मनुष्य का चित्त इन सब सस्कारों से सदा ही गुथा रहता है, इसलिए चैतन्य अपने 
को स्वय जान नहीं सकता । ज्ञानपूर्वक इन सब सस्कार्रों को मिटा सकने पर यथार्थ 


थिद्ध 
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हा 


उतर का इशन दो सकता 6। जीवभावविद्दीन आत्मा वासब में झुद्ध आत्मा के 
अवतिरिक ओर दुछ नहीं ह | इसलिए जीवन की घाग रहते रहते ही जीवमादब के परे 
हां जाना आवस्यक है | ठीवन का वासविक उद्देच्य वर्दी दे कि छामाठीत परम तत्त्व 
व्ग ज्ञान ग्राप्त नर ससार तथा देह की सम्यूण बासनाओं का त्याग करें| हर एक 
मनुष्य निद्रावस्था में वासनाओं का त्याग कर्ता ई बद् सद्दी है, किन्तु उसे बह झान- 
पूर्वक नही करता | अचेतन अब्स्था में ग्राकृतिक नियम से करता ? | इसीलिए उसे 
किर उठना पढ़ता £ | वच्ध कारण है कि निठ्ठा बा साधारण मृत्यु सब मनुप्वों के 
बथाथ व्यय वी साथक नहीं होती | गदरी नींद में भी ऋछ श्रटि रह ही जाती 
ह्वाकि बतद्रपि नींठ में मनुष्यों का देद्व की न्मृति नहीं रहती तथापि लागकर उठने पर 
बद्द स्मृति फिर फूट उठती | दे | जब यद्द गहरा नींद म्त्यु से होती ? तब जीव जागकर 
देखता है कि वह नृतन दझारीर में नूतन ल्विस में दै | किन्तु पूर्ववन्म की स्मृति नहीं 
रदती, इ्सन्कि बढ नूतन दे बद नहां जान सकता | उसी से बोगी लोग कहते है कि 
मरकर मरना व्यथ है, किन्तु ठीते जी मरना आाहिये | जीते जी मरना क्सि कहते ह ? 
ज्ञानावीत अबस्या में हान क्री मी-भाँति रक्षा करना, बढ़ी जीते जी मरना है | इस 
अवस्था में एक ओर हलिंगद्दीन निर्मल आत्मस्वरुप का पूर्ण वोध वाग्रतू रहता है और 
दूमरी ओर ढेंह, मन और विश्व का नान नहीं रइता | 


(४) 

व बढि माया-जाल को तोंद कर खष्टि पार पहुँच सके तो अपने शिव- 
स्वरूप को पा सकता दे | बद्दी उसके जीवन की सार्थक्रता है। वद्द उस समय अपने 
निली वधार्थ स्वलप को प्राप्त करता है | यही अखण्ड सचिदानन्द दे। उसके निकट 
फिर सर्जक और सृष्टि का भेद अर्थात्‌ दीव, ल्‍्गत्‌ और ईअर का मेद नहीं रहता । 
फिर वह पहले की तरद्द ठेश, कान्ठ और नियति के अर्थीन नहीं रहता | तब बह अपने 
को ही पृर्ण सत्य के रूप मे जान जाता है | उसकी इस स्थिति की फिर कभी उलने 
की सम्भावना नहीं रहठी | फ्रिसी तगह का लीकिक परिवर्तन फिर उसे विचल्ति नहीं 
कर सकता | बह समझ सकता है कि वह पद्म-पक्षी, कीट पतग, स्थावर-जगम सब के 
बीच में कैसे था, बसे दी इस अखण्ड सड्चिबयनन्दमय्र सत्ता मे भी था। था क्यों /-- 

| किन्तु यद्द वह पहले नही समझ सका था; ज्ञान के उठब के बाद यह उसकी समझ 
में आने लगा | सर्वग्कक्तिमान परम तत्व के साथ ज्ञान और चैतन्य का सम्बन्ध द्ोनें से 
इस अवस्था का उठव शोता 2 | बही सिद्धावस्था है । यह नित्य जाग्रतू अवन्या है| 
नाता, बेब और ज्ञान, द्रष्ठा, ध्म्व और इष्टि खब़ प्रेमी, प्रेम-पात्र और प्रेम भी वहाँ 
अभिन्न £ | एकमात्र सिद्ध पुरुष ही इस अद्वत स्थिति का अनुमवर करने में समय दूं | 
भूत, भविष्य और वर्तमान--तीनी काले में वे एक ८ | बस्त॒त' सभी थे दी हूँ, किन्तु 
अज्ञान अबच्या में यह समझ में नहीं आ सकता | 
वास्तव में एक परमात्मा ही परम तत्त्व ह। वें टी ईश्वर, जीव और तिद्ध पुरुष के 
रुप में विभिन्न भावों से विमिन्न प्रकार के सेंल कर रहे हैं । गरमात्मा-अवत्था में परम 
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फे भी आगे ऐमने से यह यदि एक प्रकार अचेतन अवस्था कही जाय तो अत्युक्ति न 
शेगी । किन्तु यह अचेतन अवस्था नहीं है, बल्कि चैतन्य की घनीभूत अवस्था हे | यह 
प्रकाश का घनीभूत आप्रकाश है | यह स्थूल दृष्टि से जए प्रतीत होने पर भी वास्तव में 
जठ ओर चेतन इस इन्द्र फे परे है। यही भगवान्‌ का स्वरूप है। उनसे अनन्त 
शक्तियों रएने पर भी इस अवस्था में उन शक्तियों का प्रयोग सम अथवा स्थूल किसी 
भी स्तर में नही छोता । जो पूर्ण सत्य ६, जो सत्य के अगाध अमोघ प्रकाश है, वे स्वयं 
सत्त्वरूप होकर भी उसे नही जानते | यह स्थिति बहुत कुछ अर्ों में हमारी सुपरिचित 
गारी सुपुप्ति के तत्य है। 


की, 


किन्तु इस स्थिति में जगत्‌ की सृष्टि नहीं होती | जिन्हे हम जगतू की सृष्टि, 
स्थिति और सहार के कर्ता कहते है वे दस पृर्ण सत्य से अभिन्न होने पर भी चेतन 
पुरुष हूँ | वे निरन्तर सृष्टि के कार्य में व्यग्न रहते है एबं उसका ज्ञान भी उन्हे रहता 
है। किन्तु वेही अखण्ट परम तत्त्व है, यह बात सष्टिकर्ता के रूप मे वे नहीं-सा 
जानते एवं यह जानने की उन्हें कोई आवश्यकता भी नही-सी है। मनुष्य सिद्धांवस्था 
में जिस पूर्णता को प्राप्त करता है उसके साथ भी उनका कोई सम्बन्ध नहीं है | 
उनका एकमात्र सम्बन्ध सृष्टि आदि कार्यों के साथ है | ये सृष्टिकर्ता ईश्वर देश और 
काल के अतीत ' नहीं है एवं कार्यकारणभाव से पूर्ण परिचित हैं | उनके जानकेन्द्र से 
ही अनन्त विश्व निकलते हैं| जितने समय तक थे कार्यनिरत रहते हैं उतने समय को 
एक प्रकार से कल्प अथवा महाकल्प सजा दी जा सकती है। समूचा विश्व उनका 
कार्यक्षेत्र है। 

जिसे हम जीव कहते हैं वह भी पूर्ण सत्य से पृथक्‌ नहीं कह्या जा सकता | 
ईश्वर भी पूर्ण से अलग नहीं है एव जीव भी अलग नहीं है, किन्तु ईश्वर पूर्ण चेतन है 
और जीव अशतः चेतन और आशिक रूप से अचेतन है। जीव अपने क्षुद्र अहम! को 
जानता है, किन्तु यथार्थ से वह स्वय ही अनन्त और अखण्ड रूप आत्मा है--यह 
वह नहीं जानता | ठेश और काल तथा कार्यकारणभाव के नियमों ने जीव को जकड़ 
रखा है। जीव भी पूर्वोक्त कल्प अथवा महाकव्प तक रहता है, तदनन्तर वह "मैं पूर्ण 
से अभिन्न हैँ! ऐसा ज्ञान प्राप्त कर सकने पर देशकाल की सीमा को लाघकर पूर्ण-रूप से 
स्थित होता है | आत्मस्वरूप के साथ मन, प्राण आदि उपाधियों का सम्बन्ध होने पर 
आत्मा का जीव के रूप मे आविर्भाव होता है | भगवत्साक्षात्‌कार करना हो तो पहले 
उपाधि से प्राप्त जीवभाव का त्याग करना चाहिये । केवल मृत्यु से वह अवस्था प्राप्त 
नहीं हो सकती | क्योकि लौकिक वासनाओ के रहने तक मृत्यु के बाद भी जीवभाव 
हटता नहीं एव पूर्णमाव से वासनाओं के हट जाने पर देह रहने पर भी मुक्ति का 
आनन्द प्रास होता है। इन सब वासनाओ या सस्कारों को श्ञानपूर्वक रोकना चाहिये। 
मनुष्य का चित्त इन सब रुस्‍्कारों से सदा ही गुँधा रहता है, इसलिए चैतन्य अपने 
को स्वय जान नहीं सकता | ज्ञानपूर्वक इन सब ससस्‍्कारों को मिटा सकने पर यथार्थ 
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सत्य का दर्शन हो सकता हं। जीवभावविहीन आत्मा बासब म शुद्ध आत्मा के 
अतिरिक्त और बुछ नहीं है | इसलिए जीवन वी धारा रहते रहते ही जीवभाव के परे 
हो जाना आवश्यक है | जीवन का वास्तविक उद्देश्य यही हे कि जानातीत परम तत्त्व 
का ज्ञान ग्राप्त कर ससार तथा देह को सम्पर्ण वासनाओं का त्याग करे | हर एक 
मनुष्य निद्रावस्था में बासनाओं का त्याग करता है यह सही है, किन्तु उसे वह आन- 
पूनक नहीं कर्ता । अचेतन अवस्था म प्राकृतिक नियम से करता € | इसीलिए उसे 
फिर उठना पडता है | वह्दी कारण है कि निठा या साधारण मृत्यु सब मनुष्यों के 
यथार्थ ल्थ्य की साधक नहीं होती | गहरी नोद मं भी कुछ त्रुटि रह ही जाती है। 
क्योकि वद्यपि नींठ में मनुष्यों को देह की स्मृत्ति नही रहती तथापि जागकर उठने पर 
वह स्मृति फिर फूट उठती है| जब यह गहरी नींद मृत्यु से होती है तब जीव जागकर 

खता है कि वह नृतन झरीर में नृतन ल्वास मे है | कि पृ्व॑जन्म की स्मृति नही 
रहती, इसलिए यह नृतन हैं यह नहों जान सकता | इसी से योगी लोग कहते है क्रि 
मरकर मरना व्यर्थ है, किन्तु जीते जी मरना चाहिये | जीते जी मरना किसे कहते € 
जानातीत अवस्था मे ज्ञान की भली-मॉति रक्षा करना, यही जीते जी मरना है। इस 
अवस्था में एक ओर ल्गिह्दीन निर्मल आत्मस्वरूप का पृर्ण बोध जाग्मत्‌ रहता है ओर 
दूसरी ओर देह, मन और विश्व का ज्ञान नहीं रहता | 


(है) 

जीव यदि भाया-जाल को तोड कर सृष्टि के पार पहुँच सके तो अपने दिव- 
स्वरूप को पा सकता है | वह्दी उसके जीवन की सार्थकत्ता हैं | वह उस समय अपने 
निजी यथार्थ स्वरूप घो प्राप्त करता है। यही अखण्ड सचिदानन्द है। उसके निकट 
फिर सर्जक और सृष्टि का भेद अर्थात्‌ जीव, ज्गत्‌ ओर ईश्वर का भेद नहीं रहता | 
फिर वह पहले की तरह देश, काल और नियति के अधीन नहीं रहता | तय बह अपने 
को ही पूर्ण सत्व के रूप में जान जाता है। उसकी इस स्थिति की फिर कभी टलने 
की सम्भावना नहीं रहती । किसी तरह का लोकिक परिवर्तन फिर उसे विचन्ति नहीं 
कर सकता | वह समझ सकता है कि वह पद्च-पत्नी, वीठ पतग, स्थावर-जगम सब के 
बीच में जैसे था, वैसे ही इस अखण्ट सच्चिदानन्दमय सत्ता से भी था। था क्यों १-- 
है | किन्तु यह वह पहले नहीं समझ सका था, ज्ञान के उदय के बाद यद्द उसकी समझ 
में आमे लगा | सर्वग्क्तिमान परम तत्व के साथ ज्ञान ओर चेतन्य का सम्पन्ध द्वोने से 
इस अवस्था का उब्य होता है । यही सिद्धावस्था है। यह नित्य जाग्रत्‌ अवस्था ह | 
जाता, बेय और ज्ञान, द्रष्ठ, धच्य और दृष्टि एवं ग्रेमी, प्रेम-पात्र और प्रेम भी बहों 
अभिन्न हैं | एकमात्र सिद्ध पुरुष ही इस अद्दब स्थिति का अनुभव करने में समथ ६ | 
भूत, भविष्य और वर्तमान--वीर्नो काले में वे एक द | वस्तुत्त सभी वे ही है, विनय 
अज्ञान अवस्था में यह समझ में नहीं आ सकता | 

वास्तव से एक परमात्मा ही परम तच्च हैं। वे ही ईश्वर, जीव और सिद्ध पुरुष के 
रूप में विभिन्न भार्वों से विभिन्न प्रकार के खेल कर रहे ह। परमात्मा-अयस्था में परम 


५७ भारतीय सस्कृति और साधना 


के भी आगे होने से यह यदि एक प्रकार अचेतन अवस्था कही जाय तो अत्युक्ति न 
शेगी | किस्तु यह अचेतन अबस्था नहीं है, बल्कि चेतन्य की घनीभूत अवस्था है। यह 
प्रकाश का घनीभूत अप्रकाश है | यह स्थूल दृष्टि से जड प्रतीत द्वोने पर भी वास्तव में 
जठ ओर चेतन इस इन्द्र के परे है। यही भगवान्‌ का स्वरूप हैं। उनमे अनन्त 
शक्तियों रएने पर भी इस अवस्था में उन गक्तियों का प्रयोग सम अथवा स्थूछ किसी 
भी स्तर में नही प्ोता । जो पूर्ण सत्य दे, जो सत्य के अगाध अमोघ प्रकाश है, वे स्वय 
सत्स्वरूप होकर भी उसे नही जानते | यह स्थिति बहुत कुछ अर्शों में हमारी सुपरिचित 
गहरी सुपुप्ति के तुल्य है । 


६ हे) 


किन्तु इस स्थिति मे जगत्‌ की सृष्टि नहीं होती । जिन्हे हम जगत्‌ की सृष्टि, 
स्थिति ओर संहार के कर्ता कहते दे वे दस पृर्ण सत्य से अभिन्न होने पर भी चेतन 
पुरुष हैं | वे निरन्तर सृष्टि के कार्य से व्यग्र रहते है. एव उसका जान भी उन्हें रहता 
है। किन्तु वेही अखण्ट परम तत्व है, यह बात सृष्टिकर्ता के रूप मे वे नहीं-सा 
जानते एवं यह जानने की उन्हें कोई आवश्यकता भी नहीं-सी है। मनुष्य सिद्धावस्था 
मे जिस पूर्णता को प्राप्त करता है उसके साथ भी उनका कोई सम्बन्ध नहीं है | 
उनका एकमात्र सम्बन्ध सृष्टि आदि कार्यों के साथ है| ये सष्टिकर्ता ईश्वर देश और 
काल के अतीत नही है एवं कार्यकारणभाव से पृर्ण परिचित हैं। उनके शानकेन्द्र से 
ही अनन्त विश्व निकलते है | जितने समय तक वे कार्यनिरत रहते हैं उत्तने समय को 
एक प्रकार से कल्प अथवा महाकतल्प सशा दी जा सकती है। समूचा विश्व उनका 
कार्यक्षेत्र है । 

जिसे हम जीव कहते हैं वह भी पूर्ण सत्य से प्रथक्‌ नहीं कहा जा सकता | 
ईश्वर भी पूर्ण से अल्ग नहीं हैं एव जीव भी अलग नहीं है, किन्तु ईश्वर पूर्ण चेतन है 
और जीव अगतः चेतन और आशिक रूप से अचेतन है | जीव अपने क्षुद्र 'अहम! को 
जानता है, किन्तु यथार्थ में वह स्वय ही अनन्त ओर अखण्ड रूप आत्मा है--यह 
वह नही जानता । देश और काल तथा कार्यकारणभाव के नियमों ने जीव को जकड 
रखा है | जीव भी पूर्वोक्त कल्प अथवा महाकत्प तक रहता है, तदनन्तर वह 'मैं पूर्ण 
से अमिन्न हूँ” ऐसा ज्ञान प्राप्त कर सकने पर देशकाल की सीमा को लाघकर पूर्ण-रूप से 
स्थित होता है| आत्मस्वरूप के साथ मन, प्राण आदि उपाधियों का सम्बन्ध होने पर 
आत्मा का जीव के रूप मे आविर्भाव होता है। भगवत्साक्षात्‌कार करना हो तो पहले 
उपाधि से प्राप्त जीवभाव का त्याग करना चाहिये | केवल मृत्यु से वह अवस्था ग्रास 
नहीं हो सकती । क्योकि छोकिक वासनाओ के रहने तक मृत्यु के बाद भी जीवभाव 
हटता नही एव पूर्णमाव से वासनाओं के हट जाने पर देह रहने पर भी मुक्ति का 
आनन्द प्रास होता है | इन सब वासनाओं या सस्कारो को ज्ञानपूर्वक रेकना चाहिये | 
मनुष्य का चित्त इन सब सस्कारों से सदा ही गुँथा रहता है, इसलिए चैतन्य अपने 
को स्वय जान नहीं सकता । ज्ञानपूर्वक इन सब सस्कारों को मिटा सकने पर यथार्थ 


नव 


सद्ध पुरुष ५२ 


सत्य का दर्शन हो सकता है। जीवभावविहीन आत्मा वास्तव में गद् आत्मा के 
अतिरिक्त और बचुछ नहीं है। इसल्ए जीवन की धारा रहते रहते ही जीवभाव के परे 
हो जाना आवश्यक है| जीवन का वास्तविक उद्देश्य यही हैं कि ज्ञानातीत परम तत्व 
का नान ग्राप्त कर ससार तथा देह की सम्पूर्ण वासनाओं का त्याग करे | हर एक 
मनुष्य निद्रावस्था मे वासनाओं का त्याग करता है यह सही है, किन्तु उसे वह जान- 
पूर्वक नहीं करता | अचेतन अवस्था मे प्राकृतिक नियम से करता ६ | इसीलिए उसे 
फिर उठना पडता हैं | यही कारण है कि निद्रा या साधारण मृत्यु सब मनुष्यों के 
यथार्थ ल्थ्य की साथक्र नहीं होती | गहरी नींद म भी कुछ त्रुटि रह ही जाती हे | 
क्योंकि वयपि नींढ में मनुष्यों को देह की स्मृति नहीं रहती तथापि जागकर उठने पर 
वह स्मृति फिर फूट उठती है | जब यर गहरी नींद मृत्यु से होती € तब जीव जागकर 
देखता है कि वह नृतन शरीर मे नृतन ल्विास मे है | किन्तु पृवजन्म की स्मृति नही 
रहती, दसलिए यह नूतन है यह नहों जान सकता । घसी से योगी लोग कहते है कि 
मरकर मरना ज्यथ है, किन्तु जीते जी मरना चाहिये | जीते जी मरना क्से कहते है ? 
जानातीत अवस्था से ज्ञान की मली-भाँति रक्षा क्ग्ना पही जीते जी मरना है। दस 
अवस्था मे एक ओर ल्ंगद्दीन निर्मल आत्मस्वरुप का पूर्ण बोध जाग्रत्‌ रहता है ओर 
दूसरी ओर देह, मन ओर विश्व का ज्ञान नहीं रहता । 


(४) 

जीव यदि माया-जाल को तोड कर ख॒ष्टि के पार पहुँच ने तो अपने शिव- 
स्वरूप वो पा सकता है | वह्दी उसके जीवन की सार्थक्तता है | बह उस समय अपने 
निजी व्थार्थ स्वरूप को प्रास करता है। यद्दी अखण्ड सच्िदानन्द है| उसके निकट 
फिर सर्जक और यष्टि का भेद अर्थात्‌ जीब, ज्गत्‌ू और इश्वर का भेद नहीं राता। 
फिर वह पहले की तरदद देश, काल और निय्रति के अधीन नहीं रहता | तय वह आपने 
को ही पूर्ण सत्य के रूप में जान जाता हैं। डसवी इस स्थिति वी पिर कभी टल। 
की सम्भावना नहीं रहती | म्सी तरह का लाकिक परिवर्तन पिर उसे पिर्चालत ना 
कर सकता | वह समझ सकता है कि वह पद्य-पत्ती, वीठ पतंग, स्थायर-लेंगम संत पे 
बीच में जैसे था, वेसे ही इस अखण्ट सच्चिदानन्दमय सत्ता में भी था। था क्यो *-- 
है | किन्तु यह वह पहले नहीं समझ सका था, ज्ञान के उदय जे बाद यह उसती सगझ 
में आने लगा | सर्वशक्तिमान्‌ परम तत्व के साथ ज्ञान ओर चतन्व का सग्यन्य होने से 
इस अवस्था का उठय होता है | यही सिद्धावस्था है। यह नित्य जाग्व जयम्भ #। 
जाता, नेय और जान, द्रष्टा, ध्म्य और दृष्टि एवं यरेमी, प्रेम पात्र आर प्रेम भो वर्ड 
अभिन्न है | एकमात्र सिद्ध पुरुष ही इस आद्यय स्थिति दा अनुभव करने मे समय दे | 
भूत, भविष्प और वर्तमान-तीनों काले मे वे एक ६ | दत्दुत सा वे? सिन्‍्द 
अज्ञान अवस्था में यद समस में नहीं आ सकता | 

वासूव में एक परमात्मा ही परम तत्व हैं। वे ही सर, जीव आर निद्र एप हे 
रूप में विभिन्न भावों से विभिन्न प्रकार हे सेल बर रहे है। परमामा-मयस्य में पाम 
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पंत एक, अरसण्ड ओर अनन्त स्वरूप में जामातीत रुप से अनन्त शक्तियों, अनन्त 
सत्ताओं ओर अनन्त चेतन्यों को धारण किये है। ईश्वर्स्प में ये सभी भक्तियाँ उनकी 

) किन्तु वे फेचल विध की सप्टि, स्थिति ओर राह्यर कार्य का अनुमब करते है । जीव 
रुप में भी थे सर्वगत्ति सम्पन्न है, किन्तु आपने वो वबारानाओं रो बाँध कर सीमावद्ध समझ 
गे एऐं। उनकी सिख अबस्था सेवात्मक अवस्था टै। एकमात्र श्सी अवस्था मेवे 
चेतनरुप से अपनी अनन्त थक्तियो का साक्षात्कार करते है | 


(2) 

यह जो सिद्धावस्था का वर्णन किया गया है यहीं भगवत्साक्षात्कार के बाद 
की अवस्था ६। भगवद्विपयक साक्षात्कार कहने से केवछ मगवद््‌विपयक परोक्ष जान 
को प्रतीत नही होती--यह वबाख़व में भगवान्‌ के साथ युक्त अवस्था है | यह अवस्था 
प्राप्त किये बिना कोई भी साधक योगी” नहीं कह जा सकता | इस अवस्था में जीव 
अपनी प्रथक्‌ सत्ता के ज्ञान से छुटकारा पाकर सब प्रकार के द्वैतमाव को लाघ जाता 
है। परमात्मा के साथ उसका जो तादात्म्य (अमेद) रहा उसका ज्ञान तब स्थिर हो 
जाता है | जीव को उस समय यद्यपि यह प्रतीत होती है कि उसकी यह अवस्था 
अनादि काल से ही थी तथापि साक्षात्कार के पहले इसका उसे जान ओर आस्वाद 
प्राप्त नहदी था, यह कहना ही पडेगा । सिद्ध पुरुष जिस असीम ओर अब्याहत आनन्द 
का अनुभव करते हैं वह कोई अभूतपूर्व वस्तु नहीं है। वह परमात्मस्वरूप मे अनादि 
काल से ही थी, किन्तु सांक्षात्कार के पहले उसका प्रकाश नहीं था। साधक को साधना 
कर सिद्ध होने पर ऐसा प्रतीत नहीं होता कि उसे कोई प्रथक्‌ स्वरूप प्राप्त हुआ है| 
वह पहले जो था उस समय भी वही रहता है । उसके स्वरूप मे कोई परिवर्तन नहीं 
होता | पर जो विपय वह पहले नहीं जानता था, साक्षात्कार के बाद उसे जान सकता 
है, केवल इतना ही अन्तर होता है। अनादि काल से यह जो क्रमविकास का खेल 
चल रहा है यह एक खेल ही है। यह भाषा का विकास है, इसमे कुछ भी वास्तविकता 
नहीं है । यह आत्मविस्मृत जीवका अपने स्वरूप को पुनः पाने के लिए कौशलमान्न है | 

जीव जगत्‌ के मायाजाल मे बेधा पडा है, यह खेल कभी क्रमी अत्यत 
क्लेशदायक हो जाता है। मायाजाल मे जकड़े रहने का मूल कारण जीव का अहड्डार 
दे | जीव प्रारम्भिक अवस्था में अहकारशूत्य ही रहता है, किन्तु उसके चैतन्य के विकास 
के साथ ही साथ अहृड्डार का विकास होता है। इस अहड्ढडार का अवल्म्बन करके ही 
मोह अथवा अविद्या शुप्तरूप में विद्यमान रहती है। यही भगवत्ताक्षात्कार के मार्ग में 
मुख्य रोडा है। जीव के अपने स्वरूप से अनन्त ज्ञान रहने पर भी उनवी अभिव्यक्ति 
के मार्ग मे यही एकमात्र बाधक है। गहरी नीद के समय जीव परमात्मा के साथ 
तादात्म्य ( अभेद ) का उपभोग करता है, किन्तु इस उपभोग का सचेतन अनुभव 
नही होता । सुषुसि के समय जगत्‌ का भ्रम बुछ समय के लिए छिप जाता है, क्योंकि उस 
समय चेतना निश्वेष्ट अवस्था में रहती है। किंतु ऐसा होने पर भी भगवान्‌ या आत्म- 
स्वरूप की सचेतन अनुभूति नहीं होती; क्योकि अह्लार के पूर्णतया निच्त्त हुण विना 
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हर लपाय या गण के भगवान को आर मुद्दे ब्रिना उेचछ बाहरी जगत्‌ का ज्ञान 
नियल "ने पर थी भगवन्तालानसआर नहीं हो सकता | ऊबी कसी ऐसा होता है कि 
एम ४] सादता हट जाती # पर जायत अवस्था का उठयप्र नहीं होता | श्स तस्ह 
४8 संधिशल से अतन्‍्प निगहग्यरण में छुछ क्षणा के लिए अपने को प्रकट करता हे । 
या बाय यो अवस्था “-जदता पी नहीं है | क्ति फ्रिसका बोच £ ? विश्च का बोध 
सा | या स्थरीपत आमाव जा बोच उस ससय जाग उठता है। उसी को महाधझन्या- 
प्राथ फाते # | यही भगवन्साक्षात्कार की प्रव सचना हैँ । चेतन्व के जगत्‌ के इद्र- 
जाता से प्रणत मुक्त होतर झआ्द्वार में स्थित अनत जानो को प्रकाशित करने पर 
भगवन्सालासार ऊा प्रशागतालठ गाना जा सकता है | एकमात्र सिद्ध पुरुष से ही 
शत तरह के अनत नाम का विकास हो सऊता है | सिद्ध पुरुष में परमात्मा अपने को 
जननन्‍तन्‍प मे जानते # किनु यद्र ज्ञान साधक-आत्मा में अथवा असाधक अवस्था मे 
बद्र आत्मा मे जो परमात्मा ” उनमे नहीं रत्ता है। यद्ी कारण है कि भगवत्साला- 
सकार व्यक्तिगत बाय है। यद्यपि एत् ही परमात्मा सर्वत्र विद्वान  किर भी एक 
आधार मे उनऊे अनत स्थरुपों यो ज्ञान खुल जाता ” | कितु दूसरे आधार में नहीं 
खुहता | प्रदि चढ्ठ पुल जाता तो एक व्यक्ति को भगवत्तप्रासि के साथ ही साथ जगत्‌ 
वी विचित्र लीनाओं का अन्त शो जाता। हों, जो कोइ आत्मा सावन के बल से 
प्रथासमप्र पूर्ण जान ग्राम्त बरने से समर्थ होती € उसमे कोई बाधा नहीं होती | अह- 
यार पी साठ ओर जगत्‌ के 7न्द्रजल से जो आत्मा छुटकारा प्रास करती है, उसी मे 
पस्माध्मभाव वा सफरण हो समता है, सय से नहीं | 
बहत से लोग पृछ सकते ह॑ं कि भगवत्साक्षात्कार से आत्मा को प्रात 
होता £ वया ? एस प्रब्न का समावान करने के पहले “प्राप्ति' शब्द का क्या अर्थ है 
ट्सवा बिश्टेपण बरना आवश्यक दे । अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति को प्राप्ति कहते है ओर 
नित्प्राम बस्दु के भी अजानवंभ अप्राप्त सो प्रतीत होने पर अज्ञान की निद्वत्ति से 
नित्यप्रास अवस्था की पुन. अभिव्यक्ति को भी प्राप्ति कहते है | 
आत्मप्राप्ति या मगबग्याप्ति इस हितीय प्रकार के अन्तर्गत है| यह अप्राप्त की 
प्राप्ति नही है फिर भी ट्सकफा महत्व नि सीम ६ | असिद्ध पुरुष अपने को सीभाबद्ध 
मानत ह आर सुख-हु स॒ का भाग करते ह | किन्तु सिद्ध परुझघ इसके ठीक विपरीत 
# | उनके आनन्द और शान का अन्त नहीं रहता | 
भगवत्‌ ज्ञान की प्राप्ति विविध उपायो से हो सकती है | उनमे प्रेम ही श्रेष्ठ 
डपाय है | प्रजान इसके अन्तर्गत है | विचारमूलक जान दूसरे प्रकार का है | प्रेम से 
ही ब॒द्धि लाबी जा सकती है ओर पृर्णया अपना विलाप हाता है। इसके अनन्तर 
भयवान्‌ के साथ मिलन होता है | दिव्य प्रेम का प्रेमिक अपनी व्यक्तिगत सत्ता भूल 
जाता हे तथा क्रमण मानवीय सीमा की परिधि को लावता हैं | क्रविकास से अपनी 
परम सत्ता अभिव्यक्त होती है। जब माया और द्वैत प्रपश्च से आत्मा छुटकारा पाती हैं 
तब बह एकीमाव को प्राप्त होती है । इसीलिए उस समय मृल अद्य सत्ता का आकर्षण 
उसमे जाग उठता है | इस मार्ग में प्रम की प्रेरणा ही विशेपरूप से उल्लेख-योग्य है। 
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गस गार्ग के तीन अञ् या विभाग है| प्रथम अशञ् में एक के बाद एक अनेक 
स्तर | इन भूमि कहा जा सकता है | टिव्यज्ञान के श्रीगणेश से लेकर पूर्णतः आत्म- 
विल्प होने तक श्सी अश का विस्तार है | इस मार्भ की अन्तिम अबस्था में अहड्लार 
का नाग हो जाता # ओर मायिक्र थारा से राब सम्बन्ध विच्ठिन हो जाते हं | उसके 
बाद विन्छेद के सस्कार तक कट जाते है| यूफी साधक लोग इस द्थिति को 'फना 
कहते 6 । इस रम्बे मार्ग के जो पथिक है उनका सबल कया है ? शुद्ध आत्मा और 
उसके साथी चेतना क सस्कार, अहृद्वार ओर मन | यह अहद्भार ग॒द्व आत्मा का ही 
विक्ृतरूप यानी मिश्यारूप दे | उसका प्रर्णतवा छोप ही स्थिति का ल्थ्य है। अहड्ढार 
निश्चत्ति के साथ कर्म, वासना, सस्कार आदि सब टठप्त हो जाते है| ये सब अहड्लार 
से लिपट कर सनोमय कोप म रहते ६ | तव एकमात्र चेतना शेप रहती है| उसका 
लोप नदी होता। गुण, कर्म आदि सब का अभाव हो जाता है, जान का भी अभाव हो 
जाता है| किन्तु इस अभाव की चेतना या बोध रहता है। यह शून्य का वोधमान्र है | 
अहड्डार न रहने के कारण में अकिश्वन हूँ, इस प्रकार का भाव भी तत्र नहीं रहता । 
उस समय भगवान्‌ नहीं, विश्व नहीं, सश नही, सृष्टि नही, कुछ नहीं रहता पर 
चेतना रहती है | यह अचेतन चेतना है। इसको बुद्धि से समझना कठिन है | यह 
चेतना स्थूल, सूक्ष्म, मिथ्या, सत्य, जगत्‌ या भगवान्‌ के विषय मे नहों है--पर चेतना 
है | यह उपरागविहीन चेतना है | सस्कार, अहड्डार, मन आदि के छत होने के बाद 
भी चेतना रहती है। इस कारण उस समय यथार्थ 'अहम! (मैं) की ओर ध्यान जाता 
है। विकृत 'अहम! उस समय नहीं रहता, इसलिए शुद्ध 'अहम भासता है। 

साधारण मानवचेतना से सस्कार वश यह वास्तविक “अहम! गरहीत नहीं 
होता। वह चेतना श्रान्त है। सृष्टि के पहले परमात्मा भी अन्तर्वेतन थे। सिद्ध 
पुरुष कहते है कि बे परमात्मा के रूप में अपने को पहिचानते नही है। इसीलिए कहा 
जा सकता है कि उनमे “यथार्थ अहम! नहीं था। स्थूल दृष्टि से विरुद्ध प्रतीत होने 
पर भी यह सत्य है | मिथ्या ज्ञान के ऊपर ही सत्य ज्ञान निर्भर है | सस्कारजन्य मिथ्या 
ज्ञान से उत्पन्न 'मिथ्या अहम? के ऊपर ही यथार्थ अहम निर्भर है। 

मार्ग के प्रथम अभ का चरम लक्ष्य जो झूत्य अवस्था है उसका बृत्तान्त कहा 
जा चुका है। अब दूसरे अश का बृत्तान्त कहता हूँ | पूर्वोक्त चेतना क्रमश. “यथार्थ 
में' को प्रास्त होगी। इसका इतिहास ही दूसरे अश का विषय है। उस समय वह 
अचेतन चेतना रूपाम्तरित होकर “मैं चेतना हूँ?” ऐसा रूप घारण करती है । यही बोध 
परमात्मा का बोध है, जो 'मैं परमात्मा हूँ? अथवा “अहूं ऋद्धास्मि) के रूप में प्रकट होता 
है । दूसरे अश के अन्त में यह ज्ञान उत्न्न होता है । पूर्वोक्त यूफ़ो लोगो की परिभाषा 
में यही 'वका” है, यहो वास्तविक भगवत्ता का बोध है | 

किन्तु यह भी सिद्ध पुरुष की अवस्था नहीं है । सिद्ध पुरुषों की स्थिति 'अह 
ब्र्मास्मि' स्थिति अथवा ब्राह्मी स्थिति से उत्कृष्ट है, यह नहीं कहा जा सकता । पर 
दोनों की क्रिया में भेद है यह कहना ही पडेगा | वस्तुतः “में ब्रह्म हूँ? इस अवस्था 
से ऊँची कोई अवस्था हो ही नहीं सकती | चरम अतिचेतना अवस्था से बढकर 
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जणए पे उाएना नी की सयती। दहाभाव मे प्रतिष्ठित होने पर साधक का कुछ 
»] आधाप श झसिद नाग रा लाता यह संय है| मन, स्थन्ड और यशभ्म जगत 
गया एया, चडठ, प्र नलब, होगे, लोपास्तर उन्ठ भी तय नहीं राता | बह विचार 
था शायना से पर निय, गिर, निपुर्टीरत, चिद्यद्र, अद्बय स्थिति है। उस समय 
एप की हता *-पम्रन्यम मी निया ना राती | से साधनाओं की यही चर्म सिद्धि 
| लयरया 7 | 

सिद्चिश्माम्रि के बाद यो लोग हेह रहने पर सी आगे नही बढतें। स्थल और 
यरय चेतना से एन हागो का सम्यन्ध नहीं रहता। थे लोग पूर्णता के प्रतीक स्वस्प है| 
इनयी रसा अनन्त जीर अमीम ज्ञानगष् है | 

परन्त मार्ग बा और भी एक भाग है, बह वृतीय भाग कहा गया ऐै। वह 
सप्रपे, लिए मरी है | घर सययुझ फे विश्चोद्धार कार्य में जिन्‍्ह प्रव्ृत्त होना है, उनके 
लिए ह | मार्ग के खतीय भास मे सत्म और स्थूछ चेतना का फिर उत्थान शेता है। 
पगेकि उसके गिना साधारण जीवों फे साथ सम्बन्ध स्थापन नहीं जिया जा सकता 
और सीमगयाय / अआनुप्रा-विस्तार्ूप जगद-्यापार में प्रशेत्त होना भी सम्भव नहीं 
# | झधियारिक पुरुषा ऊे लिए मार्ग का यह तीसरा भाग कष्टा गया है | आगमशझास्त्र 
मे निर्याण-दीला के बाद आचार्य दीक्षा होती है, यह ऊद्नीकार किया गया है। सिद्ध 
पुर्र्णा मे अतिचेतना तो अक्षण्ण ही रहती £, उसके अतिरिक्त सृष्टि विषयफ चेतना 
थी भी अभिन्यक्ति होती ह। पारमा्थिफ दृष्टि क्ह्मनिष्ठ अर्थात्‌ 'मजुब'!ं और सदगुरु- 
भावापन्न छयथांत्‌ 'छनुबं सजक पुरुष में स्थितिगत कोई पार्थक्य नहीं रहता पर 
भावगत पार्थक्य रहता है | ब्रद्मनिष्ठ की दृष्टि में सृष्टि नहीं हैं । किन्तु अनुग्राहक गुरु 
वी दृष्टि मे सष्टि है, पर वह व्यक्तिगत अहम! की झुछ कल्पना से उल्तन्‍्न है। ये 
गुर ही नर-रूपी विख्पाक्ष (७०0-9॥) ह | 
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गत किरो कएते ४, सात जीवन का बारतबिक आदर्श क्या है और बाह्य 
तथा आशभ्पस्तरिफ किन-फिन लद्णी द्वारा सतभाव का यथार्थ परिचय प्रास हो 
सकता दे ! इस तरह फे प्रग्म बहुतों के गन मे उसन्‍्न हुआ करते है | ससार तापसे 
तप्त मनुय नित्य आनन्द एबं पराशक्ति को सिग्त्र छाया में विश्वाम करने लिये 
रादा से गी द्यलायित है, परन्तु प्रयत्ति की ताडना और बाप्म वासना प्रभान्त हुए 
बिना चित्त-जन्तर्मुस नही शोता और एसीलिये जान्ति की आकाल्षा होने पर भी वाह्म 
मोह से वह आकाक्षा टीक-टीक प्रकाशित नहीं हो सकती। जब सासारिक भोगों मे 
वेराग्य होता है और चित्त निमृत्तिमुखी होकर अन्तर्जगत्‌ के तत्व वी खोज में व्यग्र हो 
उठता है तब इसे ज्गत्‌ के रहस्य को खोजने के लिये पथ-प्रदर्शक सत अथवा साधु के 
अन्वेपण के लिए व्यावुल्ता होती है | इस अबस्था मे सत का परिचय और सत के 
लक्षणो को जानने के लिए हृदय में स्वाभाविक ही तीप्र इच्छा उत्पन्न होती है। यह 
किसी देशविश्ञेप अथवा कालविश्येप वी बात नहीं। प्रकृति के नियमानुसार सर्वदा 
और सभी देझो में ऐसा हुआ करता है। हम लोग बाहरी बातों को देख कर अथवा 
वाहरी व्यवहारों पर विचार कर एक साधारण मनुष्य को भी मली-भाति नहीं समझ 
सकते, क्योंकि जिन जटिल शक्तियों की प्रेरणा से मनुष्य किसी कार्य विशेष को करता 
है अथवा करने को बाध्य शेता है, उनका स्वरूप और प्रभाव ठीक-ठीक समझे 
बिना कार्य अथवा आचरण के नैतिक दायित्व के विप्य मे निर्णय करना सम्भव 
नहीं होता | साधारण मनुष्य स्थूल अमिनिवेश मे बेंघा होने के कारण उसके कार्य का 
विस्तार-क्षेत्र बहुत ही सकीर्ण होता है, किन्तु जो महापुरुष है उनपर अलक्ष्य शक्तिपुञ्न 
का प्रभाव ओर भी अधिक व्यापक रूप से पडा करता है। अतएणव उनको ठीक-ठीक 
समझ सकना और भी अधिक दुःसाध्य है। इसीलिए हमारे शास्त्रकारों ने छोकोत्तर 
महापुरुषों के आचरण का जनसाधारण के लिए, अनुकरण करना सिद्धान्त नहीं बत- 
लाया | जिस निगूढ़ उद्देश्य की सिद्धि के लिए एक महापुरुष किसी विशेष कार्य को 
करते हैं, उस कार्य का अनुकरण करने की चेश करना एक क्षुद्रशक्ति अव्पज्ञ प्रात 
मनुष्य के लिए. उपहासास्पद ओर हानिकारक ही होता है, अतएवं सत या महापुरुष- 
परिचय कोई सहज बात नहीं है | जिनकी अन्तंदृष्टि खुल गई है, जो स्वय सतभाव पर 
आएूढ होने लगे हैं वे अवश्य ही अपनी स्वाभाविक विवेकशक्ति के द्वारा असत्‌ से 
सत्‌ को अलग करके ग्रहण कर सकते हैं | उनके लिए रक्षणनिर्देश अथवा स्वरूप- 
बर्णन की आवश्यकता नहीं है | परन्तु साधारण मनुष्य के लिए वैसे परिचय की नितानन्‍्त 
आवश्यकता प्रतीत होती है । जिनका आश्रय लेकर हम अन्धकार से ज्योतिर्मय राज्य 
में प्रवेश करना और सिद्धि प्रास करना चाहते हैं, वे यदि स्वयं वैसे आधार से सम्पन्न 

न हों तो उनके आश्रय से हमारी हानि के सिवा कोई इष्टसिद्धि नहीं शे सकती । 
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अन्धेस्पेचान्धलप्रस्य घिनिषातः पदे-पदे । 
अन्धे को पकड कर चलने वाले अन्धे का पद-पद पर पतन ही होता है | 
सत किन्हे कहते है ! जो सत्यस्वरूप, नित्यसिद्ध वस्तु का साक्षात्‌कार कर चुके 
हैं अथवा अपरोक्षरूप से उपलब्ध कर चुके हैं और इस उपलब्धि के फलस्वरूप अखण्ड 
सत्यस्वरूप से प्रतिष्ठित हो गये है वे ही सत हैं। सत्य ही चैतन्यरूप है और चैतन्य 
ही आमन्दस्वरूप है, अतएव यह कहना नहीं होगा कि जो सत्य मे प्रतिष्ठित है वे एक 
तरह से सच्विदानन्द परतह्म में ही प्रतिष्ठित हैं, इसल्ए जो ब्रह्मज हैं, ब्रह्मर्शी है और 
व्रह्मसस्थ है वे ही सत है | आत्मा ब्रह्म से अभिन्न है अथवा भिन्न, इस विषय पर विचार 
करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, परन्तु विकल्पभूमि मे भेद तथा अभेद सभी को 
अवस्था और अधिकार के अनुसार सत्य समझा जा सकता है। इसी के अनुसार 
जिन्होंने ब्रह्म अथवा आत्मा की समस्त परिस्थितियों साक्षात्‌ रूप से जानकर तदनुरूप 
स्थिति लाभ किया है, वे ही सत हैं । 
सतके इस प्रकार के सक्षित परिचय से यह बात समझ में आती है कि आत्मा 
या ब्रह्म के परमभाव मे स्थिति प्राप्त किये बिना यथार्थ में सत-पदवाच्य नहीं हुआ जा 
सकता । अनन्त शक्ति-गाल्नी, अनन्तरूपा प्रकृति के माहात्म्य से बहिद्ष्टि में सत 
असत के रूप मे दिखायी दिया करते हैं | किन्तु इन बाह्य रूपों के द्वारा सत की सच्ची 
पहचान नहीं हो सकती । महापुरुषों में कोई जडवत्‌ , कोई उन्मत्तवत्‌ और कोई कदा- 
चारी पिशाच की तरह जगत्‌ मे विचरण किया करते है। ऐसी अवस्था में बाह्मदृष्टि से 
सर्तो के स्वरुप को पहचानना असम्भव कहा जाय तो भी अत्युक्ति नहीं होगी। 
लौकिक व्यवहार के लिये शास्त्रों में साधुओं के लौकिक लक्षण भी बतलाये गये हैं, 
परन्तु उनके द्वारा कार्यक्षेत्र में कहाँ तक तत्त्वनिर्णय हो सकता है इस बात कों वही 
बतला सकते हैं जिन्होंने कभी परीक्षा की है। बोडग्रन्थादि मे महापुरुषो के बत्तीस 
मुख्य लक्षण और चोरासी गौण लक्षण अथवा अनुव्यजन बतलाये गये हैं, उनके 
सम्बन्ध में भी यह एक ही सिद्धान्त याद रखना चाहिये| जिसकी अन्तहंष्टि नही 
खुली है उसके ल्यिे इन लक्षणों का प्रयोग करना असम्भव है| 
सत जीव-कोटि में हैं या ईश्वर-कोटि में, इस बात को लेकर आलोचना करने से 
कोई लाभ नहीं | कोई कोई तो सत को वस्तुतः इन दोनों ही कोटियों से मुक्त बतलाते 
हैं और ऐसा कहना किसी प्रकार भी असगत नहीं है, क्योंकि जो निर्मुण परमपद 
में प्रतिष्ठित हैं उनको न वस्तुतः जीव ही कह सकते हैं और न ईश्वर ही। हमारे 
देश के कबीर आदि निर्गुण सम्प्रदायों में सर्तों का स्थान बहुत ही ऊँचा बतलाया 
गया है। कोई कोई ऐसा मानते हैं कि वेवल सत्य, शञान और आनन्द में स्वय 
प्रतिष्ठित होना ही सतभाव का पृर्ण आदर्श नहीं है, क्योंकि दूसरे के अन्दर भी सत्य, 
शान और आनन्द का स्फुरण होना इसी आनन्द के अन्तर्गत है। अर्थात्‌ जो स्वय 
सत्य में प्रतिष्ठित होकर भी दूसरों को सत्य में प्रतिष्ठित करना नहीं चाहता, नहीं कर 
सकता, अथवा नहीं करता, वह सत का पूर्ण आदर्श नहीं है | ह्नन और आनन्द के 


सम्बन्ध में भी ऐसा ही समझना चाहिये | प्रकारान्तर से ऐसा कहा जा सकता है कि 
कि 


| ८ भारतीय गरझ़ति और साधना 


राय, शान भीर भानन्द को प्राप्त करना ही गनुष्यजीवन का चरम उद्तेष्य नही 
है, निन्‍य उसे प्राप्त मरके रामग्त जगत्‌ को उस सत्य, गान और आनन्द में 
प्रतिध्ति फर देना यीी गनुण्य जीवन का एकगाय ल्श्य है | परिल्छिन्न माव से ब्रमझः 
अपरिन्छिन की ओर आगरर धोना ही गहा पुमषी के जीवन का यथार्थ रुक्षण है । लेकोत्तर 
पुरुष स्वभाव के नियगासुसार जनादि काल से एग आदर्ण का अनुसरण करते आ रहे 
ह और शायद अनियत काल तक करते गगे। राधारण मनुष्य परिच्छिन्न फछ की 
एच्छा करफे कर्मक्षेत्र म अग्रसर शोता है | परन्तु गहायुग्प रवाभाविक रुप से ही क्रमगः 
आत्याविकास के अनुकूल आचरण किया करते ए । 
स्थूल, यूशग और कारण जगत्‌ परस्पर राश्लि्ट होने पर भी कारण जगत्‌ से ही 
स्थूल जगत्‌ का नियन्त्रण ऐता है। साधारणतः अवतार आदि कारण जगत्‌ से ही 
प्रयोजन के अनुयार स्थृूद् जगत्‌ मे अवतीण हुआ करते है| कह्दना नहीं होगा कि वास्त- 
विक सत पुरुष एक तरह से कारण जगत्‌ के निवासी सरीखे प्रतीत होने पर भी वस्त॒तः 
कारण से भी अतीत हूं । यद्दी से ऐव्वरिक शक्ति की धारा जीब के प्रयोजन की सिद्धि 
के लिए अवस्था के अनुरार प्रवाहित ह्ोती है | सतो को ऐव्बरिक भूमि के अन्तर्गत 
समझने से उनको कारण जगत्‌ के निवासी मानना पठता है और अनेकों कारणों से 
बहुत से लोग इसी को टीक बतल्ते है | परन्तु अ्रयोजन के भी ऊर्ष्ब में एकमात्र स्वभाव 
की प्रेरणा से ही सर्तों का जीवन नियमित होता टै--इस दृष्टि से देखने पर सर्तों को 
वस्व॒तः कारण ज्गत्‌ के अन्तर्गत समझना टीक नहीं माठ्म होता । स्थूछ, यृक्ष्म और 
कारण सभी मायाचक्र के अन्तर्गत है, अतएव स्वभाव में स्थित मायातीत सत या महा- 
पुरुष को कारण जगत्‌ के साथ सम्बन्धित न मानना ही युक्ति-युक्त है। प्रकारान्तर से 
सर्तों के जीवन में जब आत्मविकास होता है--यद्यपि वह विकास कर्मफल भोग की 
धारा के अनुसार नहीं होता--तब मायातीत होने पर भी वे महामाया के अन्तर्गत हैं 
ऐसा कहा जा सकता है और यदि एक ही पूण सत्ता के स्वाभाविक स्फुरण के अन्दर 
महापुरुष के जीवन को मान ल्या जाय तो फिर स्थूल, सूक्ष्म और कारण आदि के 
विचार की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती, क्योंकि पूर्ण के अन्दर सभी कुछ है 
और कुछ भी नही है | 
जिन्होंने सत्य को उपलब्ध किया है, वे समर्थ होने पर और आवश्यक समझने 

पर दूसरे को भी उपदेश देते है । यह उपदेश श्रेष्ठ अधिकारी को प्रातिभ ज्ञान के रूप में 

दिया जाता है। यह प्रातिभ ज्ञान अपने आप ही हृदय मे उत्पन्न हुआ करता है| यह 
अनौपदेशिक शान होने पर भी एक प्रकार से उपदेशरूप है। बाह्मशब्द का आश्रय लेकर 

इसको अन्यन्न सञ्जारित नहीं करना पडता | इस प्रकार के विशुद्ध शान के द्वारा ही 

हृदय का सशय सम्यक्‌ प्रकार से मिट जाता है। “गुरोस्घु मौन व्याख्यान शिष्यः 

संछिक्षसंशयः” इस कथन का यही तात्पर्य है। मध्यम अधिकारी को वे विशुद्ध चेतन 

के साथ उपदेश दिया करते हैं। इस चेतन शब्द में इतनी सामर्थ्य है कि यह 

कार्नों में प्रवेश करते ही मर्मस्थान में प्रविष्ट हो जाता है और हृदय को असाधारण 

रूप से आन्दोल्ति कर देता है। इस शब्द को सुनने के बाद बाह्य जगत्‌ की 


सत-परिचय ५९ 


ओर आकर्षण नही रह सकता | मन, प्राण और इन्द्रियों समस्त एकीमूत होकर 
प्रबछ बेग से और उद्दाम खोत से अन्तरात्मा के साथ मिलने के ल्ए दौड पड़ते 
हैं। श्याम की वीध्वनि सुन कर राधा अथवा गोपियों का कैसा भाव होता था, 
इस बात को वेष्णव महाप्रुषो ने अपनी पदावल्यो मे कविता के द्वारा सक्षेप में 
बतलाया है | तन्त्रशास््र के मन्त्रचैतन्य की व्यवस्था भी इसीलिए है, क्योकि शब्द को 
चेतन किये दिना उस अब्द को सहायता से परत्नह्म का साक्षात्कार नितान्त असम्मव 
है, क्योंकि अचेतन शब्द शब्दद्रह्म नही कद्दा जा सकता पृथ्वी के सभी धर्म-पम्पदायों 
में इस गब्द चेतन्य की बात गम्भीरता के साथ कही गयी है शब्द चेतन होते ही 
कुण्डल्नी शक्ति जाग्रत्‌ हो गई, यह कहा जा सकता है। अचेतन शब्द का बार बार जप 
करने की एक विशेष प्रकिया के द्वारा बहुत परिश्रम से उसे चेतन किया जा सकता है | 
सन्त महात्मागण इच्छा करने पर साक्षात्‌ रूप से चेतन अब्द का प्रयोग कर सकते है | 
यह मध्यम अधिकारी वी बात है। अधम अधिकारी को सत लेग अचेतन शब्द के 
द्वारा ही उपदेश दिया करते हैं, पर उसके साथ ही ऐसी कोई क्रिया बतला देते है 
जिसके करने से वह अचेतन शब्द क्रमणः चेतन अब्द के रूप मे परिणत हो जाता है| 
अवस्थाविद्येप मे क्रियाकीशल के बिना भी दीर्घकाल के विचारादि के प्रभाव से अथवा 
अन्य किसी कारण से तीव्र सबर्षवश अचेतन शब्द चेतन शब्द के रूप में प्रस्कुटित 
हो सकदा है। 

नाना प्रकार के उपायों से कुण्डल्नी का जागरण हो सकता है। व्यवह्यरभूमि 
में पूर्वजन्माजित सस्कारों के तारतम्य के अनुसार किसी के लिये साधन भक्ति, किसी 
के लिए श्रवण, मननादि शानमार्ग का अनुष्ठान और किसी-किसी के लिये हृठयोग, 
मन्त्रयोग अथवा राजयोग का दीर्घकाल्व्यापी अभ्यास इस जागरण के अनुकूल साधन 
हुआ करता है। चित्त की शुद्धि करनेवाले सभी कर्मों को इसी के अन्तर्गत समझना 
चाहिये | मिन्न मिन्न धर्म सम्प्रदा्यों मे भिन्न मिन्न प्रकार के अनुष्ठान और ध्यानादि का 
निर्देश किया गया है | तात्पर्य यह है कि किसी भी उपाय से हो जीव को मायिक 
स्वप्ठ ओर सुधुप्ति से प्रबुद्ध होकर सत्य के मार्ग पर पदार्पण करना होगा | असार और 
असत्य प्रपश्च से चित्त को अल्ग करके उस सत्य में प्रतिष्ठित करना पड़ेगा | विक्षिप् 
भूमि से अपनी बत्तियों को लौद्यकर एकाग्र भूमि मे स्थापित करना पड़ेगा--कुण्डल्नी 
को अथवा झब्द को चैतन्य करने का यही एकमात्र पथ है| जागतिक भिन्न मित्र 
उपायों के वैचित्य में यह एक ही मार्ग दृष्टिगोचर होता है। 

जब तक कुण्डल्नीरूपी महाशक्ति सत्यमार्ग कों टक कर घोर सुपुप्ति में 
निमम्म हे रही है, जब तक जीव जडमाव को प्रास है, शिव शवरूप में निष्किय होकर 
अवसन्न हो रहा है तब तक मिध्या का प्रकोप, माया का प्रदोभन और विचित्र प्रपश्च 
की मोहिनी शक्ति प्रकय शेती ही रहेगी। कुण्डलिनी के जायते ही जीव की घोर 
निद्रा दृूट जाती है और वह अपने स्वरूप-दर्शन में समर्थ होता है। पूर्ण जागरण होने 
पर जीव जडत्व का परिहार कर शिवल्व को प्राप्त करता है अर्थात्‌ उसकी अन्तर्निद्दित 
मद्माशक्ति जाग्रत्‌ होकर नित्य जाग्रत्‌ू परशिव के साथ मिलने के ल्यि दौड पदती है । 


४ भारतीय सरकृति और राभना 


अवध्य शो शिनशक्ति फे एस मिल्म वी प्रर्णता के लिये टीघ॑काल की आवश्यकता है| 
एक्ट से आतादर्शन हुसे बिना इस मिलन का सन्नवात ही नहीं शोता और दूसरी 
हृष्टि से यह प्रण मिल्न हुये बिना सम्यक प्रफार से आध्ादर्शन नहीं हो सकता | साधन- 
निए पाठ+ वुछ विचार कर गे तो वे इस कथन की रात्यताका अनुभव कर सफंगे। 
शिवशक्ति के मिल्फर एफ अद्यय ब्रद्मर्प से प्रकाशित होने पर ब्रद्मपथ का प्रारम्म 
ऐेता है ऐसा महा जा राकता है | इसके बाद टी अराख्य विचित्र अबम्थाओं में होते 
हुये आगे चलकर भगवान की अप्राऊत नित्यलीला गे प्रबेश करने का अधिकार प्राप्त 
होता 0 | एस लीला से अतीत, निरश्ान ओर निकल तत्व का आथवबा तत्त्वातीत का 
सनन्‍्धान आभारारुप से प्राप्त होता है । इस अबस्था का वर्णन असम्भव है | 

एक आखण्ट ब्रष्म को ब्रमवियास के नियमानुसार देखने पर उसकी पहले 
रात्यरूप में पिर चिहनरुप भें और अन्त मे आनन्दमय सत्ता के रूप में उपलब्धि 
ऐती है। कुण्डल्नी-जागरण के फलस्वस्प जिस नित्य सत्ता की प्रतिष्ठा प्राप्त दोती 
है ओर जिससे किसी भी कारण से बस्तुत, च्युत होने की सम्मावना नहीं रहती, 
उसी को सत्य में स्थिति समझना चाहिये। साधक एस अवस्था में शान्तपद पर 
प्रतिष्ठित होकर देख पाता है कि वह घोर कल्लोल्मय अनन्तप्रसारित मायातरद्भ के 
उच्च स्थान पर रिथत हो रहा है। इस अवस्था की प्राप्ति के साथ दी साथ आत्मदर्गन 
की सूचना होने के कारण चेतन्यभाव का उन्‍्मेप होता रहता है, तदनन्तर शिव 
शक्ति के मिलन की अवस्था से ह्वी आनन्द का सत्रपात होता है। शिव और शक्ति 
का मिलन पूर्ण होने पर जो ब्रद्ममाव में प्रतिष्ठा होती है, लौकिक भाषा में उसी को 
ब्रह्मानन्द कहा जा सकता है। इसके बाद नित्यलीला और निरज्न-पद है, जो 
प्राकृतिक बुद्धि से स्वंवा अगोचर होने के कारण वर्णन करने योग्य नहीं हैं । 

जो साधनबल से, पूर्व पुण्य के प्रभाव से और सह्गुरु के कृपाकयाक्ष से इन सारे 
स्तरों का भेद कर परम भाव का प्राप्त हो गये दे ओर अहँतुकां करुणा के द्वारा निरन्तर 
जगत्‌ का कल्याण करने मे छगे हुये हें वे ही सत या साघु हैं। इस पद की ठुल्ना में 
बडे बडे देवताओं का पद भी आंतत॒च्छ समझा जाता है। अतएव बाहरी या भीतरी 
किसी भी लक्षण के द्वारा वास्तविक सत्पुरुष का यथार्थ परिचय नहीं मिल सकता | 

हो एक बात है, शिक्ष जैसे शास्त्र बिना पढे भी और दूसर के द्वारा वर्णन 
सुने बिना भी सहजज्ञान से अपनी गर्भधारिणी जननी को पहचान सकता है वैसे ही 
जब हृदय मे सत्य के लिये प्रबल पिपासा जाग उठती है तब सहज ही सत्य का परिचय 
प्राम हो जाता है। उसके लिये शासत्रीय लक्षणों से मिलान करने की आवश्यकता 
नहीं होती | जो जिज्ञासु नही है वह जैसे ज्ञान का अधिकारी नही, वैसे हो जिसके 
हृदय मे सत्य के ल्यि बडी भारी प्यास नहीं छटगी वह भी सत्य को पहचान नहीं 
सकता । जो यथार्थतः व्यादुल होकर सत्य की खोज करता है, सत्यस्वरूप भगवान्‌ 
उसके सामने कभी छिप कर नहीं रहते | वे उसके अधिकारानुसार उसके सामने 
अपने स्वरूप को खोल देते है और वह स्वाभाविक शान के प्रभाव से उनको पदचान 
लेता है और सदा के लिये धन्य हो जाता है | 


काशी में सृत्यु ओर मुक्ति 


हिन्दूशाजत्रे मे तीर्थों के माहात्म्य-प्रसड् मे अनेकों स्थानों पर कर्मतीर्थ और 
शानतीर्थ के नाम से दो प्रकार के ती्थों का वर्णन मिलता है। कमंतीर्थ क्षेत्र की विशे 
प्रता के कारण धर्म या पुण्य सस्कारो को उत्पन्न कर स्वर्गादि सुखमय अवस्था की 
प्राप्ति कराते है । परन्तु यदि ज्ञानतीर्थो का विधिपूवक रेवन किया जाय तो उससे 
क्रमणः ज्ञानसस्कार सश्वित होते है और अन्त में पृर्ण जान का विकास होकर मुक्ति 
की प्राप्त हो जाती है। इसीलिए ज्ञानतीर्थों को मोक्षदायक तीर्थ कद्दा गया है और 
इसीलिए शार्रु में अयोध्या, मधुरा, माया आदि नगरियों को प्राचीन काल मे मोक्ष- 
दायिनी बतलाया गया है। परन्तु दूसरे दूसरे मुक्ति-स्थानो की अपेक्षा काभी की कुछ 
विशेषता है। क्योंकि अन्यान्य ज्ञान भूमियों से जीवनधारण करने से अर्थात्‌ उन 
स्थानों पर निवास करने से ही स्थान-माहात्म्य के कारण ज्ञान का उदय छोता है, 
परन्तु काशी में निवास से नहीं, अपितु देहत्याग से ही मुक्ति की प्राप्ति हो जादी है | 

कुछ लोग ऐसा सोचा करते हैं कि 'किसी स्थान-विशेष मे मृत्यु होने से ही 
मुक्ति हो जायगी, ऐसा मानना स्वथा युक्ति विरुद्ध है। काशीमरण के सम्बन्ध में 
शार्त्त मे जो प्रशसा-सूत्चक वाक्य हैं वे अर्थवादमात्र हैं, यानी लोगों को आकर्षित 
करने के लिए वढाकर कहे गये है | यदि काशी मे भरने से ही मुक्ति हो जाय तो 
फिर कृत कर्मों का फलल्‍मोग नही हो सकता और यदि कर्मा का फ्ल न मिलेगा तो 
सृष्टि में नाना प्रकार की विषमता उत्पन्न हो जायगी। तथा पापी और पुम्पात्मा 
अपने-अपने कर्मा के अनुसार फल न भोग और दोनों को समान गति मिल जाय 
यह भी अनुचित मात्म होता है। इसके सिवा आत्मज्ञान हुए बिना मुक्ति भी कैसे 
हो सकती है ! शान के विना मुक्ति नहीं हो सकती, यह ऋषियों वा चरम और 
अश्नान्त सिद्धान्त है। यह भी समझ में नही आता कि पापी और पुण्यात्मा दोनों ही 
काशी मेंमरते ही अपने पाप और पुण्य के सस्कारों से छृटकर तस्‍्वजञान की योग्यता 
प्राप्त कर लेते हैं और कर्मों का क्षय हुए बिना ज्ञान का उठ्य भी क्से हे सकता 
हैं ? आदि-आदि |? 

जिनके मन मे इस प्रकार के सन्देह पेदा शेते है उनको यह समझना चाहिये 
कि स्थान-माहत्म्य का निरूपण युक्तियो से नहीं हो सकता | बाह्य अथवा पाश्चभातिक 
दृष्टि से कागी तथा अन्य पार्थिव स्थानों में कोर्ट लोकिक भेद नहीं दिखलायी पडता | 
काशो में कोई अलौकिक विद्येपता है या नहीं, इसका निर्णय बिसी शक्कि-सम्पन्न पुरुष 
वे अनुभव के द्वारा ही हो सकता है। कार्य के द्वारा ही भक्ति का अनुमान होता 
है, क्योंकि अदीश्िय शक्ति साधारण मनुष्यों के प्रत्यक्ष का विषय नहीं है । अग्नि वी 


ड़ 


जज 
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दाहिका शक्ति साधारण हृष्टि से मी देखी जा सफती। साधारण मनुष्य ते दह्नादि 
कार्यो को देगाफर ही उसके अगम्तिल का अनुमान फरते है | इसी प्रकार काशी में 
ऐसी नो पिशेगता है या की स्सिफे प्रभाव से जीव जानबान ट्ोकर मुक्ति-ल्यम कर 
रामता ई--श्स तत्य की सथार्थ उपलब्धि करने के लिए उसका कुछ स्थल परिचय 
प्रास बस्ना आवस्यक है| ऐसा किये बिना गस प्रफार के माहात्य का अनुमान 
फरना भी सम्भव नही 2 | 

मत्यु के समय प्रेक गनुप्य का सृश्म (लिग) शरीर म्थूल शरीर से अल्ग 
होकर आपने कर्म-सम्पारों के झनुसार गति प्रात फरता है। जब तक स्थूल घरीर से 
यृध्म मरीर अल्ग नह ऐेता तब तक यह गति आरभम्म नहीं द्ोती। अर्थात्‌ मृत्यु 
के बाद टो सूध्ग घरीर गे गति दिसत्ययी पठती है। श्स गति की विचितभ्रता 
कम-बैनित््य के अनुसार शे होती ६ | ऊर्ष्बगति, ऊधोगति तथा तिर्यग्गात और 
प्रत्येक गति के आअराख्यों »वान्तर भेद अनन्त प्रकार के जटिल कर्म-सस्कारों के 
कारण ही हुआ बरते है। परन्तु वी क्षेत्र मे जब मृत्यु के समय वह ल्गि-प्योति 
अर्थात्‌ सूक्ष्म शरीर स्वूल या अन्नमय कोप से पृथक होता € तब्र वह अपने को एक तीम्र 
ऊर्ध्वगामी आकर्षण के मध्य टेखता है और इस आकर्षण के प्रभाव से वह लिंगि-देह 
सूक्ष्म शरीर अर्थात्‌ क्रमश. ऊर्ध्वंगामी धोता है | काशी के सिवा अन्यान्य स्थानों में 
मृत्युकाल मे ल्गि को ऐसी गति नहीं द्वाती । अवश्य ही जिनको ज्ञान हो गया है, उनकी 
मृत्यु कही भी क्‍यों न हो, उनका लिंग शरीर शान के प्रभाव से स्वभावतः ही ऊध्व॑- 
गामी होता है | यह क्रम-मुक्ति के अनुसार उत्क्मण की व्यवस्था है | 

अब प्रश्न होता है कि काशी-क्षेत्र मु शरीर छोडने पर साधारण मनुर्ष्यों की 
अर्थात्‌ अज्ञानी जीवों की भी इसी प्रकार ऊरध्बंगति होती है या नहीं? जब इसका 
साक्षात्‌ अनुभव, जिनकी मृत्यु हो गयी है उन्हें छोडकर, दूसरों के लिये असम्भव है 
तब जीवित मनुष्य इस सम्बन्ध मे किसी स्थिर सिद्धान्त पर केसे पहुँच सकता है ! इस 
प्रश्न का उत्तर यह है कि योगियों एवं योगाम्थरासियों के लिये इस सशय को दूर करना 
कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है । कारण पके हुए फल के डाल से टूट कर भूमि पर 
गिर पडने की भाँति जैसे प्रारू्ध कर्म का भोग पूरा होने पर सूक्ष्म शर्रर स्थूल शरीर से 
अलग हो जाता है, ठीक वेसे ही योगलब्ध बल से सम्पन्न पुरुष जीवनकाल मे अपने 
इच्छानुसार यागशासत्रोक्त कोशल के द्वारा अन्नमय कोष से लिंग (सूक्ष्म देह) को एथक्‌ 
करके बाहर निकाल सकते हैं | इस प्रकार योगी जब अभ्यास के समय लिंग शरीर को 
स्थूल शरीर के सम्बन्ध से कुछ अश मे मुक्त करके बाहर ले आता है तब उसी क्षण 
बह बाह्य जगत्‌ के विचित्र आकर्षण का अनुभव करता है। कद्दना नहीं होगा कि इस 
आकर्षण से ही लिंग (शरीर) की मित्न-भिन्न प्रकार की गतियों का आरम्म हुआ करता 
है। अतएव इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह आकर्षण ओर तजनित गति लिंगनिहित 
कर्म-सस्कारों का फल है | यदि यह देखा जाय कि किसी स्थान-विशेष मे अभ्यासकाल 
में लिंग-शरीर अन्नमय कोष से प्थक्‌ होने के साथ ही किसी अच्न्त्य ३क्ति के 
आकर्षण से ऊध्वंगामी होता है, यहों तक कि उसके विचित्र कर्म-सस्कार भी उसे 
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खींच कर नीचे की ओर नहीं ला सकते तो यह समझना होगा कि यह स्थान-माहात््य 
का ही फ्ल है। अनुयूति-सम्पन्न योगियों को काशी में इस प्रकार की अनिन्‍्त्य विच्ञेपता 
की उपलब्धि हुआ करती है। इ्सल्यि यह स्वीकार करना पड़ेगा कि ज्ञान-प्राप्ति के 
अनन्तर योगबल से देह-त्याग करने पर जिस प्रकार ल्गि-भरीर की ऊध्व॑ंगति शेती है 
उसी प्रकार काजी में भी मृत्युकाल गे ल्गि पृथक होने के साथ ही ऊर्ष्वगति प्रास हुआ 
करती है | कहने की आवश्यकता नहीं कि ऊर्घ्वगति ज्ञान के बिना नहीं हो सकती, 
इसल्यि अज्ञानाबृत, पापी अथवा पृष्यवान्‌ कोई किसी प्रकार के भी कर्मबाला हो, 
इस ज्ञान-क्षेत्र में देह त्यागने के साथ ही ज्ञान प्राप्त कर कर्ध्वगति पाता है चास्त्रो मे 
ल्खिा है कि काझ्ी प्थिवी के अन्तर्गत नहे है । इसका असली तातर्य यह है कि दूसरे 
दूसरे सखथानों में जैसे पार्थिव-आक्णण या मध्याकर्पण स्थल देह से प्रथक्‌ हुए ल्गि को 
नीचे वी ओर खींचते है कागी में ठीक इसके विपरीत ऊर्ध्व आकर्षण ल्गि को ऊर्ध्व 
वी ओर आकपित करता है। स्थूल देह का सम्बन्ध हटने के साथ-ही-साथ ऐसा 
दीखने लगता है| जिस प्रकार अधः आकर्षण अज्ञान का कार्य है उसी प्रकार उर्ध्व 
आक््पण ज्ञानका कार्य है। काझछी-मृत्यु से ढिल्ध देह एक प्रकार की ऊर्ध्ठंगतिशील 
अवस्था को प्राप्त होती है, इसीलिए काशी की श्रेष्ठ शानक्षेत्र के रूप में पृजा 
होती है तथा झार्तरें मे 'मरण यत्र मद्डलम! कह कर काशी मृत्यु की भूरि-भूरि 
प्रणसा की गई है। 

काशी का ऐसा माहात्म्य या वैश्ष्टिय है या नही--इसका निर्णय केवल अनु- 
भव के द्वारा ही क्या जा सकता है, टक्तियों द्वारा नहीं। ऋषियों के इस प्रकार के 
अनुभव के बल पर ही ञास्रकार काशी की महिमा का प्रचार कर गये हैं | अब भी 
समर्थ योगी अपने जीवित काल में ही इस प्रकार के अनुभव प्राप्त करते है। यह 
ज्ञान-प्राप्ति साक्षात्‌ कृषा का फ्ल होने के कारण इसके साथ कर्मो का कोई विरोध नहीं 
ग्ह सकता । कहना नहीं होगा कि शानस्वरूप श्रीभमगवान्‌ की कृपा के बिना कभी शान 
का उदय नहीं हो सकता | क्म॑क्षय होने से ही जान का उठय होता है--यह प्रकृत 
सिद्धान्त नहों है। वस्तुत. साक्षात्‌ या अपरोक्ष ज्ञान का आविर्भाव होते ही हृठय- 
ग्रन्थि वा भेदन होकर समस्त सथर्यों का भश्नन एवं कर्मा का क्षय हो जाता है | अत- 
एवं काञ्ीमृत्युरुप सौभाग्य को प्रात करना ऊथवा आत्मजान का उदय होना, 
दोर्नों ही मगवान्‌ की कृपा से होते हैं । दार्शनिकगण जानते है कि 7प5708 (न्याय) 
ओर (शदए ( दया ) में कोई वास्तविक विरोध नहीं है | 0९0 ( दया ) से 
पेंध8008 ( न्याय ) वी ही पूर्णता होती है---.098 78 06 ईए]#]7९06 ० 8ए 
( प्रेम न्याय का पूरक है )--इस वाक्य के द्वारा इंसा के उपासकों ने भी इसी बात की 
घोपणा की है। जिस कृपा के छ्वारा काभ्रीमृत्यु प्राप्त होती है, उसके साथ क्यों का 
विरोध न रहने का कारण यह है कि काश्ीमृत्यु द्ाय तारक शान का डद्य होने से 
अधघ' आरक्षण और गर्भवास-यन्त्रणा निदृत्त हो जाती है, पर इत क्यों का फल चाहे 
वह सुख हो या दु ख ही हो--र्ष्वलोक में भोगना पढता है। अबब्य ही ज्ञानोदय 
होने के कारण नये कर्म नहीं होते और पुराने इत कर्म क्रमशः छुख और दु ख रूप 
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पल्भोग के ग्रारा शीण हो जाते ै। पर जान प्रणता को प्राप्तअर्ता है ओर जीव 
परगा गुक्ति झा अधिकारी हो जाता ?ै। आतएन काझी में मृत्यु होने पर भी पाप का 
पाल मु और पुण्य का पल सुरा भोग वरना ही पडता है। तप्न किसी प्रकार के 
वैपग्य अधबा अब्याय का कारण नहीं रद जाता । परन्तु देखादिदेव महादेव की कृपा 
से स्थान माहातय के फारण शान का उदय हो जाता है, इसलिए मृक्ति प्राप्त करने में 
भी कोर्ट बाधा नहीं आती । इस सम्बन्ध गे आस्यास्य जियो पर फिर कभी आलोचना 
फी जा सबती | यह जानामि सखित नझों सी निोेप रूपये जब डालती है। 
यहाँ सप्रोमुक्ति के सम्बन्ध मे आलानना करने फी आवश्यकता नहीं है । 


भक्ति-रहस्य 


वर्तमान युग में भक्ति साघन और उसकी उपयोगिता के विपय में कुछ कहने 
की आवश्यकता है, ऐसा में नही समझता । प्रायः सभी विश्वास करते हैं तथा शास्त्र 
वाक्य और महापुरुषों के अनुभव इस विश्वास का समर्थन करते है कि दुर्बल मनुष्य 
के ल्यि भगवत्‌प्रासि का, एकमात्र न होते हुए भी, प्रधान उपाय भक्ति-साधना है । 
परन्तु सच पूछा जाय तो भक्ति साधना का रहस्य सबके लिये सुपरिचित नहीं है। 
रहस्य जाने बिना किसी को किसी तत्त्व का माहात्म हृदयड्भरम नही हो सकता | अत- 
एवं इस प्रबन्ध मे भक्ति-तत््व के रहस्य के सम्बन्ध में अपने ज्ञान और अनुभव के 
अनुसार मै सक्षेप मे कुछ कहने की चेश करूँगा | 

साधना के समस्त मार्गों को आलोचना की सुविधा की दृष्टि से तीन भागों में 
विभक्त किया जा सकता है। इसके एक-एक भाग साधना की एक-एक स्थिति के 
च्योतक हैं । प्रथम भाग का नाम ग्रवर्तक-अवस्था, द्वितीय भाग का नाम साधक- 
अवस्था ओर तृतीय भाग का नाम सिद्धावस्था है। प्रवर्तक-अवस्था मे एक के 
बाद एक दो स्थितियों का विकास खीकृत किया गया है। उसी प्रकार साधक 
अवस्था मे भी दो क्रमिक स्थितियों की अभिव्यक्ति देखने मे आती है। परन्तु 
सिद्धावस्था में इस प्रकार का कोई अवान्तर भेद नहीं पाया जाता | प्रवर्तक अवस्था 
में प्रथम साधना है नाम-साधन | नाम की महिमा भारतवर्ष की भक्तमण्डली मे 
कसी को अविदित नहीं है | वाचक शब्द और वाच्य अर्थ मे जिस प्रकार नित्य 
सम्बन्ध रहता है, उसी प्रकार नाम और नामी में एक प्रकार का नित्य सम्बन्ध विद्य- 
मान है। दक्ष के बीज के साथ जिस प्रकार इ क्षफल का सम्बन्ध है, उसी प्रकार भग- 
वान्‌ के नाम के साथ भगवत्स्वरूप का सम्बन्ध जानना चाहिये। भगवन्नाम प्राकृतिक 
वस्तु नहीं है, वह अप्राकृत वस्तु है और अचिन्त्य शक्ति सम्पन्न है | भगवान्‌ जिस प्रकार 
चिदानन्दमय है, उनका नाम भी उसी प्रकार चिदानन्दमय है। परन्तु नाम मे चिदू 
और आनन्द की अमिव्यक्ति नहीं रहती, साधना के प्रभाव से क्रमण, ये अमिव्यक्त 
होते हैं। परन्तु वे उसमें पहले से ही अव्यक्त-भाव से निहित रहते है । नाम अनन्त 
शक्तियों का भण्डार है | जाग्रत्‌ महापुरुष के श्रीमुख्ल से निकले हुए, नाम की तो बात 
ही क्या, साधारणत उचद्चारित नाम में भी निजशक्ति विद्यमान रहती है। नाम दाता 
की शक्ति के साथ योग होने पर नाम की निजी शक्ति आवरणमुक्त होकर उज्ज्वल 
रूप में फूट पडती है। वेसा न हो तो वह नाम यथार्थ नाम नहीं होता, नामामासरूप 
में ही प्रकटित होता है। नाम की महिमा अनन्त है, नामामास भी च्यर्थ नही जाता, 
उसका भी सुफल होना अनिवार्य है। वस्तुत भगवान्‌ का नाम अर्थात्‌ जाग्रत्‌ू नाम 

है 
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कोई छापने बल से कर्त्लाशिमानपुनक नहीं उच्चारण कर साता। जिसके ऊपर 
गाम की झृपा होती है, नाम साथ की उसके काठ सा अवल्म्धन करके भ्यनित हों 
उठता है। थी स्वत चेतन्यमय है, उसके लिये आाग्म प्रेरणा की आवश्यकता नहीं 
ऐती, परन्‍्यु नामाभास में उद्यार्णफर्ता का कर्वलामिगान रहता है | तथापि दीपकाल 
तक विधिषृ्वक गुरूपटेश अयवा आस्तरिद् रद्द प्रेरणा के अनुसार उच्चारण करते-करते 
नागाभासा भी किसी-किसी भाग्यनान के कष्ठ मे नागरुम मे परिणत होकर अपने आप 
ध्यनित हो उठता है| 
टीमप॑फाल तक नियमित रुप मे नाग साधना करने रहने से यथासगय भगवान्‌ 
की कमंणा का उठ्रेफ ऐता है, और से प्रयप्रदर्णफ़ गुस के रूप मे नामन्साधक भक्त 
के गामने आनिर्भूत ते ४ै। नामसाधना के द्वास चित्त श॒द्रि तथा देह-श॒द्वि यथा- 
राम्भव अबश्य ही होती है, परन्तु जब तक भक्त गुरुदत्त बीज का प्रास कर अपने 
अश्यदबीज देह को शुठ काया मे परिणत नहीं कर पाता, तब तक वास्तविक साधना 
का सूत्रपात नहीं हो सकता | यह कहने की आवशच्यकता नहीं कि प्राकृत शरीर में 
भगवत्साधना नहदों होती | प्राकृत गरीर जागतिक बिकार के अधीन है, इसके द्वारा 
अप्राकृत और निर्विकार भगवत्तत्व की साधना राम्भव नहीं है | 
बीज-साधना के फलस्वरुप क्रमण' बीज की अभिव्यक्ति तथा उसके प्रभाव से 
मल्नि सत्ता को दूर करना सम्मव हो जाता है। पाश्ममातिक उपादानो का आश्रय 
लेकर उनसे अनुस्यूत जो हमारा अश्युद्ध गरीर विद्यमान है, उसका जब तक सस्कार 
नहीं होता, तब तक उसके लिये प्रकृत साधनमार्ग मे प्रविष्ट होना दुकर है | गुरुदत्त 
साधना के फलस्वरूप भूत और चित्त झुद्ध अवस्था धारण करते हैं, अतण्व पूर्वस्थित 
अश्ुद्ध शरीर विगल्ति हो जाता है और अपने-अपने भाव के अनुसार एक अभिनव 
शरीर का आविर्भाव होता है | 
यह स्वभाव का शरीर होता है, इसी का पारिभाषिक नाम है--भावदेहं | 
यह देह निर्मल, अजर ओर अमर होता है तथा क्षुधा-पिपासा, कामओध प्रदृति 
प्राकृतिक धर्मों से वजित होता है | इस भावदेह को प्रास कर भक्त प्रवर्तक-अवस्था से 
साधक-अवस्था में पहुँच जाता है। साधारणतः जगत्‌ में जिसको साधना कहते है, 
वह वास्तविक साधना नहीं है| स्थूल देह मे अभिनिवेश या तादात््यबोध के रहते 
हुये कोई भी साधना क्यो न की जाय, वह अक्नत्रिम स्वाभाविक साधना के रूप में 
परिगणित नही हो सकती । भाव का साधन ही यथार्थ साधन है। ,अभाव के शरीर 
में भाव की साधना नहीं हो सकती । अतएव प्रवर्तक-अवस्था मे अभाव के शरीर 
को भाव के शरीर में परिणत करने की चेष्ट करनी पडती है । नाम और मन्त्र ये 
प्रारम्मिक चेष्टा मे सहायक होते है | 
जिन्होंने भक्तितत्व का अनुशील्न किया है, वे जानते है कि क्रिया-रूपा 
भक्ति क्रमशः फलरूपा भक्ति में पर्यवसित होती है | प्रवर्तक-अवस्था मे जो कुछ किया 
जाता है, वह क्रिया भक्ति के ही अन्तर्गत है। कोई-कोई इसे साधन-भरक्ति भी कहते 
है। परन्तु वास्तविक साधन-भक्ति यह नहीं है, यह कृत्रिम साधन-भक्ति है, क्योकि 
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प्राकृत-देहाभिमान के रहते हये प्रकृत साधन-भक्ति का उदय नहीं हो सकता | जिस 
नवधा भक्ति की बात भक्त लोग कहते हैं तथा भक्तसम्प्रदाय में जिसका साधन 
देखने में आता है, वह भी वस्तुतः परवर्तक-अवस्था का ही व्यापार है। इन सभी अनु- 
छानों के पीछे केवल देहात्मवोधमूलक कृत्रिम अद्रभाव की क्रीडा विद्यमान रहती है। 
भाव कैसे उदित होता है, इसकी आलोचना करते समय आचार्यों ने कहा है कि भाव 
का प्रथम आविर्भाव कर्म अथवा कृपा से लक्षित होता है। कर्म से अर्थात्‌ कृत्रिम 
साधन-भक्ति का अनुष्ठान करते-करते साधनभक्ति भावभक्ति के रूप में परिणत हो 
सकती हे । परन्ठ कहीं-कही पूर्ववर्ती साधन के ललित न होने पर भी मावमक्ति का 
उदय होते देखा जा सकता है, ऐसे ख्ल में कृपा को ही मूल कारण मानना पडता 
है | यह कृपा साक्षात्‌ भगवान्‌ की भी हो सकती है अथवा सिद्ध भगवद्धक्त की भी | 
कुछ लोगो की यह भी धारणा है कि भक्ति के कार्य-कारणमाव का विचार करने पर 
क्न्रिम भक्तिसाधना को कहीं भी भक्ति का वास्तविक कारण नहीं माना जा सकता | 
वह क्षेत्र-विशेप मे भक्ति की यथार्थ कारणरूपा भगवत्कृपा अथवा भगवद्धक्त की कृपा 
की अभिव्यज्ञिका है, दसल्यि उसका कारण रूप में ग्रहण होता है | 

भक्ति हादिनी शक्ति की एक विशेष इत्ति है। हादिनी शक्ति महाभावस्व- 
रूपा है। अतणएव झुद्ध भक्ति स्वरूपत महाभाव का अश है, इसमें कोई सन्देह नहीं । 
अतएव भावरूपा भक्ति चाहे साधनपूर्वक हो अथवा कृपापूर्वक, वह वस्तुतः महाभाव 
से ही स्फुरित होती है। अतएव ऋत्रिम साधनभक्ति की प्रयोजनीयता स्वीकार करने पर 
भी, भाव के उदय को सभी साधन द्वारा दुष्पाप्य मानते है। कृत्रिम साधना के मूल 
में जीव रहता है, परन्तु भक्ति जीव का ख्मावसिद्ध धर्म नहीं है, क्‍योंकि महामाव 
अथवा भाव ह्वादिनी शक्ति की दृत्ति होने के कारण खरूपशक्ति के विलास तथा 
भगवत्ममरूप के साथ सब्ल्ए हैं। जीव कम कर सकता है, परन्तु भाव को प्रास नहीं 
कर सकता, क्योंकि वह स्वरूपत, भावमय नहीं है। कर्म करते करते भाव-जगत्‌ से 
उसमे भाव का अनुप्रवेश हुआ करता है | 

इस प्रकार भाव का उठय भाव जगत्‌ कौ प्रेरणा से होता है। मायिक शरीर 
भावग्रहण के ल्यि उपयोगी नहीं होता, अतएव इस देह में भाव फा आविर्भाव नहीं 
होता | भाव का आविर्भाव होता हैं भावधारण करने योग्य आधार मे | यह आवार 
धुद्ध देह या भावदेह के नाम से परिचित है। अश्॒द्ध देह साधना के प्रमाव से झुद्ध 
होकर अन्त में भावदेह् के रूप में प्रकट होता है| पाश्चमीतिक प्राकृत देह का अवल- 
म्बन कर यदि भाव का विकास हो तो भावदेह मिभ्ररूप में अवस्थित हो सकता है | 
इस आवस्था में वह अपने प्रथक्‌ खरूप मे कार्य करता रहता है। अथवा भाव के 
विकास के साथ-साथ प्राइृत देह का त्याग होने पर, विशुद्ध मावदेह भावजगत्‌ में 
विराजित होता है ओर वहाँ कार्य करता रहता है। भाव के उदय के पूर्व यदि झूत्यु 
हो, अर्थात्‌ कृत्रिम साधनभक्ति के अनुशीलन के समय बीच में ही देदत्याग हे जाय 
तो भाव-जगतू में गति प्राप्त नहीं होती । जब भाव का उदय द्वोता हैं, तव समझना 
चाहिये कि भावदेषट वार्य कर रहा है। भावदेंद के: धार्य बरते समय प्राज्त देह ज़ट- 
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बतत, खिए तथा निःसारस्प में पडा रहता है। भाव को सीजता से यह अवश्य ही समक्ष 
भें आ जाता ह | यदि भा। उत्तना तीम ने हो तो प्रामून टह मे उसका उतना प्रभाव 
देखने गे न्टी आता, परन सस्तुतः सह स्वरूप में ठीड़ ठीक कार्य करता रहता है, 
एसमे सन्देद् नहीं। 

भावदेश प्राफतदेह के साथ योगसुक्त होने पर भी प्राकृतदेद के अनुरूप 
नदी ऐता । प्राउत्तदेश मे जिस समय कृत्रिम साधना होती रहती है, उस समय 
भाव का विकास नहीं होता | अतणएब शस असम्था मे याद शास-वास्‍्य, बाह्म गुरु 
बायय तथा तदमुसार गहापुरगो के बनगे और तन्मृट्क विधि-निषेध प्रभ्ति को 
मानकर चलना पटता 2 | परन्तु म्वभाव था विकार होने पर बाहर से किसी 
प्रवार की शिक्षा ग्ररण करने की आवश्यकता नहीं रती। जिसका जो स्रभाव 
शेता है, बह उसके अनुसार दी चलता है। उस समय स्वभाव ही प्रेरक होता है। 
उरा समय स्वभाव ही गुरु, स्वभाव ही शास्त तथा स्वभाव का निर्देश ही विधि-निपेष 
होता है | बाहर से कोर्ट नियन्त्रण करने बाला नहीं रहता । गम्भीर आन्तर राज्य की 
नीरबता में बाह्य जगत्‌ की किसी भी वस्तु का कोर्ट स्थान नहीं होता | तथापि वहों भी 
कोर्ट शक्ति अन्तर्यामी रुप से भीतर रहकर भक्त को परिचाल्ति करती है| इसी 
को स्वभाव कद्दते हें | 

भावदेद बाह्य देह के अनुरूप नहीं द्ोता | ऐसा भी हो सकता है कि 
बाहर से जो इंद्ध दीख पडते है, जिनके केश पक गये हैं, दात गिर गये है और 
दृष्टि क्षीण हो गयी है, वे अपने भावदेद में ठीक इसके विपरीत हों | हो सकता है कि 
उनका भावदेह उज्ज्वल, प्योतिमेय, किशोरवयस्क, सर्वाद्वसुन्दर और माधुर्यमय हो | 
बाह्मदेह के साथ भावदेह का कोई योग नहीं होता । अवश्य ही यह प्रथमावस्था की 
बात कही गयी है । आगे चलकर योग प्रतिष्ठित हो सकता दै। यह स्वतन्त्र विषय है | 
भक्त श॒द्द वात्सल्यमाव का साधक हो, अथवा सख्य, दास्य या उज्ज्वलभाव का, 
उसका भावदेह तदनुरूप ही होगा। स्वभावसिद्ध देह के स्वभाव का आश्रय लेकर 
स्वभाव की साधना चलती है | यदि कोई मातृभाव का साधक हो तो स्पष्ट ही देखने 
में आयेगा कि उसका भावदेह ठीक शिजद्चु के आकार का है। आकृति और 
प्रकृति परस्पर अनुरूप ह्वी हुआ करती हैं | जो प्रकृतितः अर्थात्‌ स्वभावतः शिश हैं, 
और इस शिश्चुभाव से द्वी (मॉ-मो) कहकर पुकारते हैं, वे आकृति से भी शिश्ञ क्यों 
नही होंगे ! उनका बाह्य शरीर जरा-जीण होने पर भी भावदेंह गिश्च ही रहता 
है, इसमें सन्देह ही क्‍या हो सकता है ! शिश्चु को जिस प्रकार शिक्षा नही दी जाती कि 
वह किस प्रकार मा को पुकारे अथवा माँ के साथ व्यवह्यर करे--वह अपने स्वभाव 
के द्वारा ही नियमित होता है, ठीक उसी प्रकार जो भक्त भावदेह में शिक्ष है, उसे 
माठ्भक्ति सिखानी नही पडती । वह स्वभाव की सम्तान है, स्वभाव ही उसे परिचादित 
करता है | वह अपने-आप जो करेगा, वही उसका भजन है। रागात्मिका भक्ति में 
बाह्य शासत्र या बाह्य नियमावली की आवश्यकता नहीं होती । 

जगतू में अनन्त भाव विराजित हैं । महाभाव के एक होने पर भी खण्डभाव 
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प्राप्त दो जाता है। तब उसी खान से इष्ट वस्तु का अस्वेषण चलने लगता है| इस 
प्रकार अन्तजंगत्‌ भे कगश। अधिफत्तर गुछास्थान प्राप्त द्वोते-दोते चरम अवस्था में अन्तर- 
तम बिन्दु में प्रमेद प्राप्त शोता ऐहै। तब इष्ट का स्वरूप उन्मुक्त हो जाता है और भक्त 
की भगवत्साक्षाक्ार सिए होता है । अन्तर्जगत्‌ में प्रवेश के पश्चात्‌ जगत्‌ के अन्तिम 
बिन्दु तक अनवण्छित भाव से अग्रसर होना पठता दे। इसी का नाम दै साधना का 
मंमविकास | आवत्ते-कम से पत्त के मन्य बिन्दु में स्थिति प्राप्त करने पर बहिजंगत्‌ 
और जन्‍्तर्जगत्‌ का भेद दूर हो जाता दै। तब सावना की परिसमात्ति दो जाती है । 
एसी का नाम रस का उदय है। इसका भक्त मद्गाजनों ने सिद्धावस्था के नाम से 
निर्दश किया है 

अब तक जो कुछ कहा गया है, उससे घामतत्त्व का खरूप कुछ कुछ समझा 
जा सकता है। भाव के विकास के पहले घामतत्र अभिव्यक्त नहीं हों सकता । 
जब तक काया का विकास नहीं द्वोता, तब तक उस काया की स्थिति और क्रिया के 
लिये उपयोगी धाम का आविर्भाव जैसे होगा ? भावविरहित भक्त वहिरिग होने के 
कारण धाम के बाहर रहने के लिये बाध्य होता है | दसी से प्रवर्तक-अवस्था में धाम 
में प्रवेश प्राप्त नहीं होता | धाम मे प्रवेश प्रात करने के लिये शुद्ध भावदेह आवश्यक 
होता है । अभाव का देह अर्थात्‌ मायिक देह अथवा अज्ञान-मय देह को भगवद्धाम 
में प्रविष्ठ होने का अधिकार नहीं है | जब तक इस देह का त्याग करके शुद्ध देह-ग्रहण 
नहीं किया जाता, तब तक धाम मे प्रवेश नहीं किया जा सकता | मायिक देह का 
त्याग होने पर ही धाम मे प्रवेश हो जायगा, ऐसी बात नहीं, क्योंकि ऐसी अवस्था भी 
है, जब मायिक देह निदत्त हो जाता है, फिर भी विश्वुद्ध भावदेद्द की प्राप्ति नह्दी होती | 
यह केवल्य की अवस्था है | इस अवस्था में भगवद्धाम मे प्रवेश की सम्भावना नहीं 
होती, क्योंकि यह विदेह स्थिति है। भक्त लोग इसका कैवत्य के नाम से निर्देश करते 
हैं । केवली जीव भगवद्धाम के बाहर विशाल प्रान्तर में सुसवत्‌ विद्यमान रहता है | 
यह मायातीत अवस्था होते हुये मी वस्ठुतः पाशविक अवस्था है | इस अवस्था में 
भगवद्धाम में प्रवेश का अधिकार नहीं मिलता | एकमात्र भगवदनुगद्दीत जीव ही धाम 
में प्रवेश कर सकते है, दूसरे नहीं । 

मगवद्धाम एक होने पर भी भाव के अनुसार अनन्त हैं | कुण्ठाहीन होने के 
कारण वैष्णव लोग इस धाम को व्यापी वैकुण्ठ कहते हैं | यह विशुद्ध सत्वमय है | अतः 
प्राकृतिक रजस्‌ , तमस्‌ तथा मलिन सत्त्व इस स्थान में कार्य नहीं कर सकते | जिस काल 
के प्रभाव से प्राकतिक जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति, सहार और नाना प्रकार के परिणाम 
सघटित होते हैं, वह काल भगवद्धाम में कार्य नहीं कर सकता । उस स्थान में मी एक 
प्रकार का काल होता है | वह कालातीत काल है। वह भगवान्‌ का लीलासहचर है 
और वह भगवदिच्छा का अनुवर्ती होकर कार्य करता रहता है | ज्योतिर्मय विज्वुद्ध सत्य 
भगवद्धाम का उपादान है। उस धाम मे लीला की उपकरणभूत अनन्त वस्तुएँ भोग्य, 
भक्त और भगवान्‌ के लीलाविग्रह, सभी विश्वद्ध सत््व से रचित होते हैं, यही आगम शाल्रो 
के ब्रिन्दु का खरूप है तथा इस धाम का नाम है--बैन्दव जगत्‌ | विश्युद्ध सत्तत, माया 
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जिस प्रकार ए७ और जठपर्ण रागेवर और उसके साथ प्रश्वी की आवश्यकता द्ोती है, 
उसी प्रकार दूसरी ओर य्योतियुक्त तेजीमण्डडल तथा उसके साथ आकाश भी आव- 
श्यक होता है, सीचे रस और ऊपर रवि-फिर्ण इन दोनो का एक साथ संयोग होने 
पर कमल स्फुडित द्ोता है, अन्यथा सफुडित नहीं हो सकता, भाव के विकास के लिये 
भी उसी प्रहार एक ओर लश््योन्मेपर्प अर्थात्‌ जानस्वरुप चिढकाग में खित सूर्य- 
मण्डल आवश्यक ऐता है, ओर दूसरी ओर रसोद्रम का मूल कारण खायी भाष 
आवश्यक होता है, क्योकि सचारी भाव का विकार नहीं द्वोता, स्थायी भाव का ही 
विकास होता हे | 

भाव के विकास के पहले तहुपयोंगी क्षेत्र का निर्माण होता दे | नाम-साधना के 
ग्राद तथा मन्त्र साधना की रामाप्ति के पहले भीरें-धीरे यह भेत्र तैयार होता रहता है | 
तैयार होने के समय यह लक्षित नहीं होता, परन्तु पोछे दृष्टि के उन्मेप्र के साथ साथ 
यह दिखाई देने लगता टै | तब यह रामझ में आ जाता है कि कब ओर किस ढंग से 
उसकी रचना हुई है। यह क्षेत्र ही वस्तुतः एक कुण्ड या सरोवर है, परन्तु इसमे 
सन्देह नही कि यह जल हीन सरोवर है | जब तक रुद्ष्योन्मेप नहीं होता, तब तक 
खेचरीभाण्ड अथवा अमृतभाण्ठ से अमृत-भरण नहीं होता। लक्ष्योन्मेप के साथ-साथ 
अमृत-क्षरण प्रारम्भ हो जाता है | तब पृर्वोक्त झुद्द कुण्ड सल्लिपृर्ण सरोवर के रूप मे 
शोभायमान होता है | किसी-किसी रहस्यविद्‌ भक्त ने इसका काम सरोवर के रूप में 
वर्णन किया है| 'काम' से यहाँ अभिप्राय झुद्ध प्रेम से है । परन्तु वस्तुतः वह तब भी 
प्रेमरूप में परिणत नहीं होता | उपर्युक्त ल्क्ष्योन्मेप भी कामसूर्य का ही उदय है। 
कामकल्ातत्त्व के जानने वाले इसे विशेपरूप से जानते है| भावसरोवर मे पहले भाव- 
कलिका के रूप में प्रकट होता है। पश्चात्‌ सूर्य की किरण उसे प्रेमकमलछ के रूप मे 
विकसित कर देती है, जब भाव का विकास होता है अर्थात्‌ कमल प्रस्फुटित हो जाता 
है, तब वह सरोवर से ऊपर उठ आता है, वह फिर सरोवर में नहीं रहता, एक नाल 
अथवा मृणाल के द्वारा सरोवर के साथ उसका केवल सम्बन्ध रह जाता है, यह नाल 
भी जब छिन्न हो जाता है, तभी वस्त॒तः भाव में प्रवेश प्राप्त होता है। अब तक जो 
हुआ था, वह,सब आभास-मात्र था, अन्तर्जगत्‌ मे प्रवेश के पश्चात्‌ आभास के त्याग 
के साथ-साथ सत्यरूप में अष्टदल की प्राप्ति होती है | इस अष्टदछ की रचना अति अरुत 
होती है | अष्टदल की कर्णिका के रूप में जो बिन्दु है, वही अष्टदल का सार है| उसका 
दूसरा नाम है 'महाभाव! | वस्तुतः अष्टदल महाभाव का ही अष्टघा विभक्त स्वरूप- 
मात्र है, इसे महाभाव का कायब्यूह भी कह जा सकता है | प्रइन हो सकता है कि 
महाभाव यदि बिन्दु है, तो इन आठ भावों के साथ उसका क्‍या सम्बन्ध होगा * 
इसका उत्तर यह है कि ये आठ भाव महामाव के खगत आठ अगमात्र है | इन आठ 
अवयबों की समष्ठि महामाव का स्वरूप है। प्रत्येक भाव महाभाव के साथ 
सरिलष्ट है। वस्तुतः प्रत्येक भाव का जो पूर्ण विकास है, वही महाभाव है | 
भाव से महाभाव की ओर जाने के दो प्रधान मार्ग हैं। एक आवर्त्तक्म से 
और दूसरा साक्षात्‌ तथा सर रूप से | आवर्त्तमार्ग का अवलूम्बन करते समय 
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है | प्रत्येक सन्तान के लिये वह व्यवस्था एड ही प्रहार की दाती दे | परूतु इसका 
विकास होने गे समय छगता ऐ। यहा गाता की प्र्ण रप से व्यक्तिगत भाव से प्राप्त 
फरने पर भी उसे आठ सन्तानों वी जननी के रुप में समष्टिभाव से पाना नहीं बनता | 
लीला आखादन की यह भी एक टिया है 

दराम ओर भी अनेक रहस्य है। प्रथा इशन्त गे जे सस्तान के विपय मे 
उल्लेख किया गया है, उसकी आ्नर्त्तगति के म॒ल् में आव्मलोप अवस्था रहती है, 
अर्थात्‌ प्रथम अवस्था से द्वितीय अनस्था में जाने के साथ-साथ प्रथग अवस्था द्वितीय 
अवस्था गे परिणत दो जाती 8, यह जाने की बात है। इस प्रकार आवतंन पूर्ण 
होने पर आगे-आगे परिणति की प्राप्त शेतेदोने अवम अवस्था ही अष्टम अवस्था में 
परिणत हवा जाती है, यह जान ठेना चाहिये। तब उस अश्या अबस्था में पूर्ण विकास 
प्राप्त हो जाने के पश्चात्‌ माता को पूर्णरुप मे प्राप्त किया जाता है | परन्तु इसके सिवा 
समष्टि प्राप्ति की एक ओर भी प्रगाली है, वह आत्मविकास 6, आत्मलोप नहीं। उसके 
फलस्वरूप प्रथम अवस्था गे दी द्वितीय अवस्था आकर लीन हो याती हैं। और उसके 
आद आत्मविकास के साथ साथ सारी अबस्थाये उसी में लीन हो जातो हैं। इस प्रकार 
अष्टम सन्तान के भाव के लीन हो जाने के बाद जिस अवस्था की अभिव्यक्ति होती है, 
वही इस मार्ग में समष्टि सन्‍्तानमाव की पूर्ण अभिव्यक्ति हे । इसके पद्चात्‌ माता की 
प्राप्ति भी तदनुरूप ही होती हे। वस्ततः समष्टिमार्ग के समन्वय के द्वारा ही प्रकृत 
समष्टि-पथ की प्राप्ति होती है | 

इसी प्रकार व्यध्टभाव की प्राप्ति भी समझनी चाहिये, क्योंकि व्यष्टिभाव मै 
भी स्वय माता के आकर्षण से आक्ृष्ट शेकर माता के समीप जाना तथा आपने 
आकर्षण से माता का आकृष्ट होकर आना और सन्‍्तानों को गोद में लेना--ये दो 
विभिन्न दिशाय रहती है | व्यष्भिाव में भी प्रकट पथ इन दोनों भावों के समस्वय के 
ऊपर प्रतिष्ठित है । 

इससे यह समझा जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति परवर्ती सारी विकास- 
भूमि का--चाहे वह अतुलोम-क्रम से हो या प्रतिलोम-क्रम से--अनुभव न करके मी अपने 
व्यक्तिगत स्थान से ही महामाव के साथ युक्त हो सकता है, अथवा महाभाव को 
अपने साथ युक्त कर सकता है | लीला के आखादन की दिशा मे व्यक्तिगत दिशा का 
यह एक वेशिष्य्य हे, इसे मानना पडेगा | मूलतः व्यक्ति का व्यक्तित्व यदि स्वीकृत 
हो तो कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति के स्थान पर अधिकार नहीं कर सकता, क्योंकि एक 
व्यक्ति में जो वैशिष्य्य होता है, वह दूसरे मे नही हो सकता, अतएव क्रमविकास के 
मार्ग से जाने पर वह व्यक्ति के व्यक्तित्व का मार्ग नही होगा--यह कहने की आव- 
इयकता नही | इस स्थल मे व्यक्तित्व की रक्षा करके ही क्रमविकास मानना होगा । 
अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति, अपने स्वभाव में विद्यमान रहते हुए भी, समष्टि मे आत्मप्रसार 
कर सकता है | इस प्रकार समष्टि के साथ अथवा उसके एक देश के साथ उसको 
तादात्य की ग्राप्ति भी हो सकती है, परन्तु फिर भी उसका व्यक्तिगत स्वभाव अक्षुण्ण 
ही रहता है | इस प्रसग मे यह भी याद रखना चाहिये कि विकासामिमुख व्यक्तित्व 
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भक्ति के बाद यदि को आर रा दोना दास्यमक्ति के स्तर में पहुंचते है तो वेसा 
पोने पर भी दोनों का सह व्यक्तिगत वेशिप्स्य वेना ही रहेगा। इस प्रकार माथुर्य 
पर्गन्त ऋमोत्कर्प प्रास कर लेने पर भी का का ही रुगा, बह छा या कोई दूसरा 
नहीं बन जावगा, ओर रा! भी साड़ी रूगा, का सा कोई दूसरा नहीं बनेगा | केवछ 
रतना दी नहीं, गासछ्ुर्गभाव के अन्तर्गत अवान्तर विभागों का भेद करके महाभाव 
में प्रवेश कर लेने पर भी यद व्यक्तिगत पार्वक्य छ्त नही होगा | एस प्रकार समझना 
चाहिये कि उत्त के अन्तर्गत पअत्यक बिन्दु कन्द्वल्पी मध्यबिन्तु में प्रविष्ट द्ोने पर तथा 
उसके साथ अभिन्‍न होने पर भी अपने-अपने बेशिष्य की रला करता है | ऐसा न 
करने पर लीलाखादन का माधुर्य नहीं रहता | एक डजिस प्रकार एक रुप में सत्य है, 
उसी प्रकार वह अनम्तरूप में भी सत्य है, क्ये!कि वहों भी तो वह एक ही तद्गुप में खेल 
करता है | एक मे जेसे अनन्त ३, वैसे ही अनन्त में एक टै--यही छीला का रहस्य है| 

पहले भी यह कहा जा चुका £ कि भाव ह्ादिनी शक्ति के बृत्तिविशेष का 
नाम है, यही भक्ति का स्वरूप हे | परिपक्त अवस्था भें इसी का नाम प्रेम है। यह अनन्त 
प्रकार का दै--यह बात भी जानी गयी | परन्तु एस अनन्त प्रकार के प्रत्येक प्रकार 
में व्यक्तिगत अनन्तत्व रहता है । उसके बिना लीछा या खेल नहीं चल सकता | इस 
व्यक्ति मे ही वेल्क्षण्य रहता है ओर इसी कारण कोई एक व्यक्ति अपने सजातीय 
अन्य व्यक्ति के समान नदी होता | कुछ स्वातन्त्य अनिवार्यरूप से उसमें रहता है | 
स्वरूप-शक्ति और तयध्य-शक्ति के सयोग से ऐसा घटित होता है। अर्थात्‌ भक्ति या 
भाव ही स्वरूपशक्ति है, इसमे सन्देह नहीं। परन्तु उस भक्ति का आश्रय स्वरूपशक्ति 
की वृत्ति नहीं तय्स्थ-शक्ति का कार्य है अर्थात्‌ जीव है। अतएव रागात्मिका भक्ति 
जीव की नही होती | जीव को तो रागानुगा भक्ति ही प्राप्त होती है। अर्थात्‌ भांव- 
विशेष के जीव-विशेष में अभिव्यक्त होने पर डसे जो वैचिच्य प्राप्त होता है, अन्य जीव 
में उसी भावविशेष के अभिव्यक्त होने पर उसे ठीक वही वैशिष्य्य नहीं ग्राप्त होता | 
यही व्यक्तित्व की महिमा है। इसी के कारण लीला लीला है, अन्यथा वह अनुकरणा- 
त्मक कृत्रिम अभिनय-मात्र होता । 

जीवरूपी अणु भाव का आश्रय है, परन्तु देह के सम्बन्धकाल मे जीव अन्तःकरण 
के साथ विजडित होकर प्रकाशित होता है| चाहे जिस कारण से हो, सासारिक अवस्था 
में जीव और अन्तःकरण तादात्मयसूत्र मे आबद्ध है। अतएब भाव का अवतरण जैव 
में होने पर भी वह प्रथम अवस्था में अन्तःकरण की बृत्ति के रूप में अतिकलित होता 
है । परन्तु वस्तुतः वह अन्तःकरण की वृत्ति नहीं है। अन्तःकरण मे प्रतिफलित होकर वह 
समस्त देह को अनुप्राणित करता है । लौकिक भाव का यही नियम है | परन्तु प्रवर्तक 
अवस्था में देह और अन्तःकरण शुद्ध होने पर जब उसके बाद स्वमाव का विंकास 
हो जाता है, तब इस प्रकार स्थूल देह के साथ साकर्य सम्भव नही होता, क्योकि उस 
समय यह भाव स्थूल देह से प्रथक्‌ मावदेह के रूप में अभिव्यक्त होता है। यह भावदेह 
भावरूपी या शुद्ध सत्वात्मक कार्य एवं चिदणुस्वरूप जीवरूपी प्राण--इन दोनों का 
सम्मिलित स्वरूप होता है ! 
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दरा जाता ४ कि नए भी सबूलतः जा भागों मे विभक्त द। ४ने आठ भार्गों मसे 
प्रतेंक भाग मे ववितए को अताते डी है, झिसे 'कला! कहा जाता ६। इन आठ 
कजओ का नाग ४ जापसरी। कब की आनत्यकंता नहीं कि इनमे भी वाह्म 
ओर आाभ्यन्तर गेढ है । इन जश्भावां को जो निकर्ष या निर्यात ट वह यथार्य महा- 
निन्‍दु जर्वति्‌ महागानव ह | खासा मे भी उक्तागत तारतम्य के भेद से विकास के 
लिये अवसर रएता है । दस विकास की जा सरगगरिशति है, उसी का वैणव गांख्रो मे, 
विशेषता अन्तरद्ध महा पुरी की अनुयात्ति मे ओ्रीयवा-तल्तों नाम से वर्णन किया गया 
दे । भावसाभना के फल्म्बर्प जीच बाश अएदणो के ध्रता दल से आव्तित होते-हवते 
मआगाग: महाभाव के लसा विकास तक पृष्टन सकता 8। उस समय प्रगतम रस क्री 
उपलब्धि में पृर्णतग मिलन ओर सामरत्य दोता है । बाह्य अशदल तथा अश्कल्पस्पी 
भीतर के अप्दल-<न दोचा के बीस अरख्य अवान्तर स्तर ८ | जिस रस के विषय 
में कहा गया ९, उसकी अभिव्यक्ति मावराय्य म॑ सत्र दी हो सकती है; परन्तु नाव 
के अन्तमुंती विकारा वी आवश्यकता, अबद्य दी स्वीकार करनी द्ोगी | अर्थात्‌ यदि 
कोई भाव अपने स्वरूप मे विश्वुदरूप से ध्यित दो तो उसके प्रेमरूप में परिपक्ष होने 
पर साथ ही साथ, अपने स्वभाव के अनुसार, भगवान्‌ के दर्शन और रस की उपलब्धि 
के क्रम से, तदनुरूप लीलारत का आविर्भाव हो सकता दे। परन्तु इस रस का पूर्णत्व 
और मधुरतव तमी सम्भव दे, जब्र भावों की गुणशृद्धि से होने वाले अन्यान्य प्रकार 
के विकास भी सम्पन्न होते रहे | 
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ब्रगाससयार बादरासण ने साष्टल्प मे निर्देश किया दे--विश्वसृष्टि बद्ा के लिये 
लीलामात्र ऐ (लोफवच्च लीलाफेनल्यम! | किणुपुराण में फद्ा गया दै--क्रीड्तो 
बालकस्गेव नीठा तस्स निगागय ।? (बालक जेसा आगने स्वभाव से सेल के बद्दाने किसी 
बस्तु शो तोडता भी ?, बनाता भी है, उसका उसमे कोर्ट विशेष प्रयोजन नहीं रहता, 
उसी प्रकार दस जगत्‌ के सष्टि सार भी अदा की जीढामात्र ३) | लीला अथवा बीठा 
का अर्थ है सेल | है तो यह रोल दी, परन्तु आनन्द का रोल दै। उस सेल का आदि 
भी नही दे, अन्त भी नही ई--यद्ट नित्य प्रवर्तान है। वही आनन्दमंय श्रीभगवान्‌ 
की नित्यलीढा है | इसके दर्शन का अधिकार राबफ़ो नहीं दे, इसमें प्रवेश करने की 
तो बात ही वया ? पक्षान्तर में यह भी रात्य है कि प्रत्येक नरटेही का ही इसमे अधिकार 
है । किसी विशिष्ट समय ओर विशिष्ट अवस्था भे श्रीमगवान का अनुग्रह होने पर, 
यह अधिकार जग जाता टै-दर्शन के लिये भी. प्रवेश के लिये भी । 
भारतीय भक्ति साधना के अत्यन्त निगृढ प्रदेश मे इस भागवती लीटा का 
सधान मिलता है। जो भक्ति को केवछ भावरूप से नहीं पहचानते है किन्तु रस-रूप 
से उसका साक्षात्कार कर सकते है, भक्ति-रस के आस्वादन के अविकारी वे ही है | 
जिनके चित्त मे इस प्रकार की योग्यता उत्पन्न होती हे, वे ही रसिक भक्त हैं | अन्य 
भक्त, भक्तिसमन्न होते हुये भी, 'रसिक' पदवाच्य नहीं होते | अतएवं 'रसिकसम्परदाय! 
शब्द से हम उस सम्प्रदाय को समझते है जो भक्ति को क्वलमात्र भावरूप में नहीं, 
किन्तु रसरूप में ग्रहण करने में सगर्य हे | 
अपने यहाँ भक्ति साधना के लिये विभिन्न सम्प्रदाय है | वैष्णव-मत मे तो है ही, 
क्योकि वैण्यव ही भक्तिमार्ग के मुख्य पथिक हैं, शैव-शाक्तादि मार्गों में भी हैं | 
श्रीरामानुज ( श्री ), श्रीनिम्बाक॑( सनकादि या हस ), श्रीमध्व॒ (ब्रह्म) तथा श्रीविष्णु- 
स्वामी और तदनन्तर श्रीवक्लम (रुद्र) आदि वैष्णवाचार्यों द्वारा प्रवर्तित चार सम्प्रदाय 
लोकप्रसिद्ध है। वगदेश मे श्रीचैतन्य का गौडीय तथा उडीसा मे उत्कलीय वैष्णव 
सम्प्रदाय है। इनके अतिरिक्त उनकी छोटी बडी अनेक शाखा-ग्रशाखाये भी है, 
जिनमे राधावल्लभी, हरिदासी, प्रणामी, श्रीनारायणी इत्यादि विशेष उल्लेखनीय है । 
श्रीसम्प्रदाय की प्रसिद्धि के पूर्व द्रविड देश में आलवार लोग भक्तिमार्ग मे, विशेषतया 
रागमार्ग मे, यथाविधि साधना करते थे | भक्ति-साधना के पथ में वैराग्यमार्ग तथा 
रागमार्ग दोनो का ही उपयोग होता है । जिनका लक्ष्य मुक्ति है, उनके लिये वैराग्य 
अधिक उपयोगी है। ज्ञान की भी यही स्थिति है। परन्तु जिनका उद्देश्य भगवद्धाम 
में प्रविष्ठ होकर श्रीमगवान्‌ की अन्तर गसेवा में अधिकार-लभ करना है उनके लिये 
वैराग्य श्रेयल्कर होने पर भी अधिक उपयुक्त रागमार्ग ही है। विषय-वितृष्णा आध्या- 
त्मिक मार्ग मे सर्वत्र ही सहायक है| इसीलिये वैराग्य का प्राथमिक उपयोग निस्सन्देह 
है। किन्तु इष्टसिद्धि के लिये इनको रागरूपा भक्ति का द्वी आश्रय लेना पडता है। 
रागमार्ग में वैराम्य शान प्रभ्नति सम्पदायें भगवद्धिषयक राग से सदैव यथासमय उत्तन्न 
होती रहती हैं | इस अश में भक्ति मे राग तथा वैराग्य मार्ग में कोई तात्त्विक अन्तर 
नहीं है । वैष्णवोके भीतर सब भक्त रसिक या रागमार्मी नहीं हैं । शेव भक्तों मे भी इस 
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प्रकार का भेद लक्षित होता है | शेव-साधना में ज्ञान का प्राधान्य रहने पर भी भक्ति 
को ऊँचा स्थान दिया गया है। सिद्धान्त्शैव मार्ग में जो दासशर्ग, सहमार्ग इत्यादि 
नामो से प्रसिद्ध 34905 58 का निर्देश मिलता है, उसमे भी भगवान्‌ और भक्त का 
सम्बन्धमूल्क वैचित्रय देखने में आता है। अद्वैत शैबगण जानी होने पर भी परम भक्त 
हई, शक जानी नहीं | उत्तलाचार्य की 'शिवस्तोत्रावली' देखने से यह ब्रात त्प्ट हो 
जाती है |! अभिनवगुप्त के वबचनो में भी इस विप्रय मे प्रमाण विद्यमान रे । शाक्त 
उपासको के सम्बन्ध में भी यही बात है। 'हास्तियनसह्ति” नामक त्रिपुरारहस्य के 
शानखण्ड में स्पष्ट लिखा है कि परम अद्वैत अवस्था मे प्रतिष्ठित होने पर भी भक्ति के 
अस्तित्व का अभाव नही होता । अद्देत-दृष्टि में विशुद्ध आत्मा ही स्वापिक्षया प्रियतम 
है | अद्वैतभक्त उसी का भजन करते हें | इस भजन में “कैतव” अर्थात्‌ कापव्य अथवा 
कृत्रिमता नहीं है | इस स्थिति मे सेव्य-सेवक्भाव न रहने पर भी जानी भक्त भेदभाव 
का बल्पूर्वक्य आहरण करके सेव्यसेवकरभाव वी रचना कर लेते है| वे स्वात्मखरूप 
अद्वय-पद की प्रत्यक्ष द्वारा उपलब्धि करने पर भी अपने स्वभाव या चित्त की स्वस्तता 
से ऐसा किये ब्रिना रह नहीं सकते | वस्तुतः वासना का वैचित्र्य ही इसका निमित्त हे |* 
वैष्णब-साधना के ऐतिहासिक क्रमपरिणति के अनुशील्न से ज्ञात होता है फ्रि इस 
रस साधना की धारा विशेषरूप से श्रीकृणोपासना के भीतर से ही प्रवाहित हुई । 
महाप्रभु श्रीगौरागदेव के अन्तरग पार्पद श्रीरूपगोस्वामी, श्रीसनातनगोस्वामी तथा 
अन्य गौडीय आचार्य अपनी स्वनाओं में इसका किचित्‌ आभास दे गये है | बल्लम- 
सम्प्रदाय मे भी स्वय महा प्रभु श्रावलमाचार्य तथा उनके पुत्र विद्वल्नाथजी ने अपने 
लेखों में इस विषय पर पर्यात प्रकाश डाला है। अनुसन्पित्मुआ को जिशासानियत्ति फ्े 
लिये यह समग्र साहित्य आलीोच्य है। 
श्रीरामर्भाक्ति-साधना में रस को धारा इतनी अधिक विकास को थ्रात्त नहीं हु 
थी, साधारण लोगो का यही विश्वास है। श्रीरामचन्द्र मर्यादायुरुपोत्तमरूप में प्रजित 
१--उत्पलाचार्य का वहना ऐ कि ध्यान के द्वारा ध्येय का खरूप आर पप्र के दारा साप्य का 
खरूप नियत आकार में प्रकाशित होता है। परन्तु समावेशमयी नक्ति के प्रभाव | विना 
किसी उपाय के निराकार और सर्वाकार चिदानन्दघन शिवात्मतत्त उद्रा स्फुरित दोता ६, 
इसके लिये किसी विधि की आवश्यकता नहीं है 
२--अभिनवगुप्त के “मद्दोपदेशविशरतति” नामक स्तोत्र ( श्लोक ४) मे उमा गया (-- 
भवद्षक्तम सजातनवद्रपस्य मेघ्घुना। 
त्वामात्मरूप सप्रे क्षय तुभ्य मद्य नमो नम ॥ 
अर्थात्‌ में तुग्द्दारा भक्त हैं । अब तुम्हारा जो रूप है, वही मेरा रूप दोयर प्रकट इना ६, 
( क्योकि में भक्ति के प्रभाव से तुम्ददारा सारूप्य प्राप्त कर चुवा हैँ )। श्मडिये रस समय 
जुन्दारा ही आत्मरूप में अथवा निजरूप में दर्शन करता हुआ तुमते मित्र वो सम ूँ ऐसे मुसे 
और सुझसे अभिन जो तुम हो; ऐसे तुम्दे नमस्कार करता हूँ । 
३-यत्‌ सुनक्तैरतिशयप्रीत्या केतवर्र्जनात । 
सभावस्य स्व॒रसता शात्वापि स्वादइय पदन्‌ ॥ 
विभेदभावमाइत्य.. सैव्यतेहत्यन्तवलरे' । 
+त्रिपुगरद॒स्य, शानदाड २०१३२३ैं,रैं३ 


के 
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पोते ई। शीत्पपुमपोत्तारया श्रीकृणविषस में ही प्रसिद रही है। दीबकाल के अनु- 
रान्धान तथा गसेषणा के अनन्तर श्रीभगवतीग्राद सिद्ध द्वारा रचित 'रामभक्ति में रसिक 
सम्प्रदाय! नामक अगस से पता चलता है कि श्रीरामभक्ति झ्षेत्र म भी रसिक-साधना की 
धारा फा विस्तार कम नहीं ऐै। एस विधय मे सोज करने पर प्रायः १००० ग्रन्थ 
का पता लगा है। इनमे लगभग ५० गन्‍्य मूल सदितादिरूप में रास्कृत में वियमान 
एं। इन छोटफर हिन्दी में लिपी गई रचनाओं की ररया ८०० के करीब दै। इस 
विषय के आनुपगिक गन्यो को राग्या भी १०० के ऊपर है । 


अति प्रानीन काल से ही श्रीराम की उपासना चली आ रही थी, किन्तु उसका 
विशेष विकास ८ वी शताब्दी ई० फके पश्चात्‌ हुआ। शठकोप (नम्माल्वार) से 
लेकर श्रीकृष!दास पयह्दारी पर्यन्त औरागचन्द्रजी की उपासना के विपय में जिस साहिल 
की रचना हुई थी उसमे रसिकनभावगा की स्पष्ट छाप विभिन्न स्थले में दिखाई देती 
है | इतस्ततः बिखरे रूप गे. रहने पर भी यह समस्त वाठ्ग्र एक अप्रकामित गुद् 
साधना का अगीभूत है। आचार्य अग्रदास को दर सम्प्रदाय का प्रवर्तक माना जाता 
है| इसका तात्पर्य सभवत, यही है कि सर्वप्रथम उन्होंने ही इन ब्रिखरे अशों को 
सुसजित करके एक सुसगत सिद्धान्त का रूप प्रदान किया था | बेसे वर्तमान रामभक्ति 
सम्प्रदार्यो के अधिष्ठाता और अग्रदासजी के पूर्वाचार्य स्वामी रामानन्द की रचनाओं 
मे भी इस साधना के मूलतत्त्वों की व्याप्ति पाई जाती है--जगन्माता का पुरुषकारत्व 
(इझपादि गुणत्रयमूलक), नवधा भक्ति के ऊपर प्रेमलक्षण दरशधा भक्ति का अगीकार, 
भगवान्‌ के साथ जीव के भावमूलक सम्बन्धों मे अन्य भावों के सहश मार्या मर्द 
सम्बन्ध का स्वीकार और साथ ही साथ स्वकीयत्व का समर्थन आदि तथ्यों से इसका 
समर्थन होता है । 


रसिक-साधना की प्रकरण-पद्धति को पुष्ट करने के लिये आगम-साहित्य से भी 
सहायता छी गई थी। वैष्णवागर्मों के अतिरिक्त शैव तथा शाक्त आगर्मों का भी 
उपयोग किया गया था--इनमें अगस्त्यतहिता, सदाशिवसहिता, हनुमत्सहिता प्रभ्ति 
विशेष उल्लेखनीय है | उपर्युक्त ग्रन्थ में इस विषय की विस्तृत आलोचना की गई है | 
साम्प्रदायिक रामकाव्यों तथा रामचरितसाहित्य में माध्ु्य भावना के विकास की 
परिचय भी इसके विभिन्न स्थल्ले भे दृष्टिगोचर होता है। यह साहित्य (कबन रामायण 
को छोडकर) प्रायः पचदश तथा घषोडश दाती का माना जाता है। रामावत-सम्प्रदाय 
में मधुर उपासना के प्रचल्ति होने के प्रमाण भक्तमाल में उल्लिखित तथा उसके 
बाहर के रामभक्तों की जीवनधारा है। कहा जाता है कि महात्मा तुलसीदास इस 
धारा के ठीक-ठीक अन्तर्गत न होने पर भी इसके द्वारा प्रभावित हुये थे । उनके 
समकालीन सम्राट्‌ अकबर द्वारा प्रवर्तित (रामसीय” मॉति की) मुद्राओं से उसकी भी 
भीराम के प्रति आस्था व्यक्त होती है। ठुल्सीदासजी के तिरोधान के पश्चात्‌ प्रायः 
शतवर्ष तक इस विषय में एक अवसाद का युग रहा | इसके प्रधान कारण थै-८ 
धार्मिक असहिष्णुता, सामाजिक अधःपतन तथा साम्प्रदायिक सघर्ष | मुगल-साम्राज्य 
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भक्ति सप्रदाय फे रसिकर साधक अपने साधारण जीवन में विश्येषल्प से अनुभव करते थे| 
कही-कही वगीय ने'णव गोस्वामियों की रागमार्गी साधना के रसिक रामभनों द्वारा इसके 
आदर्श रूप में अदृण करने के भी चिए्ठ मिलते ४ | यह भी अनुमान किया जा सकता है 
कि जिन प्रानीन सतिओं के नाम रसिकर रामभक्ति-सप्रदाय में दृ्ठ होते है उनका प्रभाव 
किसी न किसी आश मे चेतन्य-राग्रदाय पर भी पठा होगा | परन्तु श्रीकृष्ययामल, गोत- 
मीयतन्त्र, सनत्कुमारसद्िता, आल्यन्दारगद्विता, सुन्दरीतन्त्र आदि आगम-अन्धी ने 
श्रीकृषणा तथा श्रीराम विपयक दोनों लीला साब्तिं वो समानरूप से प्रभावित किया 
है। त्रिपुर-सुग्दरी की उपासना के साथ श्रीकृणलीला का जो घनि सम्बन्ध है वह भी 
ध्यान देने योग्य विषय है। भविष्य में जो ्‌स क्षेत्र में कार्य करने में प्रवृत्त होगे उन्हें 
इन सब विपर्यों में तत््व-निरूपण करना पड़ेगा | 
पूर्वोक्त ग्रन्थ के तृतीय अध्याय में रसिक-सम्प्रदाय की साधना की विशेषरूप से 

विवेचना की गई है | हिन्दीसाहित्य में यह आलोचना विभिन्न दृश्यों से अभूतपूर्व और 
अतुल्नीय है। साम्प्रदायिक दृष्टि से यह जेसी मूल्यवान्‌ है, उसी प्रकार रस-साथना के 
ऐतिहासिक क्रमविकास की दृष्टि से भी इसका महत्त्व निर्विवाद हे | 

रस-ब्रह की नित्यलील्य के विपय में सम्यक्‌ आलोचन अभी तक नहीं हुआ 
है। ठीक यही स्थिति रागमार्गी साधना-प्रणाली की व्यवस्थित स्वरूपयोजना की भी 
है | वल्लभ-सम्पदाय की पुष्टि-भक्ति, गौडीय सम्प्रदाय की रागानुगा भक्ति तथा अन्य 
सम्प्रदार्यों की प्रेमलक्षणा भक्ति की विभिन्न अवस्थाओं की तुलनात्मक समीक्षा का भी 
प्रायः अभाव ही है । इनका प्रथक्‌ रूपेण भी ठीक ठीक अध्ययन अमी तक नहीं हो 
पाया है। इस रागभक्ति की विभिन्न घारायें है--बौद्ध वज़यान साधना में महासुख का 
जो उच्च स्थान है वही महत्व सहजयान तथा परवर्ती साम्प्रदायिक सहजियों तथा 
बाउर्लो के सम्प्रदाय मे रसतत््व को प्राप्त है। कौरू-सम्प्रदाय की रस-साधना भी, 
साधनादृष्टि से, आलोचना का विषय है। मैं समझता हूँ कि इस रस साधना के क्षेत्र में 
मध्ययुग में बौद्ध तथा तान्बिक सिद्धाचार्यों का प्रभाव भी कम नहीं था । केबल एक 
प्रदेश में नही, भारत के विभिन्न भार्गों मे, एक सह वर्ष से अधिक समय तक इस 
साधना का गुस खोत अ्रवाहित हुआ | इसका धारावाहिक इतिहास ( केवल ऐतिहा- 
सिक बहिर्मुख विवरणमात्र नहीं ) आज तक सकलित नही हो सका | 

रामभक्तिमूलक मे रसिक सम्प्रदाय की साधना के तत्त्व, क्रम और अनुष्ठानादिं 
अवान्तर प्रकरणों का विचरण इस ग्रन्थ मे पहली बार, आमाणिक रूप में, संग्रहीत 
, हुआ है।, 

घत॒र्थ अध्याय में गुरु-परम्परा और विभिन्न प्रकार के तिलक चिह्नों की विस्तृत 
व्याख्या की गई है। यह अध्याय विशेष मूल्यवान्‌ है, क्योंकि इस विषय का विस्तृत 
विवरण अन्यत्र कहीं देखने में नहीं आया | 
हे पचम अध्याय में जितने महापुरुषों का परिचय दिया गया है उनकी साधना, 





इरे! हरे कृष्ण इरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥” यही कलियुग का मद्दामत्र है। उपर्युक्त 
अभ में प्रेममक्ति का विशेष विवरण भी दिया गया है । - 


रामभक्तिमूलक रस-साहित्य ८५ 


सिद्धि, रचनाये आदि रसिक-सम्प्रदाय वी चिरन्तन समत्तियाँ है और भारतीय 
साधना में विशिष्ट अवदान है। इन महात्माओं मे से ६८ का कुछ विस्तृत परिचय 


दिया गया है, शेप १२२ के नाम, काल तथा ग्रन्थादि का निर्देश यथासम्भव सक्षेप 
मे योजित किया गया है। 


साकेत-लीला अथवा वृन्दावन लीला के तात्त्विक रूप से, प्राचीन काल में भी, 
विशिष्ट साधक-समाज परिचित रहा है । भगवान्‌ की अनन्त शक्तियाँ है। उनके भाव 
भी अनन्त हैं | इसलिये उनकी लीछायें भी अनन्त है, घाम भी अनन्त हैं तथा प्रत्येक 
लीला का वैचित्र्य भी अनन्त है | भाग्यक्रम से जो उनके जितने अश का सघान पा 
सके हैं उनका परिचयदान उठने पर ही अवल्म्बित है अर्थात्‌ उन्होंने उतने का दी 
वर्णन किया है । वाद्य जीवों के ल्यि वही एकमात्र उपजीव्य है। “देवाना पूरयोव्या” 
यह वाक्य श्रुति का है। पाश्चायय देशों में मी ((९:०७| ]९:५५०|९ए/ प्रभति ध्वनि सुनने 
में आती है । असली बात यह है कि प्राकृत देह मे जो अभिमान है उसका त्याग और 
अप्राकृत देह मे उसकी स्थापना कर सकने पर ही अप्राकृत जगत्‌ का दर्शन तथा उसमें 
प्रवेशादि सम्भव हो सकता है | परन्तु अप्राकृत देह का लाभ सहज व्यापार नहीं है। 
प्रकृति से ही अविद्या-कल्पित कारणदेह की रचना होती है और उसके अनन्तर क्रमश, 
सूक्ष्म तथा स्थूल देह का प्रकाश होता है। मोगायतन स्थूल देह के प्रकाश में जीव का 
प्रारूघ कर्म ही सुख्य हेतु है | निगुणात्मिका प्रकृति के ऊर्ध्व में जो “प्रक्ृष्ट सत््त” या 
विशुद्ध सत्वरूप परमोज्ज्वल भगवद्दिभूति ( “त्रिपाद”? ) विद्यमान है, उसे आगम में 
बिन्दु कद्ठा गया है | वही अग्राकृत सच््व है | उसकी प्राप्तिके बिना अप्राकृत देह' अथवा 
धैन्दवदेह” नहीं मिल सकता, जिसे मतान्तर में 'महाकारण देह” को सज्ञा दी गई है। 
जब तक प्रणव की अर्धभान्रा' में प्रवेश नहीं किया जाता है तव॒ तक उसकी कत्यना भी नहीं 
हो सकती । यह अर्धमात्रा द्वी योगमाया है। साधारण जीव भगवान्‌ की अशुद्ध माया- 


» प्रणव ईखर का वाचक छे | प्रणव में अकार, उकार और मकार इन त्तीन मात्रा्जों के अनन्तर 
एक अर्धमात्रा है । अ, उ और म क्रमझ्न जागृति, खम्म और सपुप्ति के वाचक हैं। परन्तु अर्धमात्रा 
तुरीय तथा तुरीयातीत की दोतक हैं । साधक जप, ध्यान या अन्य वि सी भी प्रकार से एकाग्र- 
मूमि में प्रतिष्ठित होने पर मायिक विश्व के केन्द्र में उपस्थित द्वोता हं, ज्न्चि मायातीन विश्युद्ध 
जगत्‌ में प्रवेश करने के लिये प्रणव की एक मात्रा बंगे तोड कर अधं मात्रा में परिणत करना 
पड़ता है । आ, उ, म॒ के पश्चात्‌ यद्दी विन्दु को स्थिति है। विन्दु अधंमाशत्मक ह्टै। विन्दु मै 
छेकर उन्‍्मना अवस्था की पूर्ववर्ती समना भूमि तक क्रमश खुद्मतर कटाद विद्यमान ही 
प्रत्येक कला में मात्रा निम्न्सर से वम है। इस मात्रा वो मन वी मात्रा समझना चआदिये रे 
कारण कि बिन्दु चन्द्रविन्दु का ही घोतक है । मन को मात्रा की वक्ष्मना के अनुमार चित- 
शक्ति का अवतरण क्रमक्ष अधिकतर उज्ज्बल्स्प में होता दैं। समना तक समता दी 
पराकाछा का लाभ होता है | इसल्यि मन के व्रमिक उत्कष वी भी यही परिततमाद्त द्द्। 
उन्मना में मन नहीं हें। विशुद्ध चैतन्यशक्ति जड़सम्वन्धरदिंत होकर जपने जाप विराजता 
है । उिन्दु से लेकर समना पर्यन्‍्त महाकारण अवस्था मानी जा सकती हैं। यद्द अधंमाओरा 
खन उच्चरणशील है। खास-अज्वास को वाद ते इसका उच्चारण नद्ां हो समझता! अशुद्ध 


माया से विलक्षण योगमाया इसी का नाभान्तर हद 


८६ भारतीय रास्कृति और साधना 


रूप एकपादविभूति में रहकर उनकी त्रिपादविभूति का समाचार कहाँ से पायेगे ! 
जिन्हे गुरु-कुृपा से इसकी प्राप्ति द्ोती है, वे भाग्यवान्‌ ह, वे ही धन्य है | 

प्राचीन उपनिपद्‌ युग में 'दददरविद्या' प्रकरण में जो अन्तराकाअवर्ती ब्रह्मपुर 
की बात कष्दी गयी है, वद्दी भगवद्धाम है । उस आकाश को दृदयाकाश भी कहा जाता 
है । वस्तुतः वह चिदाकाश है। ज्ञानसविता का उदय दोने पर जब दिव्य कमल 
अथवा पुण्डरीक रूपमे उसका स्फुरण होता है, तब वह छीलास्थली के रूप में आत्म- 
प्रकाश करता है | उस कमल की कर्णिका में सशक्तिक परमपुरुष का अवस्थान है | 
यह व्यष्टिभाव की बात है | व्यापक दृष्टि से भी भक्तसमाज में अक्षरत्रद्य का हृदय ही 
परब्रद्या पुरुषोत्तम के लीलास्थानरूप में णद्दीत द्योता आया है। अक्षरत्रद्य ही व्यापी 
वैकुठ है | यह गुहारूपी हृदयाकाश ही परव्योम है, जहाँ १रमपुरुष निद्धित रहता है | 
ब्रद्मशान के प्रभाव से अविद्यानिश्वत्ति के अनन्तर शुद्ध हो जाने पर पुरुषोत्तम-प्राप्ति की 
स्वरुप-योग्यता उत्चन्न होती हे । उसके बाद सहकारि-योग्यता आती है, तब भगवान्‌ 
महती इपा का प्रकाश करते हुए इस छुद्ध मुक्त आत्मा का स्वीयरूपेण गहरण करते 
है| इसी का नाम वरण अथवा अनुग्रह है | उसके प्रभाव से चित्त में भक्ति का उदय 
होता है । भगवद्माप्ति इसी समय द्ोती दे, इसके पूर्व नहीं। “आनन्दवल्ली” का 
“ब्रह्मविद्‌ आम्ोति परम” का भी यही तातर्य है। अन्त में लोल्य-प्रवेश होता है। तब 
भक्त का अलौकिक आकार सिद्ध होता है। कहना न होगा कि पुरुषोत्तम क्षर तथा 
अक्षर दोनो से परे है | चिदाकाश ही लीलास्थान है, यह बात सर्वत्र प्रसिद्ध है-- 


“चिदाकाशों महानास्ते लीराधिष्ठानमहू तम्‌ ।!? 
( पुराणसंहिता ३२१२ ) 


साधारणतया सब जीव लीलाप्रवेश के अधिकारी नहीं हैं | पहले भगवदनुग्रह से उनको 
ब्रह्ममाव की प्राप्ति होती है, उसके बाद परम अनुग्रह से भगवान्‌ के द्वारा 'स्वीय' 
रूपेण वरण होता है | अनुग्रह का फल है मुक्ति | यह सभी प्राप्त कर सकते हैं। किन्तु 
परम अनुग्रह का फल है भक्ति-ग्रद्द अत्यन्त दुर्लभ है। जो आत्मायें मुक्त हैं वे ब्रह्म के 
साथ सायुज्य लाभ करते हैं। परन्तु जो भगवान्‌ के परम अनुग्रह का विषय होता है 
सायुज्य-अवस्था से उसका उद्धार वे स्वयं ही करते हैं।॥ भगवान्‌ उसका विरह सहन 
नहीं कर सकते । इंसीलिये वे अह्म-सायुज्य से उस आत्मा को उद्बुद्ध कर छेते हैं. और 
अलौकिक सामर्थ्य-सम्पन्न दिव्य देह का प्रदान करते हैं, जिसका घारण करते हुये वह 
,भगवद्धाम मे प्रविष्ट हो सकता है और-मगवान्‌ के साथ, अनन्त प्रकार के आनन्द का 
आस्वादन कर सकता है। श्रुति कहती है--- 


गा 


० थे “सो5इजुते सर्वान्‌ कामान्‌ स॒ह झद्मणा विपश्चिता ।” 


. ज़िस देह से भगवल्लीला मे प्रवेश होता है, वह अलौकिक या सिद्ध देह 
है | यह आकार अलौकिक द्दोते हुए भी नित्य ओर पिश् है। यह प्राकृत शरीर मे 
तिरोहित रहता है। यह आनन्दाकार है--आनन्द ही उस आकार का खरूप है| 


८८ भारतीय सस्कृति ओर साधना 


यह लीला देशकाल के अतीत है। प्राकृत देशफराल से परे उसकी स्थिति मायातीत 
ऐ--वहाँ अग्राकृत देशक्राल की सत्ता है | चिदाल़ाश अथवा अनन्त परव्योम ही 
धाम या देश है | अप्टकाल द्वी काल है। इसील्यि नित्यलीढा मायिक देश-काल के 
द्वारा परिन्छिन्न नद्दी है। निपादविभूति के लीला-विपय में ही यह बात कही गई 
है । एकपादविभूति की लीला भी है, किन्तु ब्रद्माण्टवर्ती तथा स॒ष्टि प्रढय घटित होने 
के कारण वह अनित्य तथा परिमित है | वस्तुतः यद्द एकपादविभूति की लीला ही 
जीव का कालाधीन सासारिक जीवन दे | 

वह परम वस्तु “स्वेच्छया स्वमभिक्तो विश्वमुन्मीकयति ॥?” जो इस लीला- 
चिन्न का उद्घाटन करते है वे अपने भीतर द्वी करते द। धाम या देश भी स्‍्वय 
ही, काल भी स्वय ही, उसका उपादान भी स्वय ही और निमित्त भी स्वय 
ही है। उन्हें द्वितीय की अपेक्षा नहों है। जिसको इस लीला का अमिनय 
दिखाया जाता है, वह भी खय ही हँ। स्वय ही अभिनेता है। स्वय ही अपने 
अभिनय के प्रेक्षक भी हे--केबल प्रेक्षक नहीं है, 'सह्ृदय प्रेक्षक है, अर्थात्‌ 
भावयुक्त द्रष्टा है। इसीलिये रस का आस्वादन होता है। जहाँ मुख्य रस श्टगार 
है, वहाँ तदुपयोगी सभी आयोजन विद्यमान रहते हँ--नायक-नायिका रूप मैं 
आश्रय-विषयात्मक आल्म्बन विभाव, चन्द्र-चन्दनादि रूप मे उद्दीपन विभाव, खरभग- 
कप-मूच्छांदि रूप में अनुभाव तथा उत्कठादि रूप में सचारी भाव। अन्य रसों के 
विषय में भी ऐसा ही समझना चाहिये | वह एक होने पर भी आख्ादन के लिये नाना 
रुपो मे प्रकाशमान होता है | इसीलिये कहा जाता है-- 

“आनन्दः परम अह्य स एव हि रसः स्घतः । 
>८ >< ५८ >< 


न एक्राकी रमते यस्मात्‌ लछीलाधिष्ठानसिद्धये ॥ 
अनादिसिछ एवार्य धामरूपेण वे रसः। 
नद्यु दन्वद्वनो थ्ानरूपेणेव विजूं भितः ॥!! 
प० स० ३३।२८,२९, ३० 
वास्तविकता यह है कि जीव भाव के रग से दृष्टि को रजित करके प्राणमयी 
प्रकृति का खेल देखते हैं | कारण, सद्दृदय हुये विना अभिनय देखने पर भी रसानु- 
भूति नहीं होती । भावहीन द्रष्ट के लिये खेल, खेल नहीं रहता | इस प्रकार विद्य॒ुद्ध 
द्रष्टा जब मन तथा प्राण का दर्शन करता है तब ये दोनों ही निष्किय हो जाते हैं और 
खेल बद हो जाता है| वस्तुतः उस समय विश्रान्ति का उदय होता है। परन्तु यह भी 
लीला का दी एक अग है, यह लीलावादियों का मत है। लीला में जिस प्रकार 
लीलातीत असगरूपेण वर्तमान रहते हैं, ठीक उसी प्रकार लीलाहीन स्थिति में भी लीला 
का अनुगम रहता है | ॥॒ 
 ३--जो लोग इस गुद्य विषय में कल्पना नहीं कर सकते हैं, वे शि॥2॥06९ 5छ९त॑धयां०08 
रचित “6९8४९7 270 छल?” न्ञामक ग्व के गि०2एथा या दिव्यधाम प्रकरण के 


टुभाा6८ ॥0 69००४ तथा 593०९ 79 !९2ए९॥ ज्षीर्षक दो अध्याय देख सकते हैं। इस 
विषय में 02५75 लिखित *पिथापाणगार्श ?]श्ञा०05००॥9 भी द्रष्टन्य है | 


रामभक्तिमूलक रस साहित्य <१९ 


छीलारसिक महापुरुष लील्प के तीन प्रकार अथवा भेद मानते द॑। अद्देत- 
वेदान्त मत में--पारमार्थिक, व्यावहारिक तथा प्रातिभासिक भेद से सत्य फे तीन रूप 
माने गये हैं। बौद्ध-विजानवाद के मत से स्वभाव के परिनिष्पन्न, परतत्र तथा 
परिकल्पित ये तीन मेद कहे गये है । ठीक इसी प्रकार लीवातच्वविद्‌ मनोपिय्नों ने 
भी लील्य के अनुरूप सिद्धान्त का प्रवर्तन किया है। आल्यदारमहिता” के पढ़ 
अध्याय मे लिखा है कि लीला भी वास्तविक, व्यावद्वारिक तथा ग्रातिभासिक मेद 
से तीन प्रकार की होती है| वास्तविक लीला का अभिनव अनरह्य के हृदय मे होता 
है। अब तक इस लेख मे लीला के सम्बन्ध मे जो कुछ चर्चा की गई है बढ़ इसी 
(वास्तविक) लीला का विपय है। अक्षरत्रह्म का हृदय-स्ान कैसा हैं ? इससा उल्लेख 
करते हुये कह्दा गया है कि वह स्थान अनन्त कोटि ब्क्माड़ो से परे है | फेबल इतना हो 
नहीं, वह ब्रह्माडातीत महाझ्यृत्य से मी विल्क्षण है। उसका कोई मान नहां है । वह 
असीम और अनन्त है | वहों की भूमि, आकाश, जल, तेज ओर वायु सभी त्वप्रश्ाञ 
चिदानन्दमय हैं । उस चिन्मय आकाश में आनन्दमय सुधा-समद्र है। उमके मीतः 
मणिद्वीप या चिन्तामणिद्वीप विद्यमान है। उसमें नवरसमयी लीला के लिपे नवेराट 
भूमि है | उनमें मध्यखड ही श्यगारशाला के नाम से प्रसिद्ध है इत्यादि | इस प्रकार 
के वर्णन अन्यत्र भी बहुत स्थर्लो पर पाये जाते ह॑ं (द्रष्टच्य, पुराण-सद्विता)। नित्यमायेत 
अथवा नित्यवृन्दावन में जो लीला होती है, वह प्रातिमासिफ ८ । अयोया अथाया 
प्रजभूमि मे कालबिशेप में जो लीला होती है, वह व्यावहारिक 7। आल दार- 
सहिता? में नित्य बृन्दावन-लीला का भी प्रातिभासिक रूप से वर्शन किया गया  ।' 
परन्तु इस प्रकार की भेद-कल्पना प्रचलित कृष्णभक्ति साहित्य में सउत्र नही पार गाता। 
धैतन्य-चम्रोदय” के तृतीय अक में नित्य इन्दाबन का जो वणन मिलता ?, उसे 
अनुसार वह स्थान विरजा के उस पार नित्य चिन्मय॑ भूमिव्प परयाम से शभिय 
प्रतीत होता है। 'पदसदर्भ” में भी उल्लेख है कि प्रधान (प्रहति) या लिंग, सता 
प्रकृति के बाद विरजा नदी है। उसके अनन्दर परव्योम जथया शिादविभनट। 
वही शुद्ध सत्वमय अक्षरत्रह्म-पद है । उसी मे पूर्ववर्णित नित्य वृन्दावन की स्थिति २ | 
अतएव समन्वयदृष्टि से कह्ा जा सकता है कि वास्तविक लीला जोर व्राविभानक लूट 
के स्वरूप में कुछ विशेष मतभेद नहीं है। अर्थात्‌ अन्षरय्ष के टदव मं ्मोलाट 
का भान होता है, भक्त के द्वदयाकाश में भी टीक उसी प्रतार वा लाख जा स्टार 


होता है । नि पर हक 
रामभक्ति तथा कृूणभक्ति साहित्य में गोलोफ को एक विद्वपर महिमा हैँ | रमन 


कहते हैं कि ज्योतिःस्वरूप गोलोक के बीच में साउेतदाम विराजमान हैं | दस हक 
दृष्टि से गोलोक का अन्त पुर माना जा सकता है। चाकत के मध्य से 5 
नामक स्वर्णमय प्रासाद (विहार-ख्थान) है | बनर भवन के मध्य मं रे 5हुउ 2, 
नीचे दिव्य मडप है, उसके मब्यस्थल में स्षस्िटाचन (-त्रन्चामर साइट 


दह्त जब्त ब्व ले ०१५४ 


इस सिंहासन के मध्य मे सहलदल्फमल दै। इसयो कायजा वहु८ 


१, देखिये--भाल्‍ददारसहिता 5॥$--१० 


८८ भारतीय सस्फृति ओर साधना 


यह लीला देशकाल के अतीत है| प्राकृत देशकाल से परे उसकी स्थिति मायातीत 
है--वहाँ अप्राऊृत देशफ्राल की सत्ता है ।! चिद्राश़श अथवा अनन्त परव्योम ही 
धाम या देश है | अप्टकाल ही काल है| इसीलिये निद्मयलीढा माय्रिक देश-काल के 
द्वारा परिच्छिन्न नहीं दै | त्रिपादबिभूति के लीला-बिपय में द्वी यह बात कही गई 
है | एकपादविभूति की छीला भी है, किन्तु ब्रद्माण्टवर्ती तथा सृष्टि प्रलय घटित होने 
के कारण वह अनित्य तथा परिमित है | वस्तुतः यह एकपादबिभूति की ढीटा ही 
जीव का कालाधीन सासारिक जीवन है | 

वह परम वस्तु “स्वेच्छया स्वभित्तोी विइवम्न्मीझयति ॥” जो इस लीला- 
चित्र का उद्घाटन करते हे वे अपने भीतर द्वी करते ६। धाम या देश भी स्वय 
ही, काल भी स्वयं ही, उसका उपादान भी स्वय ही और निमित्त भी स्वय 
ही हैं। उन्हें ट्वितीव की उपेक्षा नहों है। जिसको इस लीला का अभिनय 
दिखाया जाता है, वह भी खय ही है। स्वयं ही अभिनेता हैं। स्वय ही अपने 
अभिनय के प्रेक्षक भी है--केबल प्रेक्षक नहीं हें, 'सद्ददय प्रेक्षक हैं, अर्थात्‌ 
भावयुक्त द्रष्टा हैं। इसीलिये रस का आख्ादन होता है। जहाँ मुख्य रस श्टगार 
है, वहाँ तदुपयोगी सभी आयोजन विद्यमान रहते हँ--नायक-नायिका रुप मे 
आश्रय-विषयात्मक आल्म्बन विभाव, चन्द्र-चन्दनादि रूप में उद्दीपन विभाव, खरभग- 
कप-मूच्छादि रूप में अनुभाव तथा उत्कठादि रूप में सचारी भाव। अन्य रखें के 
विषय में भी ऐसा ही समझना चाहिये | वह एक होने पर भी आस्वादन के लिये नाना 
रूपो मे प्रकाशमान होता है | इसीलिये कहा जाता है-- 

“आनन्द: परम ब्रह्म स एव द्वि रसः स्मुतः । 
>८ >८ भ< >८ 


न एकाकी रमते यस्मात्‌ लीलाधिष्ठानसिद्धये ॥ 
अनादिसिद्ध/ एवायं धामरूपेण ये रसः। 


नथु दुन्वद्‌ वनो द्यानरूपेणे व विज्धं मितः ॥!! 

>घु० स० ३३।२८,२९,३० 
वास्तविकता यह है कि जीव भाव के रग से दृष्टि को रजित करके प्राणमयी 
प्रकृति का खेल देखते हैं | कारण, सद्ददय हुये विना अभिनय देखने पर भी रसानु- 
भूति नहीं होती । भावहीन द्रष्ट के लिये खेल, खेल नही रहता | इस प्रकार विश्वुद् 
द्रष्टा जब मन तथा प्राण का दर्रान करता है तब ये दोनो ही निष्किय हो जाते हैं और 
खेल बद हो जाता है | वस्तुतः उस समय विश्रान्ति का उदय होता है। परन्तु यह भी 
लीला का ही एक अग है, यह लीलावादियों का मत है। लीला में जिस प्रकार 
लीव्यतीत असगरूपेण वर्तमान रहते है, ठीक उसी प्रकार लीलाहीन स्थिति में भी लीला 

का अनुगम रहता है | | 

 9--जो लोग इस गुद्य विषय में कल्पना नहीं कर सकते हैं, वे टिग्षातदं 5छ९वंधाए08 
रचित “९४०९7 शात पशी” ज्ञामक ग्रव के ०३एथ॥ या दिव्यधाम प्रकरण के 


"प्राट ॥ ९००९८४ तथा “5]080८8 ॥7 7763५27? ज्ञोर्पक दो अध्याय देख सकते हैं । इम 
विषय में [28५75 लिखित मिथ ?क्ञॉ०5००॥9 भी द्रष्टब्य है । 


रामभक्तिमूलक रस साहित्य ८९ 


लीलारसिक महापुरुष लीला के तीन प्रकार अथवा भेद मानते ६ँ। अद्दैत- 
वेदान्त मत में--पारमार्थिक, व्यावह्रिक तथा प्रातिभासिक भेद से सत्य के तीन रूप 
माने गये हैं। बोद्ध-विजानवाद के मत से स्वभाव के परिनिष्पन्न, परतत्र तथा 
परिकल्पित ये तीन भेद कह्दे गये है। ठीक इसी प्रफ़ार लील्तत््वविद्‌ मनीपियों ने 
भी लीला के अनुरूप सिद्धान्त का प्रवर्तन किया है। “आल्बदारसहिता? के पृष्ठ 
अध्याय मे लिखा है कि लीला भी वास्तविक, व्यावहारिक तथा प्रातिभासिक भेद 
से तीन प्रकार की होती है | वास्तविक लीला का अभिनय अक्षरत्रह्म के हृदय में होता 
है। अब तक इस लेख में लील्प के सम्बन्ध मे जो कुछ चर्चा की गई है वह इसी 
(वास्तविक) लीला का विषय है। अक्षरत्रह्म का द्ृदय-स्थान कैसा है ! इसका उल्लेख 
करते हुये कहा गया है कि वह स्थान अनन्त कोटि ब्रद्मार्डों से परे है| केवल इतना ही 
नहीं, वह ब्रह्माडातीत महाझ्यृत्य से भी विल्क्षण है। उसका कोई मान नहीं है । वह 
असीम और अनन्त है | वहों की भूमि, आकाश, जल, तेज और वायु सभी स्वप्रकाश 
चिदानन्दमय हैं | उस चिन्मय आकाश मे आनन्दमय सुधा-समुद्र है। उसके मीतर 
मणिद्वीप या चिन्तामणिद्वीप विद्यमान है। उसमे नवरसमयी लीला के लिये नवखंड 
भूमि है| उनमें मध्यखड ही श्रगारशाल्य के नाम से प्रसिद्ध है इत्यादि | इस प्रकार 
के वर्णन अन्यत्र भी बहुत स्थर्लों पर पाये जाते हैं (द्रष्टन्य, पुराण-सहिता) | नित्यसाकेत 
अथवा नित्यवृन्दावन में जो लीला होती है, वह प्रातिमासिक है। अयोव्या अथवा 
प्रजभूमि में काल्विशेष में जो लीला होती है, वह व्यावहारिक है। “आल्वदार- 
संहिता! में नित्य इन्दावन-लीला का भी प्रातिभासिक रूप से वर्णन किया गया है |! 
परन्तु इस प्रकार की भेद-कल्पना प्रचल्त कृष्णभक्ति साहित्य में स्ंत्र नहीं पाई जाती | 
चैतन्य-चन्द्रोदयः के तृतीय अक में नित्य वृन्दावन का जो वर्णन मिलता है, उसके 
अनुसार वह स्थान विरजा के उस पार नित्य चिन्मय भूमिरूप परव्योम से अभिन्न 
प्रतीत होता है। 'षटसदर्भ” में भी उल्लेख है कि प्रधान (प्रकृति) या त्रिगुणात्मिका 
प्रकृति के वाद विरजा नदी है। उसके अनन्दर परव्योम अथवा त्रिपादविभूति है | 
वही शुद्ध सत्वमय अक्षरत्रह्म-यद है | उसी में पूर्ववर्णित नित्य इन्दावन की स्थिति है । 
अतणएव समन्वयद्ृष्टि से कह्ा जा सकता है कि वास्तविक लीला और प्रातिभासिक लीला 
के स्वरूप में कुछ विशेष मतभेद नहीं है। अर्थात्‌ अक्षरत्रह् के द्वदय में जैसी लीला 
का भान होता है, भक्त के दद॒याकाश में भी ठीक उसी प्रकार को लीला का स्फुरण 


होता है | 
रामभक्ति तथा कृष्णभक्ति साहित्य में गोलोक़ की एक विशेष महिमा है। रामभक्त 


कहते हैं कि ज्योतिःस्वरूप गोलोक के बीच में साकेतवाम विराजमान है | उसे एक 
दृष्टि से गोलोक का अनन्‍्त-पुर माना जा सकता हैं। साकेत के मध्य में कनक-मवन 
नामक स्वर्णमय प्रासाद (विहार-स्थान) है । कनक-भवन के मध्य में कव्पब्नक्ष है, उसके 
नीचे दिव्य मडप है, उसके मब्यस्थल में रक्सिंहासन (छत्रनचामर-मडित) विद्यमान है । 
इस सिहासन के मध्य में सहर्वदल्कमल है | इसकी कर्णिका बहुत उन्नत है । उसके 


१. देखिये--आडूवदारसद्धिता ६६--१० 
श्र 


१७० भारतीय संस्कृति और साभना 


भीतर त्रिख्तु है। बिन्दु में आह्यादिनी-भ्क्तिसद्तित परातर ब्रद् श्रीरामचन्द्रजी विराजते 
है। उनकी अगप्रभा समस्त गोलेक को उद्धासित करती है । परन्तु 'स्वयभू-आगम' 
के ८५ व पटल में नित्यमुन्दावन का जो वर्णन हैं, उससे पता चलता है कि यह खान 
कालिन्दी के उस पार है। साथ ही यद्द भी विदित होता है कि वृन्दावन अथबा 
गोकुल ही गोलोक के नाम से प्रसिद्ध है। लपुब्रद्राह्चिता'! में सदस्तदलकमल को ही 
गोकुल कहा गया है। इसके बाहर जो चतु'्कोण स्थल है, उसका नाम श्वेतद्वीप है 
बवेतद्वीप का अतर्मण्डल वृन्दावन है अथवा वह वृन्दावन का यहिरग है। उक्त प्रथ में 
गोलोक को श्रीभगवान्‌ का निजधाम बताया गया है--“गोलोकनार्नि निम्रधारित 
तले व तस्य*'*” इत्यादि | 

पद्मपुराण के उत्तर खड में श्रीकृण को स्वयं भगवान्‌ न मान कर नारायण 
का नवम अवतार माना गया है | इसीलिये उनका लोक परव्योम का एक आवरण 
विशेष कहा गया है। इस पुराण के अनुसार आ्रीकृ्णधाम परव्योम के ऊर्ष्य में अवस्थित 
है | यह ऊर्ध्व स्थान पूर्व दिकू से क्रमशः गिनने पर नवम सिद्ध होता है | अतएवं नवम 
अवतार की लीला का स्थान यही है। परन्तु 'स्वयभू-आगम? के मतानुसार श्रीकृष्ण 
स्वय भगवान्‌ हैं और उनका धाम आवरणात्मक न होकर स्वतन्त्र है। इतना होतें 


हुये भी इस विषय में मतभेद नही है कि उनका स्थान नारायण के स्थान के ऊर्ध्व 
में स्थित है | 


भगवान्‌ अनन्तभावमय हैं, इसीलिए उनकी लीला के अनन्त रूप है, यह 
पहले कहा जा चुका है |] जिस भक्त की जैसी भावसपत्ति है वह तदनुरूप धाम को 
प्राप्त होता है । खीष्ट ( (80 ) ने कह्य था--“[॥678 876 70 ए 79708 
॥0 779 म७गाी७ '5 ॥0780”, यह नितान्त सत्य है। महायान-बौद्ध धर्म में असख्य 


बुद्धक्षेत्रों की कल्पना है--''सुखावती” इन क्षेत्रों मे अन्यतम है। स्कदपुराण में 
लिखा है-- 


या यथा भुवि धरत्तन्ते पुर्यों भगवतः प्रिया: । 
तासथा संति बेकुठे तत्तल्लीलाथंमाइताः ॥ 


अर्थात्‌ एक परव्योम अथवा व्यापी वेकुठ ही कब्पित नाना प्रदेशों में तत्तद्‌ 
भगवत्स्वरूप का विह्ारस्थल है। इसलिये श्रीराम तथा श्रीकृष्ण लीछ्ा के धाम ५ 
स्वरुपतः कोई भेद नही है। किन्तु भावानुसार अनन्त भेद हैं | इस विषय में यहाँ 
अधिक आलोचना का अवकाश नहीं है। जो कुछ कहा गया है, वह एक दिग्दशन- 
मात्र है। 

उपर्युक्त अन्थ में रसिक रामभक्ति-साहित्य के आधार पर भक्तिरस तथा लील- 
विस्तार का जो विवरण दिया गया है, उससे प्रतीत होता है कि यह विद्याल रस-साहित्य 
हिन्दी भाषा की एक विदिष्ट सपत्ति के रूप में परिगणित होने के सर्वथा योग्य है | खेद की 
बात है कि सम्यक्‌ अनुसंधान के अभाव से यह इतने दिनों तक उपेक्षित होकर पडा 
रहा | हिन्दी साहित्य के इतिहास में इस समृद्ध रसधारा की विस्तृत विवेचना तो दूर 
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की बात है, इसका सक्षिप्त परिचय भी यथोचित रूप में नहीं मिलता । इसका कारण 
है-अन्थो की अनुपलब्धि, आलोच्य विषय के प्रति उठासीनता तथा इसके सम्बन्ध मे 
साधारण शान का अभाव | में आशा करता हूँ कि यद्द विशाल वाद्य अनेकार्शों मे 
साहित्य-मण्डलों से प्रकाशित होकर लोकदृष्टि का विषय वनेगा | 


* यद लेख श्रीमगवर्तात्रसाद सिंद कृत 'रायमक्ति में रसिक सम्प्रदाय नामक ग्न्‍रन्य के दिए 
लिखी गई भूमिका का किब्नित्‌ परिवर्तित रूप दे । 


धर्म का सनातन आदर 


प्रवृत्ति ओर निवृत्ति-धर्म का खरूप 
( प्रश्नोत्तर रूप में ) 


जिज्ञासु---ऐतिहासिक युग के प्रारम्भ से ही सभ्य जगत्‌ में धर्म के सम्बन्ध 
में नाना प्रकार के विचार और वितक चले आ रहे ६ | कौन-सा धर्म सत्य है और 
कौन-सा मिथ्या, इस प्रन्‍न को लेकर जगत्‌ में कितने मिन्न मिन्‍न मत प्रवर्तित हुए 
है, सो कहा नहीं जा सकता । परन्तु अब भी यथार्य तत्व के सम्बन्ध में समाधान हो 
गया हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता। शासत्र ने भी कहा दै--धर्मसुप तत्व निहित॑ 
गुहायाम अर्थात्‌ धर्म का रहस्य अत्यन्त गुद्य पदार्थ हे । वह सब्रके लिये सहज ही 
बोधगम्य नही है | अब मेरा प्रश्न यह हे कि यथार्थ धर्म क्या है और किस प्रकार से 
उसकी उपलब्धि होती है। नाना प्रकार के मतों की आलोचना में पडकर तत्त्वजिज्ञासु 
का हृदय विह॒ल हो उठता है, इसीलिये मे आपसे पूछ रहा हूँ | कृपापूर्वक आप 
धर्म का यथार्थ तत्त्व यथासम्मव सरल भाषा में मुझे समझा दें | 

वक्ता--वत्स, तुम्हारे प्रश्न को सुनकर प्रसन्नता हुई | मै इस विषय में यथाशक्ति 
ठग्हारे साथ आलोचना करूँगा | परन्तु आलोचना करने से पूर्व में यह जानना 
चाहता हूँ कि यह तुम्हारें हृदय की यथार्थ जिज्ञासा है या नहीं ! में देख रहा हूँ 
कि तुम अभी तक धर्म-तत्त्व-सम्बन्धी यथार्थ जिज्ञासा को स्थिति पर नहीं पहुँचे हो | 
तुम्हारी तिज्ञासा के कुछ अशझ में कारण है उत्सुकता और कुछ अश मे यह छूदय को 
स्वाभाविक स्फू्ति है। जो कुछ भी हो, में तुम्हारी जिज्ञासा के अनुसार उत्तर देने 
की चेश करूँगा | अवश्य ही, अभी मै धर्म के गूढ तत्वों को छेकर विशेष आलोचना 
नही करूँगा | यदि निष्कपट और सरल भाव से तुम इस आलोचना का अनुसरण 
करते रहोगे, तो एक दिन तम्हारे हृदय में वास्तविक जिज्ञासा अवश्य ही उत्न्न 
हो जायगी, तब फिर उसके समाधान के लिए, तुम्हे किसी मिन्न उपदेश के पारस 
जाने की आवश्यकता नहीं होगी । तुम्हारे अन्तर से ही अन्तर्यामी गुरु समस्त सशर्यों 
का समाधान कर देंगे | 

जिज्ञासु--समझ मे नहीं आता कि मेरे प्रश्न को आप यथार्थ प्रश्न क्यों नहीं 
मान रहे हैं ! बहुत-से ग्रन्थों को पढकर और भिन्न-भिन्न सम्प्रदार्यों के एथक्‌ प्रथक्‌ 
मर्तों पर विचारकर मैं उन सबका परस्पर समन्वय नहीं कर सका, इसी से मैं सशय- 
ग्रस्त हो गया और उसी सशय से चित्त में धर्म-सम्बन्धी इस प्रश्न की उत्तत्ति हुई। 
इसमें तनिक भी अस्वाभाविकता नहीं है | 
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वक्ता--तुम्हारा कथन ठीक है| परन्तु याद रक्‍्खों, जीवन-्षेत्र में यथार्थ 
सशय की उत्पत्ति इस तरह नहीं हुआ करती | बहुत से शा्त्रों को पढकर अथवा 
सुनकर उनका समन्वय न कर सकने के कारण जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं वे यथार्व 
प्रश्न नहीं हैं-“-उनका प्रार्णो के साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता | शास्त्रीय विचार- 
समा में पूर्वपक्ष-स्थापन करने के लिए उन प्रदनों की यथेष्ट उपयोगिता हो सकती 
है, परन्तु उनको यथार्थ प्रशनन नही कहा जा सकता | जो अपनी अनुभूति के राज्य 
से बाहर की वस्तु है, उसके सम्बन्ध मे सशय का कोई अवकाश ही नहीं है | ज्यो- 
ज्यों मनुष्ष अनुभव के राज्य में आगे बढता है, त्यो-त्योँ यथार्थ सद्याय की सम्भा- 
वना बढ जाती है। जो किसी अतीन्द्रिय पदार्थ को देख ही नहीं सकते, अथवा 
जिनको उसके सम्बन्ध में कुछ भी प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, उनके चित्त मे उस पदार्थ 
या विशेष धर्म के सम्बन्ध में कोई प्रश्न ह्वी नहीं उठ सकता | उठता है तो वह अखा- 
भाविक ही समझा जाता है| जीवन के कठोर और अनन्त पथपर चलते-चलते जो 
अभिज्ञता ग्राप्त होती है, उसके भली भाँति सशोधित न होनेपर जो एक प्रकार का 
इन्द्र उपध्थित होता है, जिसकी निद्वत्ति हुए बिना जीवन की गति रुक जाती है-- 
वही यथार्थ प्रश्न है | 

धर्म-सम्बन्धी तुम्हारी जिज्ञासा यथार्थ न होनेपर भी आशिक भाव से सत्य है 
और सरल हृदय में उठी हुई है, अतएव इस सम्बन्ध में में तुम्हारे साथ यथाशक्ति 
आलोचना करने को तैयार हूँ | परन्तु इससे पहले एक बात के लिए तुम्हे सावधान 
कर देना चाहता हूँ। मेरे कहने से तुम कही यह न समझ बैठना कि मैं जो कुछ 
कद्दता हूँ, वही चरम अथवा एकमात्र सत्य है, या उसमें भ्रम का कहीं लेश भी नही 
है। में यह दावा नहीं करता और मेरा विश्वास है कि कोई भी ऐसा दावा नहीं कर 
सकता । परन्तु यह विश्वास रखना कि मैं जो कुछ कहता हैं वह अमूलक नहों है । 

जीवन के मार्ग पर जितना ही अग्रसर हुआ जाता है, अनुभव की मात्रा 
और प्रकाश क्रमश* उतना ही बढता जाता है एवं वह अधिकतर गम्भीर भाव 
धारण करता है| वस्तुतः आत्मिक अनुभूति का अधिकाश तो भाषा द्वारा प्रकट ही 
नहीं किया जा सकता और जितना अश प्रकट करने योग्य प्रतीत होता है, उतना 
भी यथार्थरूप में प्रकट नहीं हो पाता। कारण, जो विद्युद्ध बोध का विषय है, उसे 
चिन्तन के क्षेत्र में ओर वाक्यरूप में उतारते ही उसकी विश्युद्धि नष्ट हो जाती है-- 
एवं कुछ अश में वह मल्नि हो जाता है | 

जिज्ञास--अब धर्म के सम्बन्ध मे कुछ कहिये | हम लोग अपने चार्रो ओर 
धर्म का जो रूप ठेखते हैं, क्या वही धर्म का तात्त्विक रूप है ? यदि ऐसा ही है, तो 
नाना देशों और नाना कालें में धर्म के सम्बन्ध मे इतने विभिन्न सिद्धान्त क्यों 
जत्न्न होते हैं 

बक्ता--वत्स, धर्म का तात्त्विक रूप एक होनेपर भी उसके व्यावहारिक रूप नाना 
प्रकार के हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं | देश, काल और जागतिक घटनाओं के वैचित्र्य 
से धर्म के तात्तिक रूप में तनिक भी परिवर्तन नहीं होता--यही उसका अन्तरध्ग 
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स्वरूप है | पर, जो धर्म का बहिरिज्ञ स्वरूप है वह देश-काल्य दि के भेद से व्यवहार- 
क्षेत्र में भिन्न-भिन्न हुए बिना नहीं रह सकता | परन्तु जो धर्म के रहस्य को जानते 
है, वे इस बाहरी रूप की विचित्रता में भी उसके शाश्वत नित्यरूप को देख पाते हैं। 
कारण, वे जानते है कि जिसको बाह्य रूप बतलाया जाता है वह अन्तर्निहित भाव 
का ही बहिःप्रकाशमात्र है| गर्भ में यदि वास्तविक सत्ता हो, तो बाह्य रूप के आश्रय 
से भी उस सत्ता को उपलब्धि अवश्य ही हो जायगी | बाहर का आवरण अन्दर 
के जीवित प्रवाह को रोक नहीं सकता | 

जिशासु--आपके कथन से यह समझ में आया कि यथार्थ धर्म एक द्वोनेपर 
भी उसके बाह्य रूप नाना प्रकार के हो सकते हैं। अतएव क़रिंसी भी बाह्य रूप का 
विश्लेषण करने पर उसके अन्दर से धर्म का सनातन तत्व थ्रकट हो जायगा | यदि 
यही सत्य है तो फिर बाह्य धर्मों मे उत्कर्ष, अपकर्ष के विचार का कोई स्थान ही 
नहीं रह जाता | 

वक्ता--नहीं, ऐसा नहीं हो सकता । उत्कर्ष और अपकर्ष का अथवा बढ़े 
और छोटे का विचार बाहर ही बाहर रहता है, अन्तर मे प्रवेश करने पर यह विचार 
नहीं रहता | अतणव जब तक बाह्य भाव है, तब तक धर्म के वास्तविक तत्त्व को 
कोई जान नही सकता और इसलिए, तब तक उत्कर्ष और अपकर्ष को मानना ही 
होगा । आत्मा सवंत्र और सर्वदा अखण्ड एवं अद्वेत होने पर भी जैसे सब जीवों 
का एक-सा नहीं कहा जा सकता, वैसे ही धर्म का मूल तत्त्व सर्वत्र एक होनेपर भी 
बाह्य दृष्टि से सत्र॒ धर्मों को समान नहों कहा जा सकता | बिम्ब एक होने पर भी 
दर्पण की आपेक्षिक स्वच्छता आदि कारणों से जैसे प्रतिबिम्ब में नाना प्रकार के 
भेद स्वाभाविक होते हैं, वैसे ही सार धर्म एक होने पर भी बाह्य धर्म में उत्कृष्ट और 
अपकृष्ट का विचार उठे त्रिना नही रह सकता | 

जिज्ञासु--जब सभी धर्म एक ही मूल-घर्म के विकास हैं, तब उनके पार- 
स्परिक भेद का नियमन किस प्रकार हो सकता है ! 

वक्ता--धर्म मूलतः एक होने पर भी सब क्षेत्रों में उसके पूर्ण रूप का प्रकाश 
नहीं हो सकता । जिस आधार में जितना सामर्थ्य है उसमें उतना ही प्रकाश हो 
सकता है, अधिक नहीं | व्यक्तिगत और जातिगत भाव से भी मनुष्यों में यथेष्ट भेद 
देखने में आता है | जो मनुष्य जितना ही अधिक योग्यतासम्पन्न होगा, वह धर्म के 
वास्तविक तत्व को उतने ही गम्भीर और विशिष्ट रूप में उपलब्ध कर सकेगा । यही 
बात जाति के सम्बन्ध में है । यह समझ छेने पर, विभिन्‍न देशों में विभिन्न प्रकार के 
धर्मों की उत्पत्ति क्यों हुई, इसका रहस्य कुछ-कुछ समझ में आ जायगा | कालमेद 
से जो धर्म में भेद होता है उसका भी यही कारण है | इसीलिए. बालक, युवक, प्रौढ 
और दृद्ध के धर्म परस्पर प्रथकू-प्रथक्‌ होते हैं। और इसीलिए सत्यादि चारो युगों के 
लिये ऋषियों ने एक ही प्रकार के धर्म का अनुशासन नहीं किया । 

जिज्ञास--आपके कथन से तो धर्म का तत्व क्रमशः जटिल हुआ चढा 
जा रहा है। देश:काल-मेद और अन्यान्य कारणो से यदि धर्म में भेद होना अनिवार्य 
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है, तो सृक्ष्मदष्टि से देश और काल के किश्वित-किश्वित्‌ परिवर्टन के साथ ही धर्म का 
आदर्श ओर आचरण भी बदलना ही चाहिये | ऐसी अवस्था में शास्त्र द्वारा धर्म का 
निर्णय किस प्रकार हो सकता है ? कारण, शाछ्त्र में प्रत्येक उपदेश साथारण भाव से 
ही दिया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति के प्रतिमहूर्त के धर्म के देशनत और अवस्थागत 
पार्थक्य की ओर दृष्टि रखकर शास्त्र के द्वारा कदापि निर्णय नहीं हो सकता, यदि 
यही सत्य है तो क्‍या शास्त्र को मिथ्या कहा जाय ? 

वक्ता--शास्त्र मिथ्या क्यों होने लगा १ हों, तुम लोग जिसे शास्त्र कहते हो, वह 
यथार्थ शासत्र नहीं है--वह यथार्थ शास्त्र का केवल बाह्य परिच्छिन्न प्रकाश है | जब तक 
शानचक्षु नहीं खुल जाते, प्रकृति के अन्दर प्रावष्ट नहीं हुआ जाता--साराश यह कि 
जब तक वेद या रब्द-ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो जाता, तब तक शासत्रवाणी को केसे 
समझा जा सकता है ! अनन्त चिदाकाश से जिस बोधरूप वाणी का डढ़म होता है, वही 
शास्त्र है । ऐसी वाणी किसी शरीरधारी दिव्यमूर्ति की वाणी हो सकती है, अशरीरी की 
आकाश-वाणी हो सकती है, छृदय से उठी हुई भाववाणी हो सकती है, अथवा 
गुरु-स्थान से निकली हुई आज्ञाखरूप ज्ञानरूपा दिव्यवाणी हो सकती है। कोई 
भी वाणी हो वह मूलतः एक प्रशाखरूपा वाणी ही है, दूसरी नहीं । 

जिजशासु--शास्त्रतत्व के सम्बन्ध में इस समय में कुछ भी नहीं पूछता । केवल 
एक वात जानना चाहता हूँ। आपने जिस को नित्य शासत्र कहा है, उसमें और 
इमारे प्रचल्ति शाज््र में क्या कोई भेद है ? यदि है तो वह कैसा है ? 


वक्ता--सक्षेप में तुम्हारी इस बात का उत्तर में तुम्हें पहले ही दे चुका हूं। 
फिर भी, तुम्हारे इस विशेष प्रश्न के उत्तर में यह कहा जा सकता है कि दोनों में भेद 
है और नहीं भी है। शास्त्र ही धर्म का प्रकाशक है | धर्म के नित्य रूप का ज्ञानतों 
नित्य शास्त्र से ही हो सकता है। हमारे प्रचल्ति शास्त्र से हम केवल व्यावहारिक धर्म 
का रूप जान सकते हैं। धर्म का सार्वभौम तत्त्व जानने के लिये बुद्धि-गुह्दा में प्रवेश 
करना पडता है | वह अन्थ-पाठ से जानने का विपय नहीं है| प्रत्येक मनुष्य के लिये 
देश और अवस्था गत अधिकारमुूल्क धर्म का निर्देश व्यावहारिक शात्र में नहीं 
मिल सकता । 

जिज्ञासु-तो क्या आप का यह अभिप्राय है कि कर्त्तव्याकर्त्तव्य के यथार्थ 
निर्णय के लिये ग्रन्थ-पाठ ययेष्ट नही है ? 

वक्ता--अधिकार और अवस्था के भेद के अनुसार कौन-सा कर्म उचित हैं 
और कौन-सा अनुचित, इसका निर्णय केवछक साधारण उपदेशों की आलोचना से 
नही किया जा सकता, जब तक अन्त-करण जाग्रत्‌ नहीं होता, जब तक द्ृदय में 
गुरु-शक्ति की जाणति नहीं होती, तब तक कर्तव्य का निर्णय अश्रान्त हो ही नहीं 
सकता । चेदरूपी नित्य गुरु के छद॒य में जाग्रत्‌ हुये त्रिना कर्म-पथ पर अग्मसर होना 
सम्भव नहीं है । 
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यह बात बिल्कुल सत्य है। इसका तात्पर्य यह है कि जो सत है, साधु है, 
ग़ुद्धनित्त है और मोहनिद्रा से जाग कर जिन्होने सत्य वस्तु की ओर देखना आरम्भ 
कर दिया है, उनको ग्रन्थ पढ़ कर अथवा किसी से उपदेश सुन कर सन्दिग्ध विषय 
का सन्देद्द दूर करना नद्दी पडता, उनका श्ञानोज्य्वल चित्त ही सशय का उच्छेद कर 
उनके छृंदय में विश्वास का बीज बो देता है। शुद्गचित्त पुरुष की स्वाभाविक प्रद्ृत्ति 
कभी अनुचित अथवा निपिद्ध विषय की ओर हो ही नहीं सकती | इसी से समझ लेना 
चाहिये कि साधारण जीव के लिये धम के गृढ़ तत्व को जान लेना कितनी दूर की 
बात है। दूसरे को धर्म का उपदेश करना तो दूर रहा, स्वय ही कर्म-पथ पर चलने 
के लिये धर्म के जितने प्रत्यक्ष जान की आवश्यकता है, उतना ही सहज में नद्दी मिल 
सकता | साराश यह कि बाह्य शास्त्रीय ज्ञान यथार्थ शास््र-शञान नहीं है । 

जिजशञासु--आपने जो कुछ कहा, इससे यह समझ में आता है कि विषय 
अत्यन्त कठिन होने पर भी इसे जानना ही चाहिये, क्ग्रोंकि धर्म का तत्त्व जाने बिना 
भनुष्य के पद्मुत्व का नाश होने का दूसरा कोई मार्ग ही नही दे | एकमात्र धर्म ने ही 
मनुष्य को दूसरे पशुओं से अलग कर के मनुष्यपद के योग्य बनाया है। धर्म की 
उन्नति से व्यक्तिगत और जातिगत रूप में मनुष्य की उन्नति होती है और धर्म का 
लोप होने पर मनुष्य क्रमशः पुनः पाशवरूप मे उतर आता है | 

वक्ता--वत्स, वास्तव में ही धर्म की उन्नति और विद्युद्धि से मनुष्य की सब 
प्रकार की उन्नति होती है | “घर्मः सर्वेषां भूतानां मधु”--घधर्मरूप कवब्पव्ृक्ष का 
आश्रय ले लेने पर मनुष्य की कोई इच्छा अपूर्ण नहीं रह सकती | मनुष्य सब विषर्यो 
में परमानन्द प्राप्त कर कृतार्थ हो सकता है। 

जिज्ञामु--ये सब बातें तो हुई । अब प्रस्तावित विषय मे मेरे सन्देह को दूर 
करके मुझे कृतार्थ करें । 

वक्ता--वत्स, मैं कहता हूँ, ठम चित्त लगाकर सुनो । आलोचना के लिये 
धर्म तत्त्व को दो भागों मे बॉ लेने से सुविधा होगी। धर्म का एक नित्य और 
अविनश्वर रूप है, जिसका कुछ कुछ आभास मैं तुम्हें पहले बातो-ही-बातों मे करा चुका 
हूँ । उसके सम्बन्ध मे आगे आलोचना करूँगा | परन्तु धर्म का एक रूप और है, जो 
व्यावहारिक होने के कारण अनित्य होने पर भी खाभाविक है। चिरस्थायी न होनेपर 
भी प्रथमतः इसकी आवश्यकता है। यह अनित्य प्राकृतिक धर्म प्रद्धत्ति और निशृत्ति- 
भेद से दो प्रकार का है। अवश्य ही यहाँ मैं पुरुषकार-मूलक कृत्रिम धर्म की बात 
नही कह रहा हूँ । 

जिशासु -आपने जो प्रवृत्ति को धर्म का एक अग बतलाया, यह बात ठीक 
समझ में नही आयी | क्योंकि प्रव्वत्ति तो वासनामलिन जीव के लिये स्वाभाविक है | 
यदि इसको धर्म के अन्तर्गत माना जाय तो फिर अधर्म का क्‍या लक्षण किया 
जायगा ! मैं तो समझता हूं कि प्रद्नत्तिका निरोध किये बिना धर्म-शोवन की सूचना 
ही नहीं हो सकती । फिर आप निरवृत्तिधर्म के अतिरिक्त एक नित्य धर्म और बतलाते 
हैं, यह बात भी ठीक समझ में नहीं आयी | निश्गत्ति के फलस्वरूप जीव अनन्त काल 
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के लिये शान्तिदेवी की गोद में जा पहुँचता है--फिर उसके छिये धर्म की कौन-सी 
बात दोष रह जाती है ! 

वक्ता--वत्स ! तुम्हारे दूसरे सशय का समाधान मैं अभी नही करूँगा | कारण 
नित्यधर्म की आल्येचना के प्रसंग में यह बात समझाने से तुम्हे समझने मे विदेष 
सुविधा होगी । तुम्हारे पहले प्रइन का उत्तर यह है कि प्रवृत्ति होने से ही अवर्म 
होगा” ऐसी कोई बात नहीं है। “श्रवृत्तिरेपा भूताना निवृत्तिस्तु महाफछा”, यह बात 
सत्य अवश्य है, परन्तु इतना याद अवश्य रखना चाहिये कि प्रश्वत्ति की समाप्ति न 
होने तक निद्वत्ति का उदय होने की कोई भी आशा नहीं है | तुमने जो व्यावहारिक 
दृष्टि से निव्ृत्ति को ही उत्तम कहा, इस बात को मैं भी मानता हूँ । परन्तु बात यह है 
कि प्रद्धत्त का दमन करके अथवा बल्पूर्वक उसे रोककर निवृत्ति की स्थापना नहीं 
की जा सकती | कारण “श्रक्ृति यान्ति भूतानि निग्रद्दः फ़रिं करिष्यति ?? जिन उपादानों 
से जीव का जीवत्व है--अवश्य ही यहाँ मै बद्ध जीव के विपय मे ही कह्द रहा हूँ-- 
वे सखमाव से ही बहिर्सुख है | जब तक यह बहिमुखी गति शान्त नहीं होगी, तब तक 
निद्ञत्ति की आशा करना क्‍या दुराशा नहीं है ? अन्तर मे जो भोगाकाश्षा विद्यमान 
है, उस आकाक्षा को तृत्त न कर यदि उसे अभिभूत करने की चेष्टा की जायगी, तो 
क्या वह चेष्टा कभी सफल हो सकती है १ विरोधी प्रबछ शक्ति के द्वारा कुछ समय के 
लिये वह अभिभूत हो सकती है, .परन्तु अवसर मिलते ही वह दूने वेग से पुनः जाग्रत्‌ 
हो उठेगी । कारण, जिस बाह्य शक्ति के प्रयोग से उस आकाक्षा को अभिभूत किया 
जाता है, वह शक्ति चाहे क्रितनी ही प्रबल हो, एक दिन उसका क्षय अवच्यम्भावी 
है | अतए्ब उस दिन अतृप्त वासना का पुनः उदय होना निश्चित है | 

जिज्ञासु---तब क्या आप सयम की कोई मी सार्थकता नहीं मानते १ यदि 
प्रत्नत्ति के निरोध की कोई आवश्यकता ही न हो तो फिर मनुष्य के आव्यात्मिक 
जीवन में निश्चत्ति की भी आवश्यकता कैसे समझी जा सकती है ? निवृत्ति का प्रन्ृत्ति 
से विरोव है | अतएव प्रद्नत्ति की सार्थकता खीकार करते ही प्रकारान्तर से निजृत्ति की 
उपयोगिता कुछ अश में कम हो ही जाती है। 

वक्ता--वत्स ! तुम मेरी बात को अभी समझ नहीं सके। निवृत्ति को अनु- 
पयोंगी बतव्यना तो दूर रहा, मैं तो उसका ग्राधान्य ही मानता हूँ। वस्त॒ुतः निद्ृत्ति 
के बिना धर्ममार्ग के पहले सोपान पर भी पैर नहीं रक्खा जा सकता | परन्तु अभिप्राय 
यह है कि केवल निवृत्ति-निद्वत्ति चिल्लाने से ही तो द्ृदयस्थ चिर सश्वित वासना की 
जड नहीं उखड सकती । सृष्टि के सभी पदार्थ विषम-भावापन्न है, जब तक साम्यभाव 
नहीं आता, तब तक सष्टि-चक से बाहर निकलने की आशा अलीक आकाशऊुसुम- 
मात्र है । ऋणशोव किये विना जैसे छुटकारा नहीं मिलता, इसी प्रकार अतृप्त वासना 
को लेंकर ससार-सागर से तरा नहीं जा सकता | वासना की निद्ृत्ति हुए विना 
मुक्ति की चेष्टा द्ृथा श्रममात्र है। अब वासना की तृप्ति या भोग से वासना की 
निवृत्ति सम्भव है या नहीं इसी पर विचार करना है। यह सभी जानते दे कि 
प्यास लगने पर जल पीना पडता है और जल पीने से पिपासा की निद्त्ति हो जाती 


श्३े 
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है | परन्तु वह निवृत्ति क्या वास्तविक निवृत्ति है ? अवश्य दी नहीं है। यदि होती तो 
कालान्तर में पुनः पिपासा क्यो लगती ! अतएन यह मानना पडता है कि सामयिक 
जलपान द्वारा पिपासा की सामयिक निनृत्ति प्नेपर भी उसका ऐकान्तिक उपशप्त नहीं 
होता | हमारे उपादान के अन्दर अभाव का एक ऐसा स्लोत है, जिसको किसी भी 
चस्तु के द्वारा इम सदा के लिये निम्ृत्त नहा कर सकते | यदि उपादानगत इस अमाव 
को हम उपादान से निकाल दे सके, तो फिर कभी अभाव के बोच को सम्भावना ही 
नहीं होगी । परन्तु यहाँ अभाव-बोघ को हटाने के साथ-ही-साथ त्रोधभाव तक का लोप 
हो जायगा, क्योकि बोधभाव को जाग्रत्‌ रखने के लिये उसके एक अवलम्बन की 
नितान्त आवश्यकता है | पश्षान्तर में, उपादानध्थित उस अभाव को न हटाकर यदि 
उसके उपयुक्त किसी भाव-वस्तु की उसके साथ योजना कर दी जाय, तो वह अभाव- 
बोध तृप्ति के आनन्दरूप से उज्ज्वल होकर जाग उठता है। प्रतिक्षण नाना रूपों से 
जो अभाव का आविर्भाव हो रहा है वह उस मौलिक एक ही अभाव की अभिव्यक्ति 
है। अतएव यदि किसी कौशल से उस मूल अभाव को जान लिया जाय और उसकी 
तृप्ति के लिये सम्यक्‌ उपाय से काम लिया जाय, तो वह अभाव और उसके निदृत्त 
करने का उपाय दोनों परस्पर मिलकर एक ऐसे अनिर्व्ननीय आनन्द का विकास कर 
देंगे, जिससे फिर अभावबोध की जाग्रति के लिये कोई अवकाश ही नहीं रह जायगा । 
जिज्ञासु--ऐसा भी कभी हो सकता है ? ससार मे ऐसी साध्य वस्तु कोनन्सी 
है, जिसके द्वारा अभावबोध या आकाक्षा सदा के लिये निवृत्त हों सकती हो ! मान 
लीजिये, मुझे प्यास लगी--मैंने जल पीया, प्यास निवृत्त हो गयी । परन्तु वह निदृत्ति 
अन्तिम नही है | कारण, फिर प्यास लगेगी, फिर जल पीना पड़ेगा। काल-प्रवाह से 
पिपासा और जलपान की पुनः-पुनः एक के बाद एक की आवृत्ति होती रहेगी ! बार- 
बार जल पीना पडता है, इस कष्ट से बचने के लिये एक ही बार सारा जल नहीं पीया 
जा सकता | कारण, जितनी प्यास है, उससे अधिक पीने की शक्ति ही नहीं है। 
इसोलिये, आपने जो कुछ कहा, में उसे अच्छी तरह हृदयगम नहीं कर सका | 
वक्ता--तुम्हारे न समझने का कारण मे जानता हूँ। जगत्‌ के भीतरी रहस्य 
को अभी तुम नहीं जानते हो, इसी से तुम्हारा सशाय नहीं मिठ्ता | परन्तु इस एक 
बात पर थोडा सा विचार करने पर तुम सत्य का किंचित्‌ आभास पा सकते हो | 
देखो, जब प्यास से व्याकुल होकर हम जल पीते हैं, तब वस्तुतः सम्पूर्ण जल हमारा 
ग्राह्म नहीं होता, जल का जो सार है--एक शब्द में जिसे 'रस! कहा जा सकता है, 
हमारे लिये वही उपादेय होता है । बहुत से जल में मी एक क्षुद्र कण से अधिक रस 
का मिलना निश्चित नहीं है। परन्तु कणमात्र होने पर भी उसमें ऐसी असाधारण शक्ति 
है कि वह दीर्घकाल पर्यन्त पिपासा को निवृत्त करके शान्तिदान कर सकता है | पिपासा 
अग्नि का धर्म है; देह मे अग्नि की क्रिया होने के कारण ही पिपासा का आविर्भाव 
दोता है | इसी प्रकार रस सोम का धर्म है। इस अग्नि को शाम्त करने के लिये इस 
सोमबिन्दु के अतिरिक्त ससार में अन्य कोई भी उपाय नहीं है | अवश्य ही यहाँ 
प्रसगतः हम एक ही दिशा को लेकर आलोचना कर रहे हैं। परन्तु सभी दिशाओं में 
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इसी प्रकार समझना होगा । जीव के हृदय में जो भोगाकाशक्षा है, वस्तुतः वह अग्नि 
का ही विकासमात्र है, यद्यपि वह आधारभेद के कारण नाना प्रकार से प्रकढ होती 
है | भोग्यरूप सोम या अमृत का बिन्दु अर्पण किये बिना इस आकाक्षा की निश्ृत्ति 
नहीं हो सकती--यह अग्नि साम्यभाव को प्राप्त नहीं कर सकती | 


जिजशञासु--शासत्र कहता है-- 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति। 
इविपा कृष्णवर्सव भूय एवामिवद्ध॑ते ॥ 


काम्य वस्तु के भोग से कामना की शान्ति नही होती । जैसे, भगिन में घी डालने 
से अग्नि बढती है, वेसे ही काम्य वस्तु की प्राप्ति और उपभोग थे कामना का हास न 
होकर उल्टे उसकी बृद्धि होती है। यदि यह सत्य है, तो आपके सिद्धान्त के साथ 
इसका सामझस्य कहाँ होता है, यह बात समझ में नही आती | कारण, आप कहते 
हैं कि सोम के सम्बन्ध से ही अम्रि की शान्ति होती है, और में देखता हूँ तथा 
मुझे मालूम होता है कि गीता में भी यही कहा गया है कि “'भोग्य वस्तु के सम्बन्ध से 
भोग की वृद्धि होती है ।? मै बहुत ही स्थूल्बुद्धि हे, अतण्व अनुग्रह कर मुझे और भी 
स्पष्टलप से समझाइये | 

वक्ता--काम्य वस्तु के उपभोग से कामना की शान्ति नहीं होती वरन्‌ वृद्धि 
होती है, ठम्हारा यह कथन अवश्य ही ठीक है। क्योंकि विश्युद्ध भोग्य वल्तु न मिलने 
के कारण भोगाकाक्षा तृत्त नहीं होती | जगत्‌ में जितनी भी भोग्य बस्खुएँ देखने में 
आती हैं, वे सभी मिश्र हैं | सभी भोग्य वस्तुओं में धोम अथवा अमृत भी है, परन्‍्तु 
उसके साथ ही आगन्तुक मल इतने अधिक परिमाण में है कि उससे प्रथक्‌ करके 
सोमकला का ग्रहण नहीं किया जा सकता । इधर, जागतिक भोक्ता भी विश्युद्ध भोक्ता 
नहीं है | विशुद्ध भोक्ता न होने के कारण भोगजनित आनन्द भी बन्धन का हेतु ही 
बन जाता है। जैसे सोम विज्ञुद्ध भोग्य है, वैसे ही अग्नि विशुद्ध भोक्ता है, किन्तु 
जगत्‌ में साधन-सस्कार के बिना ऐसा कोई जीव देखने की नहीं मिक्त सकता, जिसमे 
शुद्ध अग्नि प्रज्वल्ति हो चुकी हो। सौभाग्य से जिनके अन्दर यह अग्नि जल 
उठी है, वे दिव्य भाव को प्राप्त होकर अग्निर्प मुख का अवल्म्बन कर के दृष्टि 
के द्वारा ह्वी भोग्यनिष्ित अमृत का आखाद लेते हैं। देवता अम्गत का भोग करते 
हईं और उनके भोग दृष्टि से ही सम्पन्न हो जाते दे, यह बात तो तुमने सुनी ही 
होगी । साधक भी इसी प्रकार दिव्य माव को प्राप्त होने पर वैसे ही झुद्ध दिव्य भोग 
का अधिकारी हो जाता । “अग्नि देवाना मुखम्रः शास्त्र के इन वचनों में बडा गूढ 
अर्थ भरा है। हे 
ज़िज्ञासु-आप के विवेचन से प्रतीत होता है कि विद्युद्ध भोगों से वन्धचन नहीं 
होता, तृप्ति ही होती है। विशुद्ध भोगी भोग्य वस्तु के असार अश का त्याग कर शुद्ध 
सार अश का ही अहण करता है ओर उससे उसकी मोग-तृष्णा निश्नत्त दो 
जाती है| ॥ 
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बफा--यही बात है, परन्तु एक बात याद रखनी चाहिये । जो मिश्र भोग 
करता है तथा जो भोग्य का केवल सार आजगमात्र ही ग्रहण करता है, भोग-तृ्णा तो 
निस्तन्देह दोनों की द्दी निवृत्त दो जाती है और दोनो प्रकार से दोनेवाली तृणा-निवृत्ति 
अस्थायी है, यह भी निश्चित है। तथापि इन दोनों में बढ़ा अन्तर है | कारण, मिश्र 
भोग्य ग्रहण करने से तृष्णा के असख्थायीरूप से निदृत्त होने पर भी, वस्त॒तः तृष्णा की वृद्धि 
होती है। परन्तु शुद्ध भोग से तृष्णा क्रमगः क्षीण द्वो जाती है| दस बात को में और 
भी स्पष्ट कर के समझाता हैँ, विशेष मन ढगा कर समझने को चेश करना | थोडी 
देर के लिए मान लो, तुम्हारी भोगाकाक्षा का परिमाण आठ कला है| अवश्य ही वह 
तुम्हारे अन्दर प्रसुप्तत्प में दे। इसकी दो अवस्थाएँ है | जब तक किसी उत्तेजक 
कारण को पाकर यह सोयी हुई तृष्णा जाग्रत्‌ नहीं होतो, तब तक उसकी सत्ता का 
पता नहीं लगता | परन्तु जब किसी उद्दीपक कारण के प्रभाव से वह प्रकट हो जाती 
है, तब उसके गुण और क्रिया कार्यक्षेत्र मे दिसायी देते हे । परन्तु उद्दीपक कारण के 
तारतम्य से प्रसुस भोगाकाश्षा का न्यूनाघिक कुछ द्वी अश अभिव्यक्त हो सकता है। 
जितना अश अमभिव्यक्त होता है, ठीक उसो परिमाण मे भोग प्राप्त हुए बिना उसकी 
शान्ति नही होती । यदि वहां उस आठ कला भोगाकाक्षा की केवल एक ही कला 
प्रकट हुई हो और यदि उसे विश्वुद्ध भोग्य नहीं प्राप्त क्षे, तो यद्यपि भोग्य वस्तु के 
सम्बन्ध से उसकी क्षणिक तृप्ति होती हे-थोड़े समय के लिये वह जागी हुई 
भोगाकाक्षा की एक कला दब जाती है,--परन्तु उसकी सदा के छिये निर्गत्ति नहीं 
होती । वरन्‌ बाह्य मल का सम्बन्ध होने के कारण उसकी मात्रा और भी बढ जाती है | 
फलस्वरूप आठ कला भोगाकाक्षा सम्मभवत, नो कला हो जाती है। इसी प्रकार प्रत्येक 
बार एक-एक कला बढती ही चली जाती है | पुन+पुनः भाग के द्वारा भोगशान्ति 
न द्ोकर भोगों की क्रम-इंद्धि का यही कारण है| परन्तु वह भोग्यवस्तु यदि विशुद्ध 
अम्ृृतरूप होती है--यदि उसमे आगन्तुक मल का सम्बन्ध नहीं रहता--तो उसके 
भोग से शान्ति तो होती ही है, क्रमशः भोग की मात्रा भी घट जाती है । फलस्वरूप 
आठ कला भोगाकाक्षा में सम्भवतः एक कम होकर वह सात ही कल्म रह जाती है। 
और निरन्तर इस प्रकार होते-होते अन्त मे भोगाकाक्षा सर्वथा छ॒प्त हो जाती है | तब वह 
विद्युद्ध मोक्ता साक्षी या उदासीन द्रष्टा बनकर प्रकृति का खेल देखता रहता है। 

जिज्ञास--आपकी व्याख्या प्रणाली से एक गहरे सत्य का पता लगा | एक ओर 
भोग से भोग की इृद्धि होती है और क्रमशः बन्धन दृढ़ होता है, यह बात समझ मे 
आयी और दूसरी ओर भोग़ का नाश होता है तथा अन्त मे भोग झूत्य होकर परम 
शान्ति का उदग्र होता है| दोनों ही भोग है, परन्तु दोनों में बडा अन्तर है । 

वक्ता--हों, तुमने ठीक समझा है| जिस भोग से भोग का नाश होता है, वह 
भोग वैध है, ओर जिससे भोग की मात्रा बढती है, वही निषिद्ध भोग है। विधि-निषेध 
की विस्तृत व्याख्या मैं यहाँ नही करूँगा । परन्तु वैध भोग निन्दनीय विषय नहीं है और 
वही त्याग का एकमान्न मार्ग है, इसी बात को मेंली माति स्पष्ट करने के लिये मैं अनेक 
प्रकार से समझाने की चेष्ट करता हैँ । ठुमने कहा था, प्रदृत्ति-मार्ग धर्म के अन्दर' 
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कैसे आ सकता है ? इस बात को में नहीं समझ सकता ! मे आशा करता हूँ, अब 
तुम्हारी उस शड्ढा का कुछ समाधान हुआ होगा | वस्व॒ुतः ग्रव्नत्ति का आश्रय लिये 
बिना निइत्ति को पाने का दूसरा उपाय ही कहाँ है ! कोई कुछ भी करें या कहें, 
जगत्‌ में अधिकाश मनुष्य प्रवृत्ति के गर्म में ही पढ़े हुये है । प्रव्नत्ति के सर्वथा त्याग का 
उपदेश देना बथा है। क्योंकि, वह उपदेश फल उत्पन्न करनेवाला नहो हो सकता | 
केवल निषिद्ध प्रवृत्ति को छोडकर, वैध प्रवृत्ति का आश्रय अहण करना ही शास्रोपदेश 
का तात्य॑ है | प्रवृत्तिमात्र ही निवत्ति की विरोधिनी नहीं है--श॒द्ध प्रवृत्ति तो निृत्ति में 
प्रधान सहायक है । में आशा करता हूँ, अब तुम इस बात को समझ रहे हो | 

जिज्ञासु--हों, अब में बहुत कुछ समझ रहा हूँ, परन्तु इस प्रसज्ञ मे एक बात 
जानने की इच्छा होती है । आप अनुमति दें तो पूछ ! 

वक्ता--तुम जो चाहो, पूछ सकते हो | मैं अपनी समझ के अनुसार विवेचन 
करने की चेश करूँगा | 

जिज्ञास--आपने कहा है कि सासारिक जीव--जो अभी अपने अन्दर विशुद्ध 
अग्नि को प्रज्वल्ति नही कर सका है--अश्ुद्ध भोग्य वस्तु का भोग करता है। निश्चय 
ही वह विश्वुद्ध भोग नहीं है और उसके फलस्वरूप भोग की वृद्धि होती है । यहाँ पर 
में पूछना चाहता हूँ कि यह भोग-व्यापार किस प्रकार निथन्न होता है, जिससे जीव 
देवता की भाँति विश्वुद्ध भोक्ता न होकर, मुक्त-भाव से भोग करने में समर्थ न होकर, 
भोग के साथ ही भोग से बँध जाता दै ! 

वक्ता--वत्स ! भोक्ता और भोग्य, अन्नाद ओर अन्न, अग्नि और सोम--वें 
एक ही मूल वस्तु के दो विभक्त रूप हैं। जिस अनिर्वचनीय कारण से महाबिन्दु 
विक्षुब्ध होता है एवं जगत्‌ सृष्टि की सूचना होती है, उसी कारण से मूल ज्योति 
विभक्त होकर एक ओर अग्नि और दूसरी ओर सोम के रूप में आविभ्भूत दहवोती है। 
अग्नि सोम को चाहता है और ,सोम अग्नि को । ये दोनों एक दूसरे को खींचते 
रहते हैं | किसी भी उपाय से हो, अग्नि के साथ सोम का मिलन होते ही अग्नि का 
अग्नित्व और सोम का सोमत्व विल्म होकर, दोनों के सयोग से दोनों के अन्तर्निहित 
परम सत्ता का आविरभाव हो जाता है। अतएव विशुद्ध सोमबिन्दु के विशयुद्ध अग्नि के 
सम्मुख होते ही दोनों मिल जाते हैं। और इस मिलन से आनन्द का आविर्भाव 
होता है, वही यथा्॑ आनन्द है । वह एक पक्ष से भोग होने पर भी पक्षान्तर से 
आशिक भाव से मुक्ति भी है। साधारण जीव साक्षात्‌ रूप में भोग्य वस्तु से इस अमृत 
का आकर्षण करके उसका पान नहीं कर सकता और इस आनन्द को न पाने से 
उसकी अस्थायी तृप्ति भी नहीं होती। प्रकृति के विचित्र कौशल से उसका देह-यन्त्र 
इस प्रकार से बना हुआ है कि उस अश्यद्ध भोग्य वस्तु से उन यन्त्रों की सहायता 
द्वारा क्रशः विशुद्ध रस निकाला जाकर आनन्दमय कोश स्थित दिव्यभावापत्न 
जीवात्मा के भोग के ल्यि लाया जाता है। भोग्य वस्तु से ही क्रममन्थन-नीति के 
अनुसार निम्न स्तर के कोश अपनी अपनी भूमि के लिये उपयोगी रस खींच कर उससे 
पुष्टि-ल्ाभ करते है । वास्तव में इस सोम-रस से ही पद्चकोश अपनी-अपनी मात्रा अहण 
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करके तृत्त होते और जीवित रहते एं | परन्तु तु यह निश्रय जान रसना चाहिये कि 
यह पुष्टि काल्मार्ग में द्वी सम्पन्न होती है--इरालिये यह पुष्टि होने पर भी क्षय का ही 
प्रकार भेद है । कारण, मलिन देह के प्रत्मेफ़ स्तर में बुमुक्षु अम्रि विद्यमान है। यह 
अग्नि विश्युद्ध न होने के कारण उस स्तर में ही ररा को शुष्क कर डालती है। फल- 
स्वरूप आनन्दमय कोश तक शुद्ध रस बहुत दी अत्प मात्रा में पहुँच सकता है| यही 
जरा और मृत्यु का कारण है | किसी अन्य समय तुम्द यद्द ब्रात समझा दी जायगी। 
शुद्ध भोग के बिना जरा और मृत्यु से झत्य अवस्था का आविर्भाव नहीं हो सकता | 

अब, एक बार फिर विचार करके देखो कि अशुद्ध भोग से भोग वासना की 
निशृत्ति क्‍यों नहीं दोतो | 

जिजञाप्ु-अब आप प्रस्तावित विपय को समझादये | कही सशय होगा तो 
निवेदन करूँगा | 

वक्ता--मैं कह रहा था कि अनित्य और व्यावद्दारिक धर्म भी प्रद्धत्त और 
निवृत्ति-भेद से दो प्रकार का है । कौशलपूर्वक भोग का नाम ही प्रश्नत्ति-पर्म है। अर्थात्‌ 
भोगऊफा एक ऐसा कोशल है कि जिसका अवलम्बन करने से भोग के द्वारा ही भोग का 
अवसान हो जाता है। तब निश्चत्ति अपने आप ही आ उपस्थित होती है । उसके लिये 
प्रथकरूप से चेष्टठ नहीं करनी पडती। इस कौशल का अवल्म्बन न किये जा 
सकने पर ही भोग वन्धन का कारण हो जाता है और वह कभी धर्म-पद-वाच्य नहीं हो 
सकता | चित्त मे जब तक जिस विपय के सस्कार रहेंगे तब तक उस विषय का त्याग 
नहीं हो सकता । कत्रिम उपायों से यथार्थ त्याग नहीं हो सकता | पहले जो अग्नि और 
सोम की बात कह्दी थी, यदि भोग-कौशल के द्वारा उस अग्नि और सोमका मिलन करा 
दिया जाय, तो चित्त में स्थित वासना अपने आप ही शुद्ध भोग्य वस्तु के मिलने से ठृपत 
होकर शान्‍्त हो जाती है और ऐसा होने पर उसके फिर उत्पन्न होने की सम्मावना 
नहीं रहती, जिससे वह साम्यभाव धारण कर लेती है | इस अवस्था में निद्धत्ति देवी का 
आवाहन नहीं करना पडता, स्वभावतः ही उसका आविर्भाव हो जाता है | फिर शुद्ध 
भोक्ता भी पूर्णत्व को प्राप्त हेकर भोग के अतीत झुद्ध साक्षिभाव से स्थित हो जाता है ! 

, . जिज्ञासु--आपकी बात मैं समझ गया, खूब युक्तिसगत मादूम होती है | परन्ठ॒ 

कार्यक्षेत्र में इसकी उपयोगिता कितनी है, यह बात अभी समझ में नहीं आती | कारण, 
हम लोग सासारिक जीव हैं | हमें झुद्ध भोग का अधिकार नहीं है। ओर जिन सब 
भोग्य वस्तुओं द्वारा हम जगत्‌ में घिरे हुए हैं, उनमे एक भी विशुद्ध नहीं है। इस 
स्थिति मे हमारे लिये तो विश्वद्ध भोग की सम्भावना ही कहाँ है ! और जब विशद्ध 
भोग असम्मव हो गया, तत्र प्र्नत्ति-धर्म का पालन हमसे किस प्रकार हो सकता है ! 

वक्ता--वत्स, तुम्हारी का ठीक है, परन्तु कुछ विचार करने पर यह शकां 
दूर हो सकती है | निश्चय ही भोग्य वस्तु मिश्रमावापत्न है, परन्तु उसमे कुछ अश शद्ध 
सत््व का भी अवश्य है | परन्तु नाना प्रकार के मर्छों से मिश्रित होने के कारण उसे 
खींचकर बाहर निकालना कठिन है। जीव का देह्विक यन्त्र इस प्रकार से बना हुआ 
है कि साधारण अवस्था में उसके द्वारा भोग्य वस्तु से झुद्ध सत्व के अश को, विश्लेषण 
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कर के, निकालकर आनन्दमय कोश तक ठीक-ठीक पहुँचाया नहीं जा सकता ! परन्तु 
ऐसा सूक्ष्म उपाय भी है जिसके द्वारा वह शुद्ध सच्त्व बिन्दु अपेक्षाकृत सहजरूप में 
आनन्दमय कोश तक उठकर तथा उसके ऊपर विराजमान परमात्मा मे निवेदित होकर 
प्रसादरूप मे कारणशरीर में जीवात्मा का भोग वन सकता है | 'तेन त्यक्तेन भुझीथा.” 
ईशोपनिपद्‌ के इस मन्त्र में त्याग और भोग का बडा सुन्दर समन्वय किया गया है | 
इसको और भी स्पष्ट करके कहता हूँ। यदि लोढडे के लाखो छोटे छोटे कण दूसरी- 
दूमरो वस्तुओं के बहुत-से कर्णों के साथ मिश्रित होकर जहाँ-तहों बिखरे हों और दूसरी 
वस्तुओं को छोडफर झुद्ध लोहे के उन कर्णो का एक जगह सग्रह करना हो तो इसका 
एकमात्र उपाय है चुम्बक को उन कर्णो के पास ले जाकर रख देना । चुम्बक का 
स्वभाव ही लेहे के कर्णो का आकर्षण करना है, अतएवं उसकी आकर्षण सीमा के 
भीतर जितने लोहे के कण प्रथक-प्रथक बिखरे होंगे, वह निश्चय ही उन सबको खीच 
लेगा | इसी प्रकार हमारी भोग्य वस्तुओं में जो अुद्ध सत्त्व के कण हैं, उन्हें उस शुद्ध 
सच्तत के ही एक अदश के अवल्म्बन से हमारा आनन्दमय कोश और नीचे के समस्त 
कोश अपने-अपने सत्त्व के अनुसार चुम्बऊ-घर्म को प्राप्त कर स्वभावत, ही अपनी- 
अपनी पुष्टि के लिये भोग्य वस्तुओं में से खोाँच ढेंगे। इस उपाय से मन्धन अथवा 
विवेक क्रिया द्वॉय्य यदि भोग्य वस्तुओं का विश्लेषण किया जा सके तो चुम्बरकाकर्षण 
के प्रभाव से उनका सच््चाश कोशो में पहुँच कर उनको तृप्त कर सकता है। 

कहना नही होगा कि मैंने जिस प्रवृत्ति-धर्म के विषय में कहा है, यही उसका 
स्वरूप है | जगत्‌ की भोग्य वस्तुएँ निर्मल और शुद्ध सोममय नहीं हैं, इसीलियें तो 
इस प्रकार विवेक की आवश्यकता है | शुद्ध ओर अश्युद्ध वस्तुओं को परस्पर प्रथक्‌ कर 
देने का नाम ही विवेक है | विवेक होने पर असार अश के प्रति वैराग्य और सार 
अश के प्रति अनुराग या आकर्षण होना स्वाभाविक है। स्थूल्ूूप से विचार करने 
पर भी यही बात प्रतीत होती है | हम भोग्यरूप में जो कुछ भी खाते हैं भीतर पहुँचने 
पर पूर्वोक्त प्रकार से उसका विश्लेषण होता है और असार अश स्वभाव के नियम से 
ही देह का पुष्टिकारक न होकर क्षतिकारक होने के कारण देह से निकाल दिया जाता 
है और सार अश देह में रहकर उसका पोषण करता है | यह सार अश भी अवद्य ही 
सर्वथा विशुद्ध नहीं होता, इसीलिये विश्लेषण की क्रिया क्रश होती ही रहती है और 
साथ-ही-साथ उस-उस भूमि में असार अश का त्याग और सार अझ का. ग्रहण होता 
रहता है | साधारण खाद्य वस्त॒ के सम्बन्ध में जो नियम है, वही एक नियम समस्त 
भोग्य वस्तुओं के सम्बन्ध में समझना चाहिये | 

जिज्ञासु-इन्द्रिय-द्वारों से रूप, रख आदि विषर्यों का ग्रहण भी क्‍या इसी 
नियम से होठा है ! कह ह 

वक्ता--इसमे सन्देह ही क्या हें ? भोक्ता के भोग के लिये किसी मी द्वार से 
कोई भी विषय ग्रहण किया जाय, सर्वत्र एक ही नियम दै। चक्षु के द्वारा जब तुम 
किसी रूप का अह्वण करते हो, तब यदि तुम निरपेक्ष द्रष्टा होकर उसको नहीं देख 
सकते, तो समझना चाहिये कि वह रूप-दर्शन भी व॒म्द्ारे भोग के सिवा और दुछ नहीं 
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हे । गम्भीर राति के निस्‍्तत्थ आकाश में जब गुम दूर से आयी हुई मधुर वशीः 
ध्वनि सुनते हो ओर सुनते-मुनते स्वप्नमय भाव के आवेश मे तसाय हो जाते हो, तब 
यदि वह तुम्द भन्‍्छी लगती है ता राग ला कि बढ भी तुम्हारा भागविशेष है। इसी 
प्रकार सब्र जगद्ट रगशी | एमारी राधारण सामारिक अवस्था में हम इन रुप-र्तादि 
समस्त विषयों का अपने-अभने प्राक्तन संस्कारों के वश में होकर नाना प्रकार से भोग 
करते ६। परन्तु इस भोग से भोग का नाश नहीं होता, हमारी अजानकारी मे 
भोगाकाक्षा दिन-प्रति दिन बढती दी चली जाती दै। इसका कारण यह है ड़ हम 
लोग उचित रीति से भोग करना नहीं जानते | भगवान्‌ के मगलमय विधान न 
अशुभ कुछ भी नहीं है। उचित रीति से भोग करने पर हम जान सकेंगे कि भोग भी 
मगलमय है; किसी भी अश में अमगल नहीं ६ । 

यथार्थ में बात यह है कि त्याग के साथ भोग को एक सूत्र में अथित नहीं 
किया जाता, 'तेन व्यक्तेन मुझीया.! दस नियम का अनुसरण नहीं होता । इसीडिये 
भोग के भग़ल्मय रूप का दर्शन हम नद्दी कर पाते | इसीलिये इमारे भोग धर्म के 
अन्तर्गत न समझे जाकर अधर्म के अग बन जाते हैं | 

जिजशञासु--हम ल्येग जो रुप-दर्शन या शब्द श्रवण आदि करते हैं, वह भोग के 
अन्तर्गत है, इस बात को मैं खूब समझता हैं। और इसमे भी कोई सब्देह नहीं है कि 
यह भोग भी विशुद्ध भोग नहीं है । परन्तु बात यह है कि चक्षु-इच्द्रिय द्वारा जो रुप 
देखा जाता है--उसमें ऐसा क्या कौशल हो सकता है, जिससे वह दर्शन विद्युद्ध भोग 
रूप में परिणत हो सके और अपने को शुद्ध दर्शन या आत्मदर्शन रूप से प्रकट 
कर सके १ 

वक्ता--अवश्य, ऐसा कोशल तो है ही | पहले चुम्बक के दृशन्त से जिस तत्त 
को समझने की चेश्टा की गयी है, यहाँ भी उसी का स्मरण करना चाहिये । यह सत्य 
है कि हम जो रूप देखते है, वह विश्युद्ध रूप नहीं है | विदश्युद्ध रूप क्के दर्गन ह्ो जाते 
तो अन्य इन्द्रियों काम नहीं कर सकती | यहाँ तक कि नेत्र भी उस रूप के गहरे नशे 
में विहल हो जाते | क्षण-मर के बाद हो वह दूसरे रूप की खोज में नहीं निकल पड़ते | 
तुमने कभी उस यथार्थ रूप को देखा नही है, इसी से ठुम्हारी घारणा में शायद उ् 
शुद्ध रूप की महिमा अभी नही आ सकेगी | उस शुद्ध रूप के साथ ओँखों का समन 
हो जाने पर फिर वे दूसरी किसी ओर दौड ही नहीं सकतीं | यही नियम सभी इन्द्रयो 
के सम्बन्ध में समझना चाहिये । 

जिशासु--आपने जिस कौशल की बात कही थी अब उसके सुनने की इच्छा 
होंती है ।- हा 

वक्ता--उस्त कौशल को ठीक-ठीक समझ सकने की अमी सम्भावना ने होने 
पर भी तुम्हारी उत्सुकंता की निवृत्ति के लिये में सक्षेप में कुछ कहता हूँ | जैसे खाद्य 
वस्तु देह के अन्दर जाकर दैहिक यन्त्र की क्रिया द्वारा विश्लिष्ट होती है और उसका 
सार अझ क्रमशः ऊपर की ओर सश्नारित होता है, इसी प्रकार रूप-ससादि कोई भी 
विषय, » जिसका इन्द्रिय द्वारा आहरण किया जाता है, भी देहके अन्दर जाकर 


घर्म का सनातन आदर्श 2०५ 


हि 


विदिल्ट होता है ओर उसका सत्त्वाग नाडी-पथ से ऊपर की ओर प्रवाहित होकर 
भोक्ता के भोग-स्थान पर पहुँच जाता है । कारण, भोग-स्थान पर पहुँचे बिना किसी भी 
वस्तु को अच्छा या घुरा नह्ठी कह् जा सकता | रूप देखने पर जो आनन्द होता है, 
वह भी भोगविशेष हे--वह आनन्द भी वाह्म विषय भोक्ता के समीप भोग्यरूप 
में उपस्थित हुए बिना उत्पन्न नहीं हो सकता। यह सक्राम मल्नि भोंग तो 
भोग्य वस्तुमात्र से ही बद्ध जीव को निरन्तर ही होता रहता है। परन्तु विश्युद्ध भोग 
सहसा उत्पन्न नहीं हो सकता | कारण, जब तऊ द्रष्टा होकर विपय का ईललण नहीं 
किया जा सकता, तब तक भोग की विद्युद्धि नहीं हो सकती। भोग शोघन के 
मृल में दो रहस्य ह--एक है आधार का शोधन और दूसरा है उसका बोधन । 
अभी चित्त को ही आधार मान लो | वास्तव में तो बिन्दु ही आवार है, ब्रहमचर्य 
के बिना बिन्दु वी शुद्धि नही हो सक्‍ती। बिन्दु के शुद्ध हुए बिना उससे बोध- 
शक्ति का सश्बार करना नि'फल है। वत्कि कभी-कभी तो ऐसा करना हानि- 
कारक होता है। बिन्दु ही वह मल सत्ता है जिससे देहादि विकास को प्राप्त हुए हं 
इस सत्तत को शुद्ध करके उसमें चैतन्य का उज्ज्वल प्रकाश प्रतिफल्ति कर देने पर 
उसको सहज ही ऊपर की ओर खींचा जा सकता है। ये दोनों वातें ब्रह्मचर्य की 
भिक्तिखरूप हैं। यहाँ अभी हह्मचर्यसम्बन्धी आलोचना करने की आवश्यकता नहीं 
है, परन्तु यह निश्चित है कि ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठित हुए बिना प्रवृत्ति-मार्ग के धर्म की साधना 
हो ही नहीं सकती | इसील्ये प्राचीन काल में पहले (ब्रह्मचर्य) आश्रम में ही बिन्दु की 
स्थिर कर के, दूसरे (यहस्थ) आश्रम में विवाह कर के प्रवृत्ति-धर्म का पालन करने की 
व्यवस्था थी | वैदिक युग का वह गाह॑स्थ्य धर्म द्दी यथार्थ प्रवृत्ति-धर्म का सामाजिक 
विन्यास था । 

सच्चशुद्धि डर जानोदय हुए बिना रूप-रसादि विपय-भोग सम्भोग के अन्तर्गत 
रहते हैं, उनसे ब्रमश* भोग-त्याग होने की कोई सम्भावना नहीं है। 


जिज्ञासु-स्थ्स्रिता और जातप्रज पुरुष के सामने रूपादि विषय आने पर 
उसके देह के अन्दर किस प्रकार की क्रिया होती है, अब यह बात समझाइये ? 


कत्ता--पहले ही कद्दा जा चुका है कि जैसे चुम्बक लोहे का आकर्षण करता 
है वैसे ही झुद्ध वस्तु झुद्ध वस्तु का आकर्षण करती है। जिसके जान का विकास हो 
गया है और जिसकी शुद्ध शक्ति क्रियाशील हो गयी है उसके भीतर की क्रियाएँ साधारण 
मनुष्यों के भीतर की क्रियाओ से भिन्न प्रकार की होती हें | मान लो उनके चक्षु-दन्द्रिय 
द्वारा रूप का ग्रहण किया गया, अन्दर प्रविष्ट होने पर उस रूप का दैद्दिक यन्त्र द्वारा 
विश्लेषण किया गया | विश्लेषण करते ही उसका सत्चाश ऊपर की ओर खीचा जाकर 
जानी आत्मा के सामने दृब्य रूप में उपस्थित हो गया । परमात्मा द्रष्टामात्र हें, भोक्ता 
नहीं हैं, अतएव वह शुद्ध रूप, जो द्रष्टा परमात्मा का दृश्य-मात्र है, अपने आप ही 
वहों से लौट कर योगयुक्त जीवात्मा के विश्वद्ध भोग्यरूप में, अर्थात्‌ प्रसादरूप में 
डसके सामने अबहीर्ण हो जाता है। यह ग्रसाव-मोग वास्तविक भोग नही दे । एक 
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प्रकार से भोग दोने पर भी, दूसरे प्रकार से यह भोग का नाशक है। यही त्याग और 
भोग का समन्वय है | 

जब तक जीवात्या भगवत्‌ प्राप्य प्राकृतिक उपहारों को भगवान्‌ की ओर ने 
जाने देकर अहझ्लार वश या कागना से पीटित होकर खय ही ग्रहण करने को तैयार 
रहता है, तब तक परमात्मा के साथ उसका स्वाभाविक सम्बन्ध नहीं हो सकता | परन्तु 
जब जीव काम को निरुद्ध करने में समर्थ होता है और परम पुरुष की ओर प्रवाहित 
होने वाले प्रकृति के स्लोत को रोकने की चेश नहीं करता, तब वे प्राकृतिक उपहार 
परम पुरुष के समीप जाकर उनकी दृष्टि से पवित्र होकर आशीर्वादरुप से उसी पर 
बरस पठते हैं । 

जिज्ञाम--वस्तुतः जीव की दृष्टि ओर उसका रूक्ष्य किस ओर रहना चाहिये ! 
भोगलिप्सु की दृष्टि तो विषयों की ओर ही रहेगी अर्थात्‌ वह स्वभाव से ही यहिमुंखी 
होगी । और यदि किसी कारण से कामना का निरोध हो गया तो फिर उसकी बाह्य 
दृष्टि रहेगी नहीं, इसलिये भोग्य वस्तु उसका न तो स्पर्श कर सकती है ओर न बद्ध कर 
सकती है । इन दोनो अवस्थाओं में ही बह मगवत्‌-प्रसाद को कैसे ग्रहण कर सकता है ! 

वक्ता--जब तक जीव की इन्द्रियाँ आदि बाहर की ओर विषयों के प्रति दौडती 
हैं, तब तक जीव बहिईष्टि या बहिर्लक्ष्य कहलाता है। ससार के अधिकाग जीव इसी 
प्रकार के हैं| जब इन्द्रिय आदि करणवर्ग, चित्त और समाह्त विषय सशोधित होते 
है तब किसी प्रकार के भोग की उपलब्धि नहीं होती । इसके बाद प्रबुद्ध भाव का 
उदय होने पर अर्थात्‌ ज्ञान का उन्मेष होने पर, ये करणादि सभी वस्तुएँ अन्तर्मृली 
होकर चिन्मय अवस्था को प्राप्त हो जाती है ) सुतर उस समय जीव भी अन्तर्मुखी हो 
जाता है | इस अवस्था में विक्षुब्ध प्रकृति का जो स्रोत स्वाभाविक नियम से परमात्मा 
की ओर बहता है, वही लौट कर उस उन्मुख जीव के शुद्ध भोग के उपकरण रूप मे 
परिणत हो जाता है--यही प्रसाद है। 

अब प्रवृत्ति-धर्म के तत्त्व के सम्बन्ध में तुम्हे और कुछ पूछना हो तो, पूछ 
सकते हो | 

जिज्ञासु--प्रवृत्ति-मार्ग के धर्म के सम्बन्ध मे में जो कुछ समझ सका हूँ, इससे 
उसके रहस्य का कुछ-कुछ आभास मिला है, ऐसा जान पडता है। परन्तु अब यह 
पूछना है कि आपने प्रवृत्ति-धर्म की साधना का जिस अवस्था से प्रारम्भ होना बतलाया 
है, बहुत से छोग शायद उसको निवत्ति समझेंगे । कारण, आपके मत से जब तक 
बिन्दु का शोधन और चित्‌-शक्ति का उन्समेष नहीं होता, तब तक अद्गत्ति धर्म की 
सूचना ही नहीं हों सकती | ऐसी अवस्था में जगत्‌ मे जो सब धर्मानुछ्ान प्रचल्ति हैं) 
वे तो ग्रद्ृत्ति धर्म के अन्तर्गत आय ही नही सकते | फिर निश्त्ति या अनुत्तर धर्म की 
बात तो बहुत ही दूर है। वास्तव में प्रबृत्ति-धर्म की पूर्णता और निद्ृत्ति-धर्म का प्रारम्भ 
कहाँ है, में यहाँ इस बात को जानना चाहता हूँ | 

वक्ता--प्रवृत्ति और निवृत्ति में सम्पूर्ण रूप से पार्थयय है। अतएव प्रवृत्ति को 
निवृत्ति मान बर श्रम में पडने का कोई भी कारण नहीं है। जिस धर्म के अनुष्ान पे 
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आत्मा की समस्त शक्तियों विकसित ओर पूर्णरूप से परितृत्त होती हे, वही प्रद्नत्ति धर्म 
का परम आदर्श है। यदि चक्षु किसी ऐसे रूप को देख सके, जिसके देख लेने पर रूप- 
दर्शन की दृष्णा फिर कभी उदित ही न द्वो, मेरे मत से उसका वह रूप-दर्शन शुद्ध भोग 
है अथवा प्रवृत्ति-धर्म का अज्भ है । अवध्य ही इसका क्रमिक विकास है, इस बात को 
में स्वीकार करता हूँ । परन्तु जिस रूप के दर्शन से रूप-दर्शन की लाल्सा तृत्त नही 
होती, उस रूप को चाहे भगवत्‌-रूप ही क्यो न बरतलाया जाय, यथार्थ मे वह झुद्ध 
भोग नहीं माना जा सकता । वह सासारिक रूप दर्शन का ही एक प्रकारभेद-मात्र है | 
एकाग्र-भूसि पर आरोहण करके उसे वश मे कर लेने पर जैसे निरोध अपने आप ही 
वश में हो जाता है, वैसे ही रूप-रसादि का झुद्ध मागवदी शक्ति के रूप में सूभोग कर 
लेने पर फिर कोई भी वैधयिक भोग उसे बॉघ नहीं सकते । 

जिशासु--अब इस समय प्रद्धत्ति-धर्म के सम्बन्ध मे कुछ भी नहीं पूछना है | 
इस सम्बन्ध में मेंने जो कुछ समझा है, भेरा वह समझना ठीक है या नहीं इस विधय 
में फिर कभी आप से बातें करूँगा | सम्प्रति, में निवृत्ति-धर्म के सम्बन्ध में कुछ जानना 
चाहता हूँ | निश्वक्ति-धर्म क्या है ? उसका खरूप कया हे, साधन क्‍या है और निश्ृत्ति- 
धर्म का पूर्ण आदर्श फिस प्रकार का है ! 

वक्ता--प्रद्वत्ति-घर्म के सम्बन्ध में जो कुछ आलोचना हुई है, उससे निश्ृृत्ति- 
धर्म को दृदयदड्भम करने का मार्ग बहुत कुछ साफ हो गया है | अव्वत्ति-र्म का आचरण 
किये बिना निवृत्ति-धर्म का अनुशन स्वाभाविक रूप से नहों हो सकता | आत्मा की 
यावत्ीय शक्तियों की पूर्ण तृप्ति अथवा परमानन्द की प्राप्ति--यह प्रद्ृत्ति-धर्म की 
परा काष्ठा है | जब ये पूर्णता को प्राप्त हुई शक्तियों तृत होकर नित्य अचछ शिवभाव 
के साथ एकाकार हो जातो हैं, तमो निश्चत्ति का आविर्भाव होता टै | प्रद्नत्ति की पूर्णता 
में मोगशक्ति और भोग्य ब॒ध्ठु दोनो ही विशुद्ध होकर पूर्णरूप से प्रकाशित द्ोती है । 
परन्तु निवृत्ति में यह शक्ति आर मांग दोनो ही अव्यक्त हवा जाते ई। भोग की पूर्णता 
सिद्ध होने के कारण मोग अतिक्रानत हो जाता है। सुतरा एक ओर भोगशक्ति तृत 
होकर शुद्ध दृक-शक्ति के रूप में परिणत हो जाती है ओर दूसरी ओर भोग्य वस्तु झुद्ध 
होकर केवल सत्त्वरूप से स्थित हो जातो है । इस अवस्था का पूर्ण विकास द्ोते दी 
निवृत्तिसाथना का अवसान हा जाता है। प्रदृत्ति-पर्म के अन्त में विश्ुुद्ध परमानन्द 
जाग्रत्‌ रहता है। इस परमानन्द मे भाक्ता, भाग्य और भोग तीनों ही झुद्ध ६ । दसी 
प्रकार निवृत्ति-धर्म का अवसान होने पर आनन्द का आस्वादन भी अतिन्नान्त हो 
जाता हे | अर्थात्‌ आनन्द पूर्ण हो जाने पर उसकी उपलब्धि नहीं होती, अथबा भाग 
नहीं होता | यही विश्वुद्ध चैतन्य-अवश्था है | इस अवस्था में द्रश, दृश्य ओर दृष्टि तीना 
अमिन्नरूप रहते हैं । 0 

जिशासु--तब तो निवृत्ति-धर्म खाभाविक धर्म ई,--उसके लिये कोई चेश 
नही करनी पडती । भूखे का पेट भरने पर उसमे जैसे अन्नसग्रह की चंदा नहें। रहती, 
वह आप्तकाम होकर निश्चेष्ट हो जाता है, वैसे ही प्रदत्ति-षम के पूर्ण होने पर आत- 
काम-भाव का आविर्भाव हों जाने के कारण निश्ृत्ति का अपने आप हो उदब हा 
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जाता है। अतएब निवृत्ति-धर्मं की साधना नहीं है | जो स्वाभाविक है, वह तो खभाव 
के नियम से अपने आप ही होता है, उसके लिये चेश् की आवश्यकता नहीं होती | 
वरन्‌ चेश तो स्वाभाविक प्रवाह में प्रतिबन्धक होती टै | 

वक्ता-निशृत्ति-धर्म जैसे स्वाभाविक दे, टीक वेसे ही प्रत्ृत्ति-धर्म मी खाभाविक 
ही है। अब तक जो कुछ कहा गया है उसे भलीभोति समझ छेने पर यह्द वात तुम्दारी 
घारणा मे आ जायगी कि प्रव्ृत्ति-धर्म का अनुठ्तान भी किसी कृत्रिम उपाय से नहीं हो 
सकता | अमिप्राय यह कि जब तक पुरुष अपने प्रृरपकार का त्याग कर, अमिमान 
छोडकर प्रकृति का आश्रय ग्रहण नही करता, तब त्तक प्रवृत्ति या निद्नत्ति किसी भी 
प्राकृतिक या स्वाभाविक वर्म का अनुष्ठान नहा होता । योवन में जैसे भाग स्वाभाविक 
है, वैसे ही बुढापे मे त्याग भी स्वाभाविक है । भोग के मूल में त्याग न रहने से जैसे वह 
भोग घर्मरूप में परिणत होने के याग्य नहीं है, इसी प्रकार त्याग के मूल मे भाग न 
रहने से वह त्याग भा धर्मपदवाच्य नहीं हो सकता । स्वाभाविक या प्रकहृृतिगत भमे में 
भोग ओर त्याग स्वाभाविक नियम से यथासमय अपने आप आ जाते है। किसी 
के लिये चेष्ठ नही करनी पडती। धर्म का जी नित्य आदश है, अर्थात्‌ जो यथाथ 
सनातनधर्म है, उसमे अहकारमूलक कृत्रिम साधना ुछ भी नह रहती । प्रव्वत्ति-साधन 
के प्रारम्भिक बिन्दु से लेकर निद्व॒त्ति साधन के अन्तिम विनदु पर्यन्त समस्त साधनचक्र 
प्राकृतिक या सनातन-साधन है | देश, काछ अथवा सासारक विवित्रता के कारण 
ईंस नित्य साध्रन के आदर्श में किसी प्रकार भी परिवतन नदी होता । 

जिजासु - आपने भ्रद्नक्ति और निश्वत्ति-धर्मका जो स्वरूप बतलाया, यद्दी सनातन- 
धर्म का रहस्य प्रतीत होता है। परन्तु जगत्‌ में जितने ऐतिहासिक धर्म है--यहाँ तक 
कि सनातन-धर्मरे नाम से जो व्यावह्यरिक धर्म प्रचालत है, उनमे से, कोई भी 
बहिरज्ञरहूप से आपके द्वारा वर्णन किये हुए प्रव्ृत्ति-धर्मके अन्तर्गत नहीं जान पडता । 
तब, हम लोग जगत्‌ मे जिसे प्रव्नत्ति-धर्म या निद्वात्त-चर्म मानते है, वह क्‍या ब॒स्तुतः 
कुछ भी नहीं है १ , 
- . बक्ता--कुछ भी.नहीं है, यह किसने कहा १ जो स्वाभाविक है, वही सनातन 
है जो पुरुषकार-मूलक दे, वह सनातन नहीं हो सकता | तुम जिसे ग्रज्गत्ति या निदवत्ति 
कहते हो अर्थात्‌ तुम्हारे जासत्र में जिसे घर्म-प्रथ और मोक्ष-मार्ग बतलाया गया है, वह 
एक प्रकार से पोरुष-धर्म है | क्योंकि स्वय कर्ता हुए बिना उस धर्म का अनुष्ठान नहीं 
हो सकता [ मैं जिस धर्म की बात कह रहा हूँ, वह पौरुष-घर्म नहीं है, अथात्‌ वह 
कृत्रिम भ्र्म नहीं है--स्वय कर्ता ब्रनकर उसका अनुष्ठान नहों करना पूडता,, वच्त॒ुतः 
उसका कोई भी अनुशता नहीं दै--हृदय में भाव का विकास होनेपर वह अपने आप 
ही प्रकट होता है और वह ख्लोत अपने आप ही बढता रहता है | जोव जब तक आत्म- 
समर्पणपूर्वंक अर्थात्‌ व्यावहारिक समस्त धर्मों का त्याग कर एकमात्र प्रकृति को शरण 
नहीं लेता, तब तक प्रकृति के धर्म का विकास नहीं होता । उसे धर्म मन्दिर के बाहर 
ही पडा रहना पडता है | 
_वत्स .! अभिमान रहते धर्म की. योजना नहीं होती । अमिमानशीलक जीव नित्य, 


हु 
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प्रवृत्ति-धर्म का भी आचरण करने मे असमर्थ होता हे। जेसे झक्नपन का चन्द्रमा 
एक-एक कला बढ़ता हुआ पूर्णिमा के दिन पूर्ण-भाव को प्रात हो जाता हैं और फिर 
क्ृष्णपक्ष में उसकी वे सारी कलाएँ क्रमश. क्षीण होते-हाते अन्त म वह सर्वथा कलाहदीन 
अवस्था को प्रास होता है, इसी प्रकार जीव नित्य प्रवृत्ति पथ पर स्थित होकर खभाव के 
आकर्ण से सर्वशक्तिसम्पन्न और परमानन्द की अवस्था को अपने आप ही प्राप्त हो जाता 
है, एव तदनन्तर क्रमश, उसकी परिपूर्ण सवशक्ति उपसहृत होनेपर उसका आत्म-समर्पण 
पूर्णता को प्राप्त करता है | इस झल्कपक्ष के आदर्श के अनुसार ही सामाजिक जीवन मे 
गाईस्थ्य-धर्मका विकास होता है और ऋृष्णपक्ष का आदर्श ही सन्यास-वर्मक़ा मूल हे, 
इसमें कोई सन्देह नहीं है | 

अब हम पूर्णाबन्दु और झूत्यविन्दु-- बिन्दु की इन दोनों अवस्थाओं को समझ 
सके है | इन दोनो विन्दुओं के समरस होनेपर प्रव्॒त्ति-घर्म और निद्ृत्ति-धर्म एकाकार 
हो जाते है, तव परम धर्म का उदय होता है । इस परमघर्म का रहस्य एकमात्र 
परमेश्वर के अतिरिक्त और कोई नदी जानता । उन्हीं की कृपा से कोई-कोई भाग्यवान्‌ 
जीव चकित की भांति उसका आभासमात्र पाते हैं, तुमने तो वौद्ध-घर्म की आलोचना 
की है। इससे तुम यह जानते ही हो कि नागार्जुनादि महापुरुषों ने ससार 
और निर्वाण को इशारे से एकस्त ओर अद्वय ही बतलाया है। यद्दी परम धर्म 
का आभास-समात्र है। कारण, प्रद्त्ति-निवृक्ति रूप विरुद्ध खोतों मे यहाँ समन्वय 
हो गया है | 

जिज्ासु--इस परम धममं की बात अभी रहने दीजिये | क्योंकि यह अत्यन्त ही 
गम्भीर ओर दुद्दर्ग हैं| अभी तो निदत्ति-वर्म क सम्बन्ध में ही कुछ बात पूछनी है| 
ग्रवृत्ति-धम क चक्र में प्रवेश करन के लिए जेसे एक अधभिकार-सम्पात्त की आवश्यकता 
है, बेसे ही क्‍या प्रव्नत्ति-धर्म की पूणंता होने पर निर्ग्ञात्त को ओर चलने के लिए भी 
किसी प्रारम्मिक यांग्यता की आवश्यकता है ! 

वक्ता--नहीं, इसमे प्रथक्‌ योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं दै। ग्रद्धत्त की 

पूर्णता होते ही निद्ृत्ति-पृथ पर चलने की याग्यता हो गयी, यह समझ लेना चाहिए, | 
परन्तु कोइ साधक स्वाधीनरूप से इस पोण॑मासों के अन्दर ही रह सकते है, उबर, कोई 
इच्छा होने पर कृष्ण पश्च में प्रवेश कर सारे चक्र को समेठ ले सकते ढेँ | परन्तु एक 
ज्ञात हैं, प्रश्नत्त गति ओर निदृत्ति-गति एक ही चक्राकार गति के अन्तर्गत हाने पर भी 
दोनों म विरोव है,। गति के विरुद्ध न होनेपर यह विरोध आप ह्वी समता को प्राप्त 
हो जाता दे । 

जिज्ञासु--ह_म लोग जगत्‌ में जिसक्रो प्रहुत्ति और निदृत्ति कहते हैं, वह तो 
आप के द्वारा वर्णित प्रवृति और निद्नत्ति-चर्म से प्थर्‌ ही प्रतीत होती है । इन दोनों 
में क्‍या पार्थक्य है, जिसके लिए. आप इस जागतिक ग्रवृत्ति-निश्ृत्ति को धर्म के नित्य 
आदर्श के अन्तर्गत नही मानते १ 

वक्ता--जगतू में जिसको प्रज्नत्ति ओर निश्चत्ति कहते हैं, उसे एक प्रकार से 
कृत्रिम ओर पौरुप-धर्म कह्य जा सकता है । अदृ्डार की प्रेरणा से अथवा 'से करता 
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हू? यह बोध रखते हुए, जो कुछ भी किया जाता हे, वह सभी पुरुषकार का ही 
प्रकार भेद है। प्रकृति के स्रोत मे पढ़े ब्रिना प्रकृति-धर्म का उदय ही नहीं हो सकता | 
प्रकृति के ्लोत गे प्रश्वात्ति ओर निबृत्ति का वास्तविक विरोध नहीं है; क्योंकि एक से 
ही दूसरी का आविर्भाव द्वोता है | जैसे बालक युवक होता दे ओर युवक ही बृद्धर्प मे 
परिणत होता हे, वेसे ही प्रद्नत्ति से ही अपने-आप निबृत्ति का उदय होता है। जैसे एक 
अखण्ड जीवन-प्रवाह में बाब्य, यौवन ओर वार्ड्क्य सभी को स्थान दे । वैसे ही नित्य 
स्वाभाविक धर्म में प्रवृत्ति-मित्॒त्ति प्रशृति सभी को खान है। इस धर्म का कोई अनु- 
छ्ाता नहीं हे | इससे यह मुक्त धर्म हे | परन्तु पुरुष जब तक अपने को कर्त्ता मानकर 
अभिमान करता है और इस अभिमान के वश होकर सब कर्मो का सम्पादन करता है, 
तब तक उसके वे सभी कर्म कृत्रिम है | जागतिक प्रश्नत्ति कृत्रिम क्‍यों है, जया विचार 
करने से ही यह बात समझ में आ जाती है। मनुष्य जो चाहता है, उसको वह ठीक- 
ठीक नहां पाता और जो कुछ पाता भी है, उसे भी टठीक-ठीक नहां पाता | खुतरा 
जैसे उसका चाहना अपूर्ण है वेसे ही उसकी प्राप्ति भी अपूर्ण है। परन्ठु तुम यह 
निश्रय ही समझो कि जीव के चक्षु की यह व्याकुलता यथार्थ व्याकुलता नहीं है | यदि 
सचमुच आखे रूप के लिए व्याकुल होतो तो निश्चय ही वह रूप के दर्शन कर इतार्थ 
हो जादी | फिर यथार्थ रूप-दर्शन करने की उसकी शक्ति ही कितनी है ? वैसे किसी 
एक रूप या अलोकसामान्य सौन्दर्य की आभा यदि कभी भाग्यवश उसके नेत्रों के 
सामने आ जाती है तो उसका भोग करने की उसमें शक्ति ही नही रहती। अवृ्व 
जागतिक दृष्टि से देखा जाने पर मी यह स्पष्ट समझ में आता है कि सासारिक जीव ठीक- 
ठीक भोग करने में भी समर्थ नहीं होता | ससारी जीव किसी प्रकार के भोग का 
अधिकारी नहीं है | जब उसका भोग ही तृप्त नहीं होता, कल्प-कल्पान्तर तक काम्य- 
वस्तुओं का उपभोग करने पर भी जब उसको कामना तृप्त नहीं हो सकती तब उसके 
लिए. निश्वत्ति का आश्रय ग्रहण करना कैसे सम्मव हो सकता है ! कारण, ठुमसे यह 
पहले ही कहा जा चुका है कि आकाशक्षा अतृ्त रहते शान्ति या निद्नत्ति के मार्ग पर 
चलने की सम्मावना नहीं है | सयम आदि का जो आचरण किया जाता है, वह 
निवृत्ति-धर्म की साधना नही है, वह तो चित्त-शुद्धि के लिए किये जानेवाले आवश्यक 
डपायमात्र हैं | याद रखना चाहिए कि अशुद्ध-चित्त जीव नित्य धर्म में प्रविष्ट नहीं 
हो सकता--चित्त-शुद्धि हुए बिना प्रकृति के खोत मे पडने की सम्भावना नहीं रहती | 
इसीलिए प्रश्नत्ति-धर्म क्रिंवा निश्चक्ति धर्म में कोई अधिकार नहीं होता । 

यह जो नित्य-प्रदत्ति-निव्वत्ति-धर्म की बातें तुमसे कहीं, यही यथार्थ उपासना 
है। ज्ञान का उन्मेष होने पर ही इसका आरम्म होता है और इसके अवसान के साथ- 
ही साथ शान की पूर्णता सिद्ध होती है। 

जिज्ञासु--आपकी बातों से यह समझ में आता है कि जागतिक प्रद्ृत्ति-निदृत्ति 
अहड्डास्मूलक कर्मों का ही प्रकार-मेद है। वस्त॒ुतः इसे प्रवृत्ति या निश्त्ति कहना 
उचित नहीं है | कारण, कर्म के मूल में अहड्जार होता है ओर उपासना के मूल में स्वभाव 
रहता है--इसलिए, इन दोनों में यथेथ्ट मेद है । 


धर्म का सनातन आदर्श १११ 


वक्ता--तुमने यह ठीक कट्दा है। आज हम लोगो ने धर्म रहस्य के एक जन्ज 
की कुछ आलोचना की । अब तुम्हें और जो कुछ प्रछना हो सो प्रछ सकते हो | 

जिज्ञासु--अब तक जो कुछ बातें हुई हैं उनसे यह समझ में आ गया कि धर्म 
का नितल्यस्वरूप प्रकृति का आश्रय किये त्रिना प्राप्त नहीं हो सक्तता। प्रकृति के आश्रय से 
यह धर्म पहले प्रबृत्तिरूप में और उसके पीछे निव्वत्तिरूप में प्रकट होकर प्र्णता को प्राप्त 
होता है । यही ऐश्वरिक धर्म का पारमार्थिक रूप है। किन्तु व्यावहारिक जगत्‌ में हम 
जिसे धर्म कहते है वह पुरुपार्थ के बिना अनुष्ठित नहीं हो सकता | अभिमान का नाश 
हो जाने पर व्यावहारिक धर्म के आचरण की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती | अब 
मुझे यह पूछना है कि नित्यधर्म का अधिकार प्रास करने के लिये व्यावहारिक धर्म का 
अनुष्ठान किस प्रकार होना चाहिये! क्या सभी प्रचल्ति धर्मा मे इस छश््य का 
निर्देश प्रास हो सकता है ? 

वक्ता--मैं पहले ही कह चुका हूँ कि पारमार्थिक धर्म एक और अभिन्न हे और 
वही वास्तविक सनातन-धर्म है। क्योंकि वह देश, काल और पात्र की अपेक्षा न रखते 
हुए सर्वत्र समानरूप से प्रकाशित होता है | परन्तु व्यावहारिक धर्म सासारिक अवस्था 
के परिवर्तन के साथ साथ न्यूनाधिकरूप में परिवर्तित हुए बिना नहीं रहता | परन्तु 
इस अवश्यम्भावी परिवर्तन के होते हुए भी जो व्यावहारिक धर्म नित्यधर्म की उपलब्धि 
में अधिक सहायक होता है, बही श्रेष्ठ धर्म है। अर्थात्‌ जिस घर्म का आचरण करते-करते 
जीव अजातरूप से परन्तु नियमपूर्वक आत्माभिमान और देहाध्यास का त्याग करने 
में समर्थ होता है, जिस धर्म के अनुष्ठान के फलस्वरूप जीव धीरतापूर्वक परिशुद्ध होकर 
नित्य-प्रवाहित प्रकृति के स्नोत में आत्म-समर्पण करने में समर्थ होता है, वही धर्म 
व्यावह्यारिक धर्मों में सर्वापेक्षा उत्कृष्ट सिना जाने योग्य है | जगत्‌ कर्म का ही रूप है| 
इसलिये जमत्‌ में अनन्त प्रकार के कर्म वेचित्रय का होना कोई आइचर्यजमक नहीं है | 
किन्तु वास्तविक कर्म वही है जिसके करते-करते जीव सदा के लिये कर्म-जाल से छूठ 
जाता है | इसी प्रकार जगत्‌ में देशभेद से, काल्मेद से तथा जातीय सस्कारमभेद से 
जितने प्रकार के धर्मो का अमभ्युत्यथान हुआ है, वे सब एक ही भूमि में है ऐसा नहीं 
कहा जा सकता । जिस प्रकार दर्पण जितना ही स्वच्छ होता है उतना ही अधिक उसमें 
प्रतिबिम्ब उद्धासित होता है, उसी प्रकार जिस लोकिक धर्ममें जितना ही अधिक 
नित्य और पारमार्थिक धर्म के आदर्श का विकास होता है वह उतना ही उत्कृष्ट है। 

जिशासु--आजकल जगत्‌ में जिन धर्मों का विशेप प्रचार है, उनमें हिन्दू, बौद्ध 
जैन प्रति भारतीय घ॒र्म तथा इसलाम, ईसाई ओर पारसी प्रभति वैदेशिक धर्म प्रधान 
हैं | आपने व्यावहारिक धर्म की श्रेउता के निदर्शन जो वतलाये हैं, उनके अनुसार इन 
सब धर्मों में किसको सर्वश्रेष्ठ पद प्रदान किया जा सकता है ? यही जानने की मेरी 
इच्छा होती है। आपके निष्पक्ष निर्णय को जानकर मैं अपने को छतार्थ समझेँगा । 

वक्ता--मै नाम लेकर किसी भी धर्म पर विचार ऋरना नहीं चाइता | ओर कई 
कारणों से इस प्रकार का विचार उचित भी नहीं दै। परन्तु किस प्रकार के लौकिक धर्म 
के आचरण से अलौकिक दिव्य धर्म का आश्रय ग्रहण करना सम्मव होता है, इसकी 
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आलोचना अबहय करूँगा | तुम प्राचीन, मध्य क्रिया वर्तमान युगफ़े समस्त धर्मों के 
प्राप्प शास्त्रीय ग्रन्‍्ती की आलोचना कर के मेरे बतछाये हुए छक्षणी के साथ उनका 
मिलान कर लोगे तो फिर उनके उत्कृष अथवा निठ्रष्ट द्ोमे का विचार अपने आप 
ही कर सफोगे। 

प्रचलित मर्गों मे भी आदर्श आर आचार की निमिन्नता सदा से देखी जाती है। 
किसी धर्म के दोप-गुणका विचार फरते समय फले यह देखना आवश्यक है कि उसका 
आदर्श क्या हे ? जो लोग लोक में किसी एक धर्म का आचरण करने वाले माने जाते 
है परन्तु जो कार्यक्षेत्र मे उरा धर्म के आदर्श का सम्यकूरूप से आचरण नहीं करते, उन 
लेगो के इन भ्र/ आचरणी के आधार पर उस धर्म के गुण-दोप के विपय में सिद्धान्त 
स्थिर करना उचित नहीं है। व्यावशरिक धर्मकी आलोचना करते समय भी इस 
साधारण नीति को सामने रखया होगा | ऐसा न करने से सत्यसिद्धान्त तक पहुँचना 
आसम्भव है | 

जिज्ञास--आप जिस नीति का अवल्म्बन करना चाहते हैं, यही श्रेष्ठ नीति है, 
क्योंकि जिस प्रमार जीवन के आदर्श द्वारा ही मनुष्य की आऊाक्षा के महत्त्व का 
अनुमान होता है, उसी प्रकार धर्म की उत्कध्ता भी उसके अन्दर रहने वाले आदर्श 
की महत्ता के द्वारा ही निरूतित हो सकती है | 

वक्ता - जिस उपाय से मनुष्य सहज में तथा अब्य समय में नित्स प्राकृतिक 
धर्म में प्रवेश कर सकता है, वही श्रेष्ठ उपाय है। यदि यह निश्चय हो जाय कि एक- 
मात्र गज्ञा-परवाह के सहारे ही समुद्र तक पहुँचना सम्भव टै तो अपने निवास-स्थान से 
जो मांग अल्प समय में तथा सहज में गज्जा के किनारे ले जाता है, वही समुद्रयात्री के 
लिये श्रेष्ठ मार्ग कहा जा सकता है। व्यावहारिक धर्म के विचार में भी प्रकृति का 
अनुसरण कर देश, काऊ तथा पात्र के अनुसार पुरुषार्थ को यथासम्भव प्राकृतिक 
खोत में विलीन करने की व्यवस्था किस धर्म मे किस परिमाण में रहती है, यही वस्तुतः 
विचारणीय विषय है | 

जिज्ञासु--जिन आधारों पर व्यावहारिक धर्म प्रतिष्ठित होता है, उनकी भी कुछ 
आलोचना धर्मतत््व के समझने के लिये अत्यन्त आवश्यक है। मेरी प्रार्थना है कि 
आप छूपापूर्वक एक-एक कर इन सभी विषश्रों की आल्येचना करे । 

बक्ता--व्यावहा रिक क्षेत्र मे समी जगह अधिकार का विचार करना आवश्यक 
है| जिसका जैसा अधिकार है, उसके लिये उसी प्रकार के धर्म का उपदेश उत्तम 
फल प्रद होगा और अधिकार का तारतम्य पूर्वजन्म के कर्म उनके सस्कार वथा 
योग्यता के ऊपर भी निर्भर करता है। उच्च अधिकार प्राप्त न होने पर उच्च पद के कर्म 
करने मे प्रवृत्त होने से केवल वे कर्म निष्फल ही नहीं होते, वल्कि उनसे भविष्य की 
सिद्धि का मार्ग भी विष्नपूर्ण हो जाता है । 

जिशासु--क्या इससे आपका यह तात्पर्य है कि आदर्श व्यावह्वरिक धर्म में 
अधिकार का विचार होना अत्यन्त ही आवश्यक है १ 

ब्क्ता--इसमें सम्देह ही क्या है ? व्यध्टि और सम्ष्टि भाव से देखने पर सथार मे 


धर्म का सनातन आदर्ग ११३ 


सर्वत्र ही अधिकार का विचार पाया जाता है और इसी पर सब प्रकार की अवस्थाएँ 
प्रतिष्ठित हैं । जो मनुष्य जिस कार्य अथवा जिस फुल का अधिकारी नहीं है, उसे उस 
कार्य में प्रतत होने अथवा उसे उस फल के भोग के लिये छुविवा देने से कभी परिणाम 
शुभ नहीं हो सकता । योग्यता और अयोग्यता का निर्णय किये ब्रिना अधिकार का 
निर्णय नहीं किया जा सकता। योग्यता भी सब मनुर्यों मे समान नहीं होती और न 
हो सकती है | प्रत्येक मनुष्य के अथवा मनुष्य-समाज के कर्म जीवन सम्बन्धी अतीत 
इतिहास की आलोचना करने से पता लग सकता है कि इस योग्यता की विभिन्नता 
अपने कर्म के फल के रूप में ही उत्पन्न होती है। इसके लिये किसी को दोष नहीं 
दिया जा सकता | इस विषमता के ल्यि इंश्वर अथवा बाह्य प्रकृति उत्तरदायी नहीं 
है। अतः प्राकृतिक नीति के अनुसार क्रमशः उन्नति की सीढी पर चढना हो 
तो शिक्षा अधिकारमूलक ही होनी चाहिये | जो अत्यन्त कठिन दार्शनिक सिद्धान्त 
के अनुशील्न के योग्य है उसे जिस प्रकार साधारण सरल उपदेश देने से उसकी 
शिक्षा का उत्कर्ष नहीं होता, इसी प्रकार ज्ञान की निम्नतम भूमि में रहनेवाले को उच्च 
भूमि के दुरूह्ट तत्व का उपदेश देना व्यर्थ है। जिसकी जैसी पाचनशक्ति होती है उसके 
लिये वेसा ही आहार शरीर की पुष्टि में सहायक होता है । यह अधिकार अनेकों प्रकार 
से आल्पेचनीय है | सूक्ष्म दृष्टि से किसी की भी योग्यता का निरूपण करते समय उसके 
उपादान में जितनी विश्ेषताएँ हो उन सबको धीरतापूर्वक जानना होगा | इससे यह 
समझन। चाहिये कि यदि कोई व्यावहारिक धर्म के अधिकार का विचार न कर सबको 
समान उपदेश देने की व्यवस्था करता है तो उसको सर्वाश में प्रशासनीय नहीं कहा जा 
सकता | प्रकृति के रज्ञमतश्व पर अधिकार की विषमता निश्चित दीख पडती है। ऐसी 
अवस्था में अधिकारगत वैषम्य की उपेक्षा करने से व्यावहारिक धर्म से प्राकृतिक धर्म मे 
प्रविष्ठ होने की सम्भावना कभी नहीं हो सकती । 

जिज्ञास--आपके इस उपदेश से ज्यन पडता है कि रत्री, पुरुष, बालक, युवा, 
बुद्ध इत्यादि के अवस्था-मेद से प्रत्येक व्यक्ति का धर्म पृथक्रूप से निर्दिष्ट होना चाहिये | 
परन्तु बहुधा देखा जाता हे कि जिसे हम निकृष्ट समझते है वह अनेकों उत्कृष्ट कहे 
जानेवाले व्यक्तियों से भी उच्च स्थान में बैठने योग्य होता है। दूसरी ओर जिसे 
साधारणतः उच्च स्थान दिया जाता है, योग्यता की दृष्टि से वह अनेकों साधारण 
लेगों की स्थिति से भी नीचे की भूमि का अधिकारी होता है। ऐसी अवस्था में 
अधिकार के विचार का मूल आधार क्या है, इसका पता लगाना सहज नहीं होता। 
इस विषय में कुछ और स्पष्ट जानने की इच्छा होती है । 

वक्ता--वत्स ! तुम्हारे सन्देह को मैने कुछ कुछ समझ लिया है, किन्तु मेरी 
बात ठीक-ठीक समझने पर तुम्हे शात हो जायगा कि यहाँ सशय का कोई भी 
कारण नहीं है | तात्विक दृष्टि से थम का आचरण और ग्रचार दोनों ही अविकार- 
सम्पत्ति पर निर्भर करते हैं | इस विपय में भी किसी को सन्देह करने का अवकाश है, 
ऐसा मैं नही समझता । कोई तो अखिल विश्व के अन्तराल में निद्धित तथा सर्वत्र 
व्यापक एव अखण्ड सत्ता को ध्यानयोग के द्वारा उपलब्ध करने में समर्थ होता है, 
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किन्तु किसी के लिये नेत्र मूँद कर एक साधारण मूर्ति का ध्यान करना भी कठिन 
होता है | क्रिसी का चित्त ख्भावतः भोगोन्मुस होता है और किसी के हृदय मे 
वैराग्य का भाव अधिकतर प्रबल द्वोता है | इस प्रकार से नाना वेपम्य जगत्‌ में सर्वत्र 
दी देखे जाते ६ | ऐसी अवस्था में एक ही प्रकार का आचार और साधन सब प्रकार 
की प्रकृतियों से युक्त मानव-समाज के लिये कभी उपयोगी नहीं हो सकता । इस अधि- 
कार का विचार करना अत्यन्त ही कठिन है। केवल स्थूछ दृष्टि से इस योग्यता का 
निरूपण नहीं किया जा सकता । ऐसे-ऐसे सूक्ष्म तत्व दे जो स्थूल दृष्टि के विषय कभी 
नहीं हो सकते । किग्तु स्थूलदर्शी साधारण लोगों की दृष्टि में वे तत्त्व नहीं आते, इप्ी- 
लिये वे उपेक्षणीय नहीं होते | अतः जिन कर्मों के सस्कार से स्थूल देह उत्न्न होता 
है उनके तारतम्य के अनुसार ही स्त्री पुछप आदि के देहगत भेद भी उत्पग्न होते है| 

जिज्ञासमु--अतएवं अधिकार का निर्णय करने के लिये केवल वर्तमान जन्म पर 
ही व्यान रखना यथेष्ट नहीं है | परन्तु जगत्‌ में ऐसे कितने मनुष्य है जो जन्मान्तर- 
रहस्य को प्रत्यक्ष कर प्रत्येक व्यक्ति के कर्म एच पूर्वप्रशा को साक्षात्रूप मे प्राप्त कर 
सकते है ! 

वक्ता--तुम्हारा कहना ठीक है | इन्द्रियातीत विषयों के देखनेवाले योगी 
महा पुरुष सभी युर्गों में दुर्लभ होते हैं। वर्तमान समय मे भी इस प्रकार के पुरुष 
अत्यन्त दुर्लभ हैं, इसमे कोई सन्देह नहीं है । कालधर्म के कारण यह दुर्लभता क्रमशः 
बढती ही जा रही है । किन्तु दुर्लभ होनेपर भी इस घोर दुर्दिन में भी ऐसे पुरुषों का 
एकान्त अभाव नहीं है । जिज्ञासु एव तत्त्वान्वेषी पुरुष के लिये भगवस्क्ृपा से दुर्लभ 
वस्तु भी सुलभ हो जाती है, पर यहाँ इस सम्बन्ध मे बात नही हो रही है | इन्द्रियातोत 
विषयों के द्रष्टा, प्रकृति पर विजय प्राप्त करनेवाले दिव्यश्ञानसम्पन्न महापुरुष शात्रर के 
रूप मे जो उपदेश दे गये है, उनके पीछे उत्पन्न होनेवाले श्रद्धालु पुरुषों के लिये 
उनका प्रतिपालन करने से ही श्रेयोमार्ग की प्राप्ति हो सकती है। यहों मेरा केवल 
यही वक्तव्य है कि जिस धर्म-शास्त्र मे धर्मानुष्नान के सम्बन्ध में सूक्ष्मया अधिकार 
और योग्यता का विचार नहीं किया गया, व्यावहारिक रूप मे वह धर्म श्रेष्ठ नहीं 
कहला सकता | 

जिज्ञास--कुछ लोगों का मत है कि मनुष्य की क्रमिक उन्नति को समझने के 
लिये एक ओर जहाँ वशगत सस्कार को मानना आवश्यक दै वेसे ही दूसरी ओर 
पारिपार्श्विक अवस्थाओं के प्रभाव को भी बिना माने काम नहीं चलता | वैज्ञानिक 
लोग ? 8ए8 छत त्ि७०त77 तथा ॥॥7ए7077707 के नाम से इसकी व्याख्या 
किया करते हैं | यदि यह सत्य है तो वर्तमान जन्म की शक्तिगत तथा सस्कारगत 
विशेषताओं को सिद्ध करने के लिये जन्मान्तर स्वीकार करना आवश्यक नहीं जान 
पडता । अतएब आप जो अधिकार-मेद के प्रसग में जन्मान्तरवाद को खींच लाते है, 
बह नितान्त अग्रासंगिक जान पडता है । 

वक्ता-- यह कभी अग्रासगिक नहीं है । पूर्वजन्म के न मानने से वर्तमान जन्म 
की विषमता तो सिद्ध होती ही नही--कर्मप्रवाह के आपेक्षिक मूलसूत्र का भी पता 
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नहीं चल सकता | कर्म और जन्मान्तर-तत्व की आलोचना करते समय इस विपय को 
विस्तृतरूप से समझने की चेष्टा करेंगे | परन्तु तुम्हे अभी इतना याद रफ़ना चाहिये 
कि व्यक्तिगत प्राक्तन कर्म के त्रिना केवल वशगत सल्कार अथवा शिक्षा-ससर्म प्रभति 
पारिपार्दिवक अवस्था ( परिस्थिति ) के द्वाया किसी के चरित्र में विशेषता नहीं आ 
सकती | तुर्न्हे शेक्सपियर के विषय मे ज्ञात है, जिस अलौकिक प्रतिमा एव प्रा ने 
उसको ससार मे इतने सुदीर्घ का तक अतुलनीय बना रक्‍खा है वह क्‍या उसके 
अल्पशिक्षित एवं आम्य-भाव से युक्त पुरुखों की बुद्धि-सम्पत्ति के द्वारा अथबा उसकी 
व्यक्तिगत क्षुद्र-शिक्षा और ससर्ग के द्वारा कभी सम्भव मानी जा सकती है ! अधिकार 
का विचार करते समय प्राक्तन कर्मों का अनुसन्धान नितान्त ही आवश्यक हे | जागे 
चलकर जब कर्म-विज्ञान की आलोचना की जायगी तब तुम समझ सकोगे कि सेऊडो 
प्रदेशों मे सैकर्डों नये-नये शरीरों के द्वारा मनुष्य-जीवन के प्रकट होने पर भी वे समस्त 
असख्य विभक्त जीवन एक अखण्ड मानव-जीवन के ही आशिक प्रकाशमात्र है । 
सृष्टि के आदि से लेकर मुक्तिपर्यन्त प्रत्येक मनुष्प का जीवन एक अविच्छिन्न धारा में 
प्रवाहित होता रहता है। कर्म के अनुसार विभिन्न युर्गों में, विभिन्‍न देशो में एव 
पिभिन्‍न प्रकार की योनियों में मनुष्य जन्म ग्रहण करता है, इसमे सन्देह नहीं। किन्तु 
इन समस्त विभिन्‍नताओं के अन्दर एक निर्दिष्ट जीवन की धारा जडभाव एव मोह से 
आच्छन्न अस्पष्ट अचेतन-राज्य से क्रमगः उन्नति करती हुई पूर्णता की ओर अग्रसर 
होती रहती है | जिस प्रकार 'यह जगत्‌ आज कहाँ और फ़िस रूप में है? इसे ठीऊ-टीक 
जानने के लिये, वह कल कहाँ और किस रूप मे था,' यह जानना अत्यन्त आवश्यक 
होता है, उसी प्रकार मनुष्य को वर्तमान जन्म मे प्राप्त अरीर, योग्यता, सस्कारादि 
का कारण जानने के लिये उसकी पूर्वावस्था का ग्रत्यल ज्ञान आवश्यक दे। एक 
साधारण-सा कार्य भी असख्य परस्परसरिलिष्ट विभिन्‍न जटिल शक्तिपुज के घात-प्रति- 
घात के विना सम्पन्न नहीं हो सकता | यदि यह सत्य है तो इसे अवश्य ही मानना 
पडेगा कि मनुष्य का जन्म भी विभिन्‍न प्रकार की प्राकृतिक शक्तियों की परस्पर किया 
और प्रतिक्रिया के द्वारा सघटित होठा है। केवल रजोवीर्य के सयोग से डी मन्॒य की 
उत्पत्ति नहीं होती । जिस शक्ति के द्वारा यह सयोग नियन्त्रित होता हे, जिस सत्ता के 
प्रभाव से सयुक्त रजोवीर्य सजीवित होकर प्राणमय रूप धारण करते है, जो सत्कार 
इस जीवभावापन्न बि-दु में अपने को प्रकाशित करते हैं, उन सब कारणों के उपत्यित 
हुए बिना किसी भी देह की उत्पत्ति एव विकास सम्भव नहीं ह | गा 
जीवन-पथ में चल्ते-चल्ते मनुष्य जो-जो कर्म करता है तथा जिन-जिन ः 
सुख-दुःखों का सम्भोग करता है, उसी के साराश से नित्य जीवन पुष्ठिलभ करता ईं, 
अन्त्दष्टि के द्वारा देखने से यह ब्रात समझ में आ सकती हैं। सभी मनु'्यो में यह 
पुष्ठता समान नहीं होती | कोई सुदीर्घ काल तक कर्म करते-करते यककर तथा 7 
प्रकार की तीत्र यन्त्रणाओं के भोगने पर कहीं वैराग्य अथवा दि #उ आस 
कृते हैं जिसका जीवन अब भी अतृप्त वास से परिपूर्ण है उसका चित्त 
सकते हैं | किन्तु जिसका जीवन अब मी अतृप्त वासना में 7 0 
स्वभावतः ही विपयप्रबण तथा भोग़लोडप रद्दता है। मनुष्य के प्रदत-मंद ता 75 
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कारण है | इससे समझा जा सकता है कि अब्य वयस्‌ में वैराग्य का होना तथा बृद्ध- 
अवस्था में भी भोगलोलपता का रहना दोनो एक ही प्राकृतिक शुखलछा के अन्तर्गत 
हैं| देह, मन, प्राण, बुद्धि प्रभृति प्रत्येक क्षेत्र में प्रकृति की विभिन्‍नता का यही एक- 
मात्र कारण है। अतएव केवल वर्तमान जन्म से ही अधिकार-भेद ठीक-ठीक नहीं 
समझा जा सकता, इस बात को मानना ही होगा | जिस धर्म मे यह प्राकृतिक अधि- 
कार वैचित्र्य नही माना गया है, वह स्वाभाविक धर्म के अनुकूल नहीं हो सकता | 
जिशासु --क्या जन्मान्तरमूलक अधिकार का विचार ही व्यावहारिक रूप से 
सनातन-घर्म के निर्णय का एकमात्र निदर्शन है ? 
पक्ता--नहीं, और भी अनेक प्रकार के निदर्शन हैं। उनमे से कुछ की 
आलोचना कर के समझने की चेश करेगे | परन्तु इस अधिकार-तत््व के समझ लेने पर 
सनातन-धर्म के कुछ अग अपेक्षाकृत स्पष्टभाव से समझे जा सकते है। “शरीरमां 
खलु धर्मसाधनम्‌' कालिदास का यह कथन तुमने अवश्य सुना होगा । परन्तु इसका 
गूढ रहस्य कदाचित्‌ तुमने अब तक नहीं समझा है | ठम इससे क्या समझते हो ! 
जिज्ञासु--मै समझता हूँ कि शरीर के स्वस्थ न रहने से किसी प्रकार का 
धर्मानुष्ठान नही किया जा सकता । किसी भी प्रकार का धर्मानुष्ठान करने के लिये 
सबसे पहले शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा करनी उचित है। शरीर ठीक न रहने पर वह 
धर्म साधन मे सहायक नहीं हो सकता और इसलिये धर्म की अन्यान्य साधन-सम्पत्ति 
भी फल उत्पन्न करने में समर्थ नही होती | कालिदास के इस वाक्य का यह साधारण 
अर्थ ही मेरी सभझ मे आता है, यदि इसके अतिरिक्त भी कोई तात्पर्य हो तो उसको 
में नहीं जानता | 
वक्ता--तुमने जो कुछ कहा है, वह किसी अश में ठीक है। तथापि वास्तविक 
सत्य का स्वरूप इसकी अपेक्षा और भी गम्भीर है | धर्म-साधन के साथ शरीर का क्या 
सम्बन्ध है, इस विषय मे मैंने जो कुछ समझा है उसी से दो-एक बाते सक्षेप में तुमसे 
कहता हूँ, इन्हे समझ लेने पर सनातन-धर्म के कुछ अर्गों को तुम सहज ही समझ 
सकोगे | याद रक्खों कि स्थूल, सूक्ष और कारण--थे तीन प्रकार के शरीर मनुष्य- 
मात्र के हैं | परन्तु वर्तमान स्थल में शरीरशब्द से हमारा अमिप्राय स्थूल शरीर से 
ही होगा । तुम जानते हो कि उद्धिज, स्वेदज, अण्डज एवं जरायुजन--इन चार प्रकार 
की योनियाँ के अन्तर्गत चौरासी लाख योनिर्यों में मनुष्य-योनि सर्वश्रेष्ठ है। इसके 
अनेक कारण हैं जिनका विस्तृत विवरण करना अभी सम्भव नहीं है। भगवान्‌ 
शकराचार्य विवेक चूडामणि मे जिन तीन वस्तुओं को अत्यन्त दुर्लभ बतलाते हैं उनमे 
से मनुष्य-देह प्रधान है। बौद्ध-धर्म में भी यही बात मानी गयी है। ससार के धर्मों के 
अन्तस्तत्त्व के ज्ञाता आचार्यों ने इसकी यथार्थता स्वीकार बी है। अतएव इस मनुष्य- 
देह का, धर्म-जीवन का उपयोगी बनाकर, व्यवहार करना ही युक्तिसगत है | शरीर के 
साथ अन्तःकरण एव व्यावह्रिक आत्मा का घनिष्ठ सम्बन्ध है, इसलिये चित्त-शुद्धि 
एवं आत्मकब्याण चाहनेवार्ल के लिये शरोर के तत्व और व्यवहार का जानना 
अत्यन्त आवश्यक है| शरीर बिन्दु से उत्पन्न होता है, इसलिये बिन्दु की आपेक्षिक 
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शुद्धि के बल और स्थिति के अनुसार शरीर में भेद होना अवश्य॑ंभावी है । जो बिन्दु 
नाभिचक्र को भेद कर, झुद्ध और ज्योतिर्मय रूप धारण कर, सहखदल पद्म की कर्णिका 
पर विष्णुपद मे स्थित हो चुका है, सकव्प के द्वारा उसे नीचे उतारने पर उसके द्वारा 
जिस शरीर की उत्पत्ति होती है, उसमें ओर नाभि के निम्नस्थ बिन्दु के सश्जार से 
उत्पन्न शरीर-सगठन मे अवच्य ही विभिन्नता होगी, इसमे सन्देह नहीं | स्वाभाविक 
वर्णमेद के रहस्य की आलोचना करने पर यह वात समझ में आ सकेगी । उससे यह 
स्पष्ट हो जायगा कि सभी मनुष्य-शरीर घर्म-साधन के लिये उपयोगी होने पर भी एक 
प्रकार के नही है । शरीर प्रारब्ध-कर्म से उत्पन्न होता है, अतः प्रारव्ब-कर्म के तारतम्य 
के अनुसार स्वभावतः शरीर का भी तारतम्य सघटित छोता है। यह शारीरिक 
विभिन्नता सस्थानगत एवं गर्भसश्चार के बाद से ही आविभूत होती है। इसकी 
उपेक्षा करने पर धर्म का अनुशासन सम्भव नहीं होता | इस आ्राकृतिक भेद के ऊपर 
ही विभिन्न आचारों की प्रतिथ हुई है। जिन लोगों को सूक्ष्म तत्त्वों का पता नहीं है 
वे भी जानते हैं कि शारीरिक अवस्था तथा स्थूल जगत्‌ की विशिष्टता के अनुसार 
आचार्रों का प्रवर्तन हुआ है । अतएबव स्थूल शरीरधारी के लिये आचार का प्रतिपालन 
भी गोणरूप से धर्मसाधन का ही अग है | 

जिज्ञायम-- क्या यही सदाचार है ? सदाचार का लक्षण क्या है ! 

वक्ता--सत्‌ अर्थात्‌ साघुजन के द्वारा प्रतिपालित आचार को सदाचार कहते 
है और साधु-आचार को भी सदाचार कहा जा सकता है| दूसरों का साधु-आचरण 
धर्म-निर्णय का उपाय स्वरूप होता है। परन्तु अपना साधु आचरण सावन का एक 
आवश्यक अगविशेष है | यद्रपि आचार शरीर की अपेक्षा रखता है तथा धर्म का 
वहिरग स्वरूप है, तथापि साधक को इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। आचार की 
विज्वु्धता से शारीरिक पवित्नता, दीर्घ आयु, आरोग्य तथा चित्त की स्थिरता आदि में 
सहायता मिलती है । जो छोग उच्च तत्वों का विचार करते हैं, परन्तु अपने व्यक्तिगत 
जोवन में उनका आचरण नहीं करते, वे कभी सत्य धर्म का पता नहीं पा सकते | 

जिज्ञासु-- बहुतों का ऐसा विचार है कि धर्म-साधना दृदय का एक व्यापार- 
विश्ेप है, उसके साथ वाह्य आचार के अनुष्ठान का सम्बन्ध किसी प्रकार नहीं हो 
सकता । यदि मनुष्य झुद्धचित्त हो तो उसका आचरण चाहे जिस प्रकार का हो, उसकी 
प्रशसा करनी ही पड़ेगी । दूसरी ओर, यदि कोई आचारवान्‌ होने पर भी भाव झुद्ध 
रखने में समर्थ नहीं है तो उसकी कोई भी प्रणसा नहीं कर सकता । सुनते हैं, शास््र 
में भी 'भावग्राह्दी जनाद॑न * कहा गया टै | इसलिये बाहरी आचरणों का विचार न 
कर जिससे भावश्चद्धि हो वही मनुप्य को करना चाहि4व | आप इस विषय में क्‍या 
निर्णय करते हैं, यह जानने की इच्छा है। 

कक्ता--वत्स, तुम जो कहते हो वह एक प्रकार से ठीक है, तथायि इसका 
अनुशासन टीक नहीं | शरीरशुद्धि चित्तग्रुद्धि का द्वार स्वरूप है। शरीर के शुद्ध न 
होने से चित्त कैसे झुद्ध हो सकता है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। चित्त 
और शरीर के परस्पर पथक्‌ होने पर भी सासारिक जीदन में ये दानों इस अरकार जुड़ 
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हुए है कि शरीर के बिना चित्त का कोई स्थायी सस्कार सम्भव नहीं है । इसी कारण 
तान्त्रिक साधना में चित्तशुद्धि के साथ-साथ भूतशुद्धि का भी विधान है। पद्ममूतों 
के शुद्ध हुए बिना चित्त निर्मल हो ही नद्दी सकता | मल्िन चित्त मे आतक्जञान का 
विकास ही किस प्रकार सम्भव होगा १ जिस धर्म में शरीर के सूद्ठम से भी सूक्ष्म भेद 
का अनुसरण कर भिन्न-भिन्न आचारो की व्यवस्था निश्चित हुई है वही प्रकृत सनातन- 
धर्म का व्यावह्रिक रूप है। ठुम जो कहते हो कि शुद्गचित्त व्य,क्त आचारहीन होने- 
पर भी माननीय है एबं कडुपित प्रकृतियुक्त व्यक्ति आचारबान होते हुए भी निनन्‍्दनीय 
है, यह अवश्य ही सत्य है | ऐसा क्यों होता है, यह विशेषरूप से विचारणीय है | यदि 
गर्भाधान से ही समस्त सस्कार ठीक-ठीक सम्पादित हो तो उससे कुछ अश में यह 
असामज्ञस्य दोप निवारित हो सकता है | पूर्बकाल में व्यवस्था भो इसी ग्रकार की थी | 
परन्तु चित्त और शरीर इन दोनों में चित्त का आपेक्षिक प्राधान्य स्वीकार कर देने पर 
भी शारीरिक सस्कार की आवश्यकता अस्वीकार नहीं की जा सकती प्रारब्घ-कर्म के 
तारतम्य के कारण स्थूल शरीर की प्थकता हुआ करती है। अतणएव प्राकृतिक नियर्मो 
के अनुसार कर्म के अपकर्ष के कारण वर्तमान जन्म मे हीन शरीर की प्राप्ति होती है, 
यह बात सहज में ही समझी जा सकती है| परन्तु शरीर के हीन होनेपर भी चित्त की 
प्रकृति उच्चावस्था की हो सकती है| ऐसी अवस्था में शारीरिक धर्म का आचरण तथा 
शारीरिक उपादान निकृष्ट होनेपर भी चित्त में उत्कृड भाव का उदय होना कुछ भी 
आइचर्यजनक नही। दूसरी ओर, विशिष्ट कर्मों के फलस्वरूप उत्कृष्ट शरीर प्राप्त कर के 
सदाचारी होने पर भी चित्त की आपेक्षिक मलिनता के कारण चित्त की निन्ृष्टता 
अश्रुण्ण बनी रह जाती है। यहाँ यद्यपि एक प्रकार से चित्त की प्रधानता स्वीकार 
करनी पडती है तथापि देहिक आचार की सार्थकता को उपेक्षा की दृष्टि से देखने से 
काम नही चलता | प्रत्येक यन्त्र का ही एक निर्दिट्ट कार्य होता है। उसे न करने से 
अथवा किसी कारण वश इसके स्थगित हो जाने से यन्त्र की सार्थकता जाती रहती 
है। मान लो, नेत्र एक यन्त्र है और दर्शन करना इसका कार्य है। दर्शन करने के 
लिये ही इस यन्त्रका उद्धव हुआ है। “रूपरागाश्वेचचश्लु-” यही शासत्रीय सिद्धान्त है । 
अतएव निर्माण के पश्चात्‌ रूप-दर्शन ही इसका स्वाभाविक कार्य माना जा सकता है। 
यह कार्य कर सकने पर ही नेत्र-यन्त्र की सार्थक्ता सिद्ध हो सकती है। किन्तु यदि 
किसी कारण से यह यन्त्र दर्शान-कार्य सम्पादन करने में समर्थ न हो तो इससे दीर्ष 
काछ के पश्चात्‌ इसकी केवल दर्शन-शक्ति ही नही नष्ट होगी, बल्कि यह यन्त्र क्रमशः 

विहृत होते-होते अन्त में छ॒प्त शो जायगा | घोर अन्धकारमय गुफाके भीतर दीर्घकाल 
से रहते-रहते एक जाति की मछलियों अन्धी होकर क्रमशः नेत्रहीन हो गयी थीं, यह 
बात प्राणितत्ववेत्ता पण्डितों को अज्ञात नहीं है | इससे समझ सकते हो कि प्रत्येक जाति 
के शरीर का एक स्वाभाविक स्पन्दन होता है, यही उसका छन्द है। इसको रक्षा 
न कर सकने से वह अकर्मण्य होकर क्रमशः विकृृत हो जाता है, तथा अधोगति को 

प्राप्त होता है । इसी कारण धर्म-साधन के लिए देह का विचार करना इतना आव- 

इ्यक हो जाता है, क्योंकि देह भी कार्य सिद्ध करने वाला एक यन्त्र विशेष है | इंस* 
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से ठीक-ठीक कार्य न करा सकने से प्राकृतिक नियमों के अनुसार इसका अपकर्ष 
अनिवार्य है| इसी कारण शरीर को धर्म साधन का प्रथम अड़ कहा गया है | ऐसा 
न समझो कि देह की उपेक्षा करके अथवा उसे पीछे छोडकर तुम धर्म के मार्ग पर 
आगे बढ सकोगे | शारीरिक तत्त्व को शुद्धकर चित्त के साथ साथ यदि उसे नहीं 
उठाया जायगा तो चित्त उच्च पद को पहुँच कर मी माध्याकर्षण के प्रभाव से कभी 
न कभी भूमिसात्‌ हो ही पड़ेगा । इसमें बहुतेरे गम्भीर रहस्य भरे पड़े है। जो छोग 
अल्पदर्शी है वही स्थूल रूप से मोहित होकर इसके रहस्य को समझने में समर्थ नही 
होते | प्राचीन काल में ऋषियों ने देहतत्व की आलोचना अत्यन्त सूक््ममाव से की 
थी | इसी से उन्होंने गर्भाषान से लेकर उपनयन सस्फार तक विभिन्न सस्कार-क्रियाओं 
की व्यवस्था कर के बीजगत और गर्भगत दोगें को हृथते हुए शरीर के शुद्ध करने 
वी प्रकिया का प्रचार किया था |! 


१ यह लेख पत्रिका में यहां तक प्रकाशिन हैं । 


श्रीगुरु-चरणों के प्रथम दर्शन 
(१) 


बहुत दिनों की बात है| में तब अध्ययन-जीवन का परिशिष्ट भाग व्यतीत कर 
सेवा-जीवन में प्रवेश कर चुका था | उसके भी लगभग साढे तीन वर्ष बीत चुके थे | 
तब विद्या-अजन ओर विद्या वितरण ही बहिर्जीवन का ग्रधान लक्ष्य था। परिणद्दीत 
सेवा-जीवन भी उस ल्क्ष्याभिमुखी गति के अनुकूल ही था। साक्षात्‌ रूप से जिनके 
अधीन मै सेवा-जीवन मे नियुक्त हुआ था वे मारतीय न होने पर भी भारतीय सस्कृति 
के तत्कालीन विद्वन्मण्डली में अप्रतिम पयथप्रदर्शक थे एब व्यक्तिगत जीवन मे मेरे 
गुरुस्थानीय थे (अध्यापक और सरक्षक की दृष्टि से)। अध्यात्म-पथ पर, अन्तर जीवन 
के पथ पर, ऐसे एक मद्दापुरुष मुझे आदर्श रूप में प्राप्त हुए थे जो पथ. और अपरा 
दोनों विद्याओ मे एव प्राच्य और पाश्ात्य शिक्षा में सब विभागों मे समानरूप से 
शिक्षित थे । इस प्रकार के बातावरण मे नाना प्रकार के ज्ञान की आलोचना के मध्य 
मेरे कर्म-जीवन की धारा वही जा रही थी | 

एक दिन एक युवक ब्रह्मचारी ने, जो मेरे एक घनिष्ठ बन्धु के अति परिचित 
मित्र थे, एकाएक बातचीत के सिलसिले में मुझसे कहा, “यहाँ कुछ दिनो से एक 
महात्मा आये हुए हैं, वे इच्छा करते ही अगुलि के स्पर्श से नाना प्रकार की गन्ध को 
सृष्टि कर सकते है | उनके शरीर से भी निरन्तर दिव्य सुगन्ध निकलती है। सुना है वे 
बहुत समय तक तब्बत में रहे एव वहीं से उन्होने सिद्धि ग्रा्त की है। मै उनके दर्शन 
करने एकाधिक बार गया था; मुझे बहुत अच्छे छगे हैं | आप एक दिन जायें ।” मैंने 
इच्छा प्रकट की | मेरे बन्धु समीप में ही ये | उन्होंने अ्ह्मचारी के कथन का समर्थन 
कर कहा कि बात यथार्थ है, मैने बहुतों के मुँह से यह बात सुनी है | मै तिब्बत का नाम 
सुनकर महात्मा के दर्शनों के लिए उत्कण्ठित हुआ | अलौकिक रूप से गन्धसृष्टि करना 
में अन्यत्र एक बार देख चुका था | एक मुसलमान फकीर को इस काशी में ही कुछ 
दिन पहले ड्रेन की दुर्गन्धमय काली मिट्टी को हाथ की मुट्ठी मे लेकर स्थायी सुगन्ध 
युक्त करते मैंने देखा था। यह कोई समोहन का काम नहीं है, यह भी मुझे शात हुआ 
- था। क्योंकि उन्होंने जो काली भिद्ठी मेरे दाहिने हाथ मे छयगा दी थी--उसकी सुगन्ध 
कई दिनों तक हाथ में विद्यमान रही थी एवं खूब तीव्र थी। निकटवर्ती सभी लोग 
उसका अनुभव करते थे। मैने व्रह्मचारी से पूछा, “वे कहाँ हैं ?” ब्रह्मचारी ने कहा, 
“ते इनुमानघाट' के निकट एक मकान मे हैं | यदि आपको दर्शन करने की इच्छा हो 
तो मैं आपको अपने साथ ले जा सकता हूँ |” कल अपराह्न चार बजे के समय 


१ काशीस्थित, गड्ढा के एक घाट का नाम ! 
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ब्रह्मचारी आकर मुझे ले जायेंगे, यह निस्चय हुआ । तब जाड़े के दिन ये--सम्मवतः 
नवम्बर मैने का 3त्तिम भाग रहा हो अथवा दिसम्बर मास का आरम्म रहा 
हो ( १९१७ ई०) | इसलिए कुछ दिन रहते ही जाने की व्यवस्था करने के लिए, 
मेंने कह्दा | 

वही हुआ । दूसरे दिन चार वजने के पहले ही ब्रह्मचारीजी आये । उनके 
साथ में रवाना हुआ । यह मेरे जीवन का एक अतिस्मरणीय दिन था। हनुमान- 
घाट के निक्रठ बाबाजी के आश्रम में जब पहुँचा तब मालूम हुआ कि चार बज चुके 
है | ब्रह्मचारीजी ने कहा, "मैं आपको पहुँचा कर वहाँ अधिक देर रह नहीं सकूँगा, 
कुछ ही देर रहूँगा | मेरा एक काम है, इसलिए, मुझे शीघ्र ही छौठना पड़ेगा | आप 
जितनी देर तक चार्दहे रह सकते है ।? आश्रम एक छोटा सा तिमेंजला मकान था ! 
पहली मजिल और दूसरी मजिल में कई रहने के कमरे थे। तीसरी मजिल में छत थी 
और छोटे छोटे दो कमरे थे | इन दो कमरों मे से एक मे बाबाजी शयन और सन्ध्यादि 
आहिक छत्य करते थे एवं निकट्स्थ दूसरे कमरे में उनका भोजन तैयार होता था। 
बीच में खुली छत थी | उस शयन-रह के प्रायः समानान्तर दोतले में एक कमरा था--- 
वह अन्यान्य कमर्रे की अपेक्षा कुछ वडा था| वहाँ आहिक के बाद और दोपहर के 
'मोजन के उपरान्त बावाजी बैठते ये। यह कमरा सझत्सग का स्थान था | जो छोग 
उनके दर्शन करने के लिए आते ये इसी कमरे में वैठते थे एवं वहीं दर्शन और वातचीत 
होती थी । 

आश्रम में पहुँचते ही मुझे एक अपूर्व सुगन्‍्ध का अनुभव हुआ । यह अनुपम 
दिव्य गन्ध कहाँ से आ रही है, यह पहले में समझ न सका | वाद में मुझे शञात हुआ 
कि यह बावाजी के शरीर की गन्ध है। मैंने दूसरी मजिल के सभागणह में प्रवेश किया। 
कमरा उत्तर दक्षिण लम्बा था | उत्तर की ओर एक चौकी पर मोटा गलीचा बिछा 
हुआ देला, उसके ऊपर विशाल व्याप्तचर्म का आस्तरण था, उस पर सोम्यमूर्ति 
सुदर्शन जोगिया रग का रेशभी वच्र पहने एक महापुरुष बैठे थे। ये ही वे महायोगी 
थे जिनके चरणों के दर्शनों की लाल्सा से में उपस्थित हुआ था। उनकी अवस्था 
तव साठ से ऊपर होने पर भी उनको देखने से ५५।॥५८६ वप्न की ग्रतीत होती थी | 
मुंह पर प्रभा ओर करुणा की अभिव्यज्ञनाकर सफेद काली दाढी, कानों तक फैले 
दो विशाल नेत्र, घुटनों तक लम्त्री भुजाएँ, ल्म्बोदर, कण्ठ में ल्म्बायमान शुश्र यशो- 
पवीत और निरन्तर चारों ओर दिव्य गन्घ फैला रही सुडोल देह थी। दर्शन करते 
ही अपने आप उन पावन चरणों में मेरा मस्तक नत हो पडा | सारा कमरा विभिन्न 
जाति के भक्तों सें ठताठस भरा यथा। भक्त लोगों में पुराने वयस्क लोगों के साथ 
युवर्कों की सख्या भी कम नहीं थी | युवर्कों में अविकाश कालेज के--नूतन स्थापित 
हिन्दू विश्वविद्यालय फे--छात्र थे | 

वाबाजी का दर्शन करते ही न माल्म क्यों वे मुझे अतिपरिचित आत्मीय 
ऐसे प्रतीत हुए ये । भारतीय सिद्ध पुरुष और दाशनिकों की मण्डली में अग्रगण्य 
महामहेश्वर अमिनवगुप्तपाद की श्मश्रु-विभूषित शान्त मूर्ति की स्मृति--जिस मूर्ति का 


ग्रह 
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उनके दिष्यो ने वर्णन किया है--बाबाजी के दर्शन करते ही मेरे मन में लाग 
उठी थी। में कमरे में प्रवेश करते ही बाबा को प्रणाम कर उनकी चौकी के सामने 
बाई' ओर बैठ गया । ब्रद्दाचारीजी कुछ दूर में थोडा स्थान बनाकर बैठ पड़े। वात्ा 
ने मेरा नाम पूछा एवं कहाँ रहते द्वो क्‍या करते हो यद्द जिगासा की। मैने उत्तर 
दिया | मै नवागत था, बैठे-बैठे सब्र देखने लगा | उस समय बाबा सूर्यविज्ञान का 
कुछ खेल दिखा रहे थे। तब सूर्यविज्ञानं क्या है यह मे जानता न था | पहले उसके 
विषय में सुना भी नहीं था । बाद में सुना उससे सृष्टि, स्थिति और सह्दार सब कुछ हो 
सकता है| बे तिब्बत के अन्तर्गत शानगञ्ञ नामक गुप्त योगाश्रम में योग-साधना के 
लिए बहुत दिन रहे थे | तब वहाँ उन्हे नाना प्रकार की विशान-शिक्षा भी प्राप्त हुई 
थी | उन सब विज्ञानों में सूर्यविजान मुख्य था। मेने देखा बाबा कमरे के भीतर 
प्रार्थियों के इच्छानुसार किसी के हाथ में, किसी के रूमाल मे, किसी की चादर के 
छोर पर नाना प्रकार की सुन्दर सुन्दर गन्ध केवल दाहिने हाथ की अगुली के 
स्पर्श द्वारा दे रहे थे। वे सब गन्ध केवल आकर्षक थी सो बात नहीं, वे सब दीर्ष 
काल तक रहती थीं। कभी-कभी तो कपडा धोने पर भी गन्ध नहीं हटती थी। 
जो-जो माँग रहा था उसे वही दे रहे थे, चन्दन, गुलाब, हेना, खसखस, चमक, 
बेला, जुद्ी आदि नाना गन्ध दे रहे थे । किसी-किसी के साथ योग और आध्यात्मिक 
प्रसद्ध मे भी बातें चल रही थी, पूछे गये प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे | कभी करिती के 
शानगज्ञ के आश्रम के सम्बन्ध में कुछ जानने की उत्कण्ठा प्रकट करने पर उस विषय 
में भी सम्तुचित उत्तर प्रदान कर रहे थे । बहुत व्यापार देखे, बहुत प्रकार की बातें 
सुनी । ब्रह्मचारी कुछ देर रह कर चले गये---क्रमशः एक के बाद एक अन्यान्य सब 
लोग भी एक-एक करके जाने लगे | क्योंकि तब सन्ध्या बढ रही थी | समाभज्ञ कर 
बाबा का भी उठने का समय हुआ था। वे तीसरी मजिल पर सन्ध्या के कमरे मे 
आहिक करते थे । कभी किसी कारण से भी समय का रूघन नहीं करते थे। सब 
लोगो के चले जाने पर मैने भी प्रणाम किया | प्रणाम करते ही उठने पर बाबा ने पूछा 
“हार्ट की अवस्था अब अच्छी है ना? अब कोई कष्ट तो नहीं होता !” “हाँ बाबा 
इस समय जच्छा ही हूँ ।” उन्होंने कहा, “चिन्ता की कोई बात नहीं है । दीक्षा होने 


१ इस वर्णन में एक इलोऊ यों है-- 
आनन्दान्दोलिताक्ष स्फुटकृततिलकी भस्मना भालरमध्ये 
रुद्राक्षोल्‍्ठासिकर्ण. कलितकवभरों मालया हूम्वकूर्च' । 
रक्ताम्ले यक्ष-पद्मोललसद्सितगलो ल्म्बमुक्तोपवीतः 
क्षैम वासो वसानः  शशिकरघवकर वीरथोगासनस्थ ।॥ 
आश्चये की बात है कि इसके सात वर्ष बाद अभिनवयुप्त की साक्षात्‌ दिष्यपरमपरा मे 
परिंगणित साधकश्रेष्ठ काइमौर के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉ० वालक्ृष्ण कौछ को उन्हीं के अहुरोध 
से श्रीगुर्देव के निकट ले जाकर उनसे परिचय करा देने का सौभाग्य मुझे आप्त हुआ था । 
यालक्ृष्णजी काशीस्व तात्कालिक हिन्दू कालेज के अन्यतम प्रतिष्ठापक थे । वालकृप्णजी ने खभ 
भो अभिनवगुप्त की तरह लम्बी दाढ़ी धारण कर रखी थी । 
२. सर्वेविश्ञान के विषय में द्रषटम्य “भारतीय सस्कृति और साधना” ?म खण्ड एृष्ठ ४१९ से ४१६ दर्क ! 
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पर एकदम अच्छा हो जायगा | आज के लिए जा रहा हूँ | कल आओगे तो १” यह 
कह कर वह उठ पडे--मैं भी बाहर आ गया | 
अकेले ही लौटा । क्योंकि ब्रह्मचारीजी पहले ही चले गये थे । मन में नाना 
प्रकार कौ भावनाओं की तरगें खेलने लगीं। मैंने सोचा कि में हार्ट की बीमारी से 
पीडित रहा, यह उन्होंने कैसे जाना ? यह १९११ ई० की बात है--लगमग छह्द वर्ष 
पहले की घटना । फिर बहुत से लोग उसे जानते भी नहीं । उसके अतिरिक्त उन्होंने ये 
बार्ते ऐसे कही मानो क्रितने आत्मीय जन हैं | मानो कितने काल के परिचित हों । मुझे 
भी उनको देखते ही वे आत्मीय प्रतीत हुए | यह सोचते सोचते मैं घर लौटा । 
घर आकर भी वे ही विचार मन पर अधिकार कर ग्रैठे थे | 
मन में सोचता था कि इस प्रकार सुगन्धि का निकलना और कहीं भी तो 
आज तक मैंने देखा नहीं | सुगन्धि पैदा करना अवश्य दूसरी बात है। सुना है कि 
इुद्धदेव का शरीर गन्धमय था । बे जिस कुटी में रहते थे वह गन्धकुटी के नाम से 
प्रसिद्ध थी « गन्धकुटी नाम के हेठ के सम्बन्ध मे नाना लोग नाना प्रकार के अनुमान 
लगाते ईैं । नाना प्रकार की सुगन्धित पुष्पराशि से, जो उनके चरणों में नियमतः चढाई 
जाती थी, शायद कमरा सुगन्धित रहता था, यह भी किन्दी किन्हीं का अनुमान है | 
किन्तु देह की गन्ध से कमरा सुर्गन्धित रहता है, ऐसा किसी ने सोचा नहीं, क्योंकि 
ऐसा अनुभव सर्वदा होता नहीं । श्रीकृष्ण की अद्भ-गन्ध की बात मैंने चैतन्य-स्वरितामृत 
में पठी है-- 
“निरन्तर नासाय पशे कृष्ण परिमर, 
गन्ध आखादिते प्रश्ु दहला पागरू ॥!? 
(श्रीचेतन्यचरितामत अन्त्यलीला १९ परिच्छेद) 
गोविन्दलीलामृत में श्रीकषण की अद्भगन्ध के वर्णन के प्रसज्ञ में लिखा है--- 
कुरज्ञ मदुजिद्वपु परिमलोर्मिकृष्ठाद्ष नः 
स्वकाज्ञनलिनाएके' शशियुताठज गन्धप्रथ- । 
मदेन्दुवरचन्दनागुरुसु गन्विचर्चा चिंत 
स मे मदुनमोह्न. सखि तनोति नासास्टदाम्‌ ॥? (4६) 
भक्तग्णों को श्रीकृष्णाज्ञ से निकली हुई जिस पुण्य गन्ध का अनुभव प्राप्त 
होता था वह मुगमद या कस्तूरो, कपूर, नोलात्पल, चन्दन, अगुरु, तुलूसीमझ्री 
आदि सुगन्धि द्वव्यों की सम्मिलित गन्ध के त॒ुल्य थी। भीराधा की देह से नियमतः 
पद्म-गन्ध निकलती थी--बे 'पद्मिनी थीं | योगी लोग कहते हैं, योग की चार अवस्थाओं 
में से प्रारम्म अवस्था में द्वी देह की शुद्धि के साथ-साथ देह में दिव्य गन्ध का 
उदय होता है| ब्वेताइवतर उपनिपद्‌ में भी योगी की “शुभगन्ध की बात पाई 
जाती है | गोविन्ददास के विवरण से श्ञात होता है कि महाप्रभ्मु श्रोचैतन्यदेव की 


१. देह के अइ--चक्षु २, मुख १, नामि १, कर २ और पद २०८ | 
२ शज्ञोन्कपूर। 
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देह से विशेष विशेष समय में पद्मगन्ध निकलती थी। ललितासहस्धनाम सोते 
भगवती न्निपुरसुन्दरी 'दिव्यगन्धाब्या' कही गई ६ई। बिन्दुजपय अथवा ब्रह्मचर्य- 
प्रतिष्ठा सिद्ध होने पर देह में मुन्दर गन्ध का आविर्भाव होता है ।! इस प्रकार विविध 
प्रकार का आलोडन मन में चल रहा था--धारणा दी रद्दी थी कि ये दिव्य पुरुष, 
योगिराज, करुणामय है, इसमे सन्देह नहीं | 

दूसरे दिन फिर बाबा के दर्शन करने के लिए मेने इनुमानघाट को ओर 
यात्रा की | उस दिन एक घण्टा पहले ही अर्थात्‌ तीन बजे रवाना हुआ, जाकर देखा 
बाबा आसन पर बैठे हूँ । कमरे मे दो चार ही भक्त थे | मेरे लिए तत्वालोचन की 
सुविधा हुई | 

में प्रणाम कर पूर्व दिन की जगद्ट बैठ गया | बाबा ने पूछा, “कहो, कैसे हो ?” 
मेंने कहा, “अच्छा हूँ, बाबा ।? मेने और भी कहा,--“बाबा, आप जो कुछ जर्थात्‌ 
गन्धादि वस्तु दिखाते है वह क्या योग का कार्य ६, अथवा और कुछ १” 

बाबा--नही, यह ठीक योग नहीं ऐ--यह विज्ञान का व्यापार है। सूर्य- 
विज्ञान के द्वारा सब दिखाता हूँ | सूर्यविशान से अर्थात्‌ सूर्यरश्मि पहिचान सकने पर 
ओर उन सब रगश्मियो को यथाविधि मिश्रित कर सकने पर सब॒ कुछ तैयार किया जा 
सकता है--नष्ट मी किया जा सकता है, गड़ा भी जा सकता है, यदि प्रयोजन हो तो 
रखा भी जा सकता है| सूर्य को जो ठुम लोग सविता कहते हो उसका मूल यही है। 

मैं--रश्मियों तो चन्द्रमा की भी है | क्या उनसे नहीं छोता ! 

बाबा--होता है, पर कम हाता है। सूर्य ही मूल है। अवश्य चन्द्रविश्ञन, 
नक्षत्रविज्ञान, वायुविज्ञन आदि भी है | 

ज्ञान-गञ्ञ मे हम लोगो को ये सब विज्ञन सीखने पडते थे। वहाँ प्रकृति को 
चर्चा और योग की शिक्षा साथ-साथ चलती थी। विज्ञान-विभाग के उपदेध्य भीमत्‌ 
ध्यामानन्द परमहस थे | वे असाधारण विज्ञानवेत्ता थे। योगशिक्षा श्रीमत्‌ भगुराम 
परमहस देते थे। ये सभी श्री गुरुदेव के क्षिष्य थे। मनुष्य के वयः क्रम से इनका 
वय/क्रम बहुत ऊपर था । सूर्यविशान सीखने पर सब प्रकार के विज्ञानो का द्वार 
खुल जाता है--स्वय भी अनेक सूक्ष्म विशान आयत्त किये जा सकते हैं। मेंने 
भी सूर्यविज्ञान आयत्त 'कर बहुत से अवान्तर विज्ञन अपने प्रदत्त से आयत्त किये रू 
और अब-मी कर रहा हूँ। ' 

१. पाइचात्य सर्न्तों में मी'किसी-किसी की देह में दिव्य गन्ध का प्रकाश होता था। सुना जाता 
है कि सन्त टेरेसा (५६ |४:८5०) की देह से दिव्य गन्ध निकरती थी-यहाँ तक कि 
मृत्यु के वाद भी निकलती रही | गा5उ- ०६. (बा "था ने कहा है “2६ 7४४5 रण 
98008 ६०४९९ फए गधा व 8 टा 07 0९६&॥॥, 39 ४! 85 प(ग्माएट 
शा आह, 588 रिबशाध्याएर शागगाएबांट्त॑ 707 गधा ) 5 45 8 एक्षा०- 
पएाथाणा शाग्रटी] ५३5 ॥06 ए९टप्राक्षा /0. ६7९५8, 7 38 ई0पगरव ॥ 3 टशा|थिप 
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“ म-वाबा, पश्चिम देशों में विज्ञान की चर्चा खूब अधिक ह। हमारे देश में 
योग ओर धर्म की चर्चा अधिक थी, यही सब का विश्वास है। 

बाबा--प्रकृष्ट विश्चान अभी तक भी जगत्‌ में विशेपरुप से अभिव्यक्त नहीं 
हुआ | विशिष्ट जान ही विशान है। कर्म ओर ज्ञान दोनों को आयत्त किये बिना 
विश्ञान में अधिकार प्राप्त नहीं किया जा सकता | ज्ञान रहने पर कर्म नहीं रहता और 
कर्म रहने पर ज्ञान भी नहीं रहता--एक साथ दोनों की सत्ता अलन्त दुर्लभ है। 
यह मानो वाघ और बकरी की मैन्नी है। इसीलिए, यथार्थ विज्ञान इतना कठिन है । 

में--योग और विज्ञान क्या एक ही भूमि की विद्याएँ है १ 

वाबा-दोनो में पार्थक्य है। योग-बल से भी सृष्टि छोती है, विज्ञान-बल से 
भी यष्टि होती है, किन्तु दोनों में अन्तर है| कोन बडा है और कौन छोटा हे, यह 
नहीं कहा जा सकता | इच्छाशक्ति का पूर्ण विकास ही योग है। किन्तु ज्ञान के बिना 
उसका सभव नहीं । ज्ञान के ब्रिना विशान भो नहीं हो सकता। अज्ञानी के पास 
योग भी नहीं रहता, विज्ञान भी नहीं रहता । जगत्‌ में जिस विज्ञान को उन्नति हो 
रही है उससे मूल का अज्ञान रह जा रहा है। यह अज्ञान जब तक न हटे तबतक 
क्रिया की सामर्थ्य सीमावद्ध न रहे वह नहीं हो सकता | 

मे--यह सब आलोचना पीछे होगी । सरसरी तौर पर मुझसे योग के सम्पन्ध 
में कुछ कहने की कृपा करे | 

बावा--तु॒म्हरे शास्त्र योग के सम्बन्ध में क्या कहते हैं ? 

मं--इस सम्बन्ध में बहुत बाते हैं। पर मोठामोटी यही कहा जाता है कि 
चित्तवृत्ति का निरोध ही योग है | वह निरोध ऐसा होना चाहिये कि तब द्रष्टा पुरुष 
अपने स्वरूप से अवस्थित रहे ओर चुद्धि की तरज्ञों में अपने को खो न डाछे, अर्थात्‌ 
वृत्तिसारूप्य से मुक्त हो | यह चित्त की वृत्तिह्दीन अवस्था हैं, किन्तु जडत्व नहीं है | 
क्योकि साक्षी जागरूक रहता है । ऐसा यदि न रहे तो वह योग की अन्तराय होगी। 
इसीलिए शास्त्र के मतानुसार विदेह और अध्रकृतिलीन गणों की चित्तव्ृत्ति न रहने पर 
भी उन्हें योगी नहीं कहा जाता । 

किसी किसी स्थान पर जीवात्मा ओर परमात्मा के सयोग को भी योग कहते 
हैं । इस प्रकार की बहुत बातें हँ | आप योगी किसे कहते हई १ ह 

बाबा--देस्वी, मूल वस्तु महाशक्ति हे । उनके साथ यदि क़िसी का स्थायी 
अथवा नित्य योग हो अथवा रहे तो उसे योगी कहना,ठोक है। उदाहरण के रुप में 
अग्नि को लो | जो छोद्दे का ठुकडा दीर्घकाल तक अग्नि में पडा रहने के कारण अग्नि 
की लाल्मिा और दाहिकादि शक्ति धारण करता दे वह अग्नि के साथ युक्त है। 
उसको योगी का दृष्टान्त समझ सकते हो | लोहा लोहा ही है पर अग्नि के सयोगवश 
वह अग्निभावापन्न और दाहइवक्तिसम्पन्न होता दै। उसी प्रकार जीवात्मा के उस 
महाद्यक्ति के साथ युक्त होने पर उसमे अनन्त शक्तियों के द्वार खुल जाते ईं--बह 
योगी होता है | यह झक्ति का विकास जीववर्म नहीं है--यह मद्ाभ्नक्ति के अनुग्रह 
से प्राप्त उम्पत्‌ है, योग वद्य जीव में प्रकाशित होती है | यही योगेश्वर दे | 
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मै--लोहा कुछ काल बाहर रहने पर फिर छाल नहीं रहता, दहनशील नहीं 
रहता, यहाँ तक कि नरम भी नही रहता | तब तो योग रहता ही नहीं | पक्षान्तर में 
निविडतम योग के कारण लोहखण्ड के एकदम गल जाने की भी आइाड्डा है | 
बाबा--हों यह सत्य है | वह सम्बन्ध यदि नित्य ओर अच्छेद्य हों तभी उसे 
योग कहना बनता है| अन्यथा नहीं । अग्नि सम्बन्ध यदि सार्वकाल्कि हों तो छोह 
में अग्निधर्म सबत्र विद्यमान रहता है। अग्नि यदि लोह को भस्म कर डाले तब फिर 
लोहे की अपनी सत्ता कहाँ रह्दी | यह योग नही है । अवश्य यह अवस्था भी है | उसी 
प्रकार लोहे को यदि अग्नि स्वीकार न करें तो भी सम्बन्ध न होने के कारण योग नहीं 
हुआ | यह मायाधीन अवस्था अथवा ससारभाव दे। योग यदि समझना हो तो 
दोनो प्रान्तों (छो रो) का त्याग कर मध्य की स्थिति पकडनी चाहिए, । अर्थात्‌ अग्नि 
का सान्निध्य इतना अधिक हो सकता है कि लोहे में लोहभाव फिर रह नहीं सकता 
वह अग्नि मे ढीन हो जाता है| दूसरे पक्ष मे लोहे की अग्नि की सन्निधि के विषय में 
व्यवधान इतना अधिक हो सकता है कि अग्नि का कोई धर्म द्वी मानो उसमें सचारित 
नही होता- लोहा साधारण लेहा ही रहता | ये दो प्रान्त भाव है। योग के 
उत्कर्ष से अमेद होता है और अपकर्ष से भेद होता है। मब्य अवस्था ही वास्तविक 
योग है । अन्यथा महाशक्ति के साथ योग तो सभी का सदा ही रहता है । उससे किसी 
को भी योगी कहना नहीं बनता । 
में--ऐसा भी तो हो सकता है कि लोहा अग्नि हो जाने पर भी लोहा ही रहे | 
उसका स्वरूप हुप्त नही होता और वह अग्नि के साथ अमिन्‍्न हो जाता है। वह 
(अग्नि होकर भी अग्नि नही है और अग्नि न होकर भी अग्नि है । 
बाबा-बहुत ठीक है। यही वास्तविक योगी की अवस्था है। जागतिक योगी 
का यही आदर्श है। वास्तविक योग अभेद को प्राप्त शेकर भी भेद की रक्षा करता 
है | फिर भेद मे रह कर भी अमेद के गौरव से महीयान्‌ है | यह न होने पर आख्वादन 
नहों रहता | मोठामोठी यही जान रखो । इसके भीतर बहुत गुद्य बातें हैं । कर्मपथ 
पर चलने पर उन्हे जान सकोगे | 
मैं-- बाबा ऐसे योगी कोन हैं ! 
बाबा -वही ईश्वर | वे महायोगी हैं, योगेश्वर है । वे योगी मात्र के आदर्श 
हैं। वे ही उपास्य है । 
मैं--वे और महाशक्ति क्या अभिन्न नहीं हैं ! महाशक्ति और ईश्वर को एक 
ही महासत्ता के दो नाम नहों कहा जा सकता क्‍या £ 
चाबा--कह सकते हो । पर वह बहुत दूर की बात है। इस समय वह नहीं 
कह सकोगे | इस समय समझ रखो--ईश्वर उपासक है और महाशक्ति उपास्य है। 
ईश्वर होकर ही महाशक्ति की उपासना करनी चाहिये--इसीलिए योगी का पथ 
ईश्वर का पथ है | योगी प्रयत्न करता है ईश्वर होने के लिए--इसलिए महायोगी 
ईइवर ही योगपथ का आदर्श है। योगी के इंश्वरत्व पाने पर भी उनका निज स्वरूप 
लुप्त नहीं होता । वैसे ही इंब्वर भी नित्ययोगी होने से निरन्तर मह्मशक्ति की उपासना 
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कर रहे हैं--“-उसके कारण उनके साथ एकात्मता-लाभ कर रहे हैं। फिर भी 
रूप से उनका अपना स्वरूप ल्प नही हो रहा है | 

में--अर्थात्‌ रत होते हैं, एकत्व का बोध होता है अथ च लत नहीं होते-- 
एकत्व रहने पर भी उपासक ईश्वरभाव विद्यमान रहता है। यही क्या आपका 
अभिप्राय है ? इसे एक प्रकार से भेदाभेद कहा जा सकता है। 

बाबा--होँं, अधिकाश में वैसा ही है। पर इसकी भी परावस्था है--जहॉँ 
अद्बैत के सिवा दूसरा कुछ कहना नहीं बनता | पर उस अवस्था को इस समय रहने 
दो | महाशक्ति की दिशा से कहा जा सकता है कि उन्हीं का एक रूप नित्य उनका 


भजन करता है। महाशक्ति को समझो जननी-- ईश्वर को समझो उनकी एक अग्रज 
सन्तान | 


मैं--जीव भी तो उन्ही की सन्तान हैं---अनुज सनन्‍्तान कहना, प्रतीत होता है, 
ठीक होगा | 

बाबा--निश्चय | वे ही तो एकमात्र माँ है। जीव उन्हे पहिचानता नहीं, 
ईंदबर उनको पहिचानते हैं | ईश्वर जीव को उनका परिचय या पहिचान करा देते है । 

मैं--तब तो ईश्वर ही गुर--विश्वगुर हैं | 

वावा--इसमें सन्देह क्या ! ईइवर के सिवा माँ को कौन पहिचानता है-- 
कौन पहिचान कराता है ! 

मैं--माँ कोन हैं ! 

वाबा-(हँसकर बोले) माँ आत्मा-स्वयम्‌ | तुम्हारी आत्मा, मेरी आत्मा, 
विश्व की आत्मा, ईश्वर की भी आत्मा--एक अद्वितीय परम आत्मा | ईश्वर जानते 
हैं कि मा उनसे अभिन्न हैं, माँ से वे अभिन्न हैं, किन्तु दीव में वह बोध नहीं है। माँ 
को जानते हैं इसीलिए ईश्वर का नाम भगवान है| 

मैं--ईइ्वर की क्या प्रथक्‌ अपनी शक्ति नहीं है। 

बावा--एक ही महाशक्ति हैं--वे ही अखण्ड शक्ति हैं, सबकी शक्ति, ईश्वर 
को शक्ति है, मूल में वही सब हैं । जहाँ जो शक्ति तुम देखते हो सभी का मूल उन्हीं 
में है। सभी शक्तियाँ उनकी आमासमात्र हैं | जिस आधार में जितनी प्रकट होती हैं 
उतने का ही आभास दिखाई देता है| 

तब सन्ध्या सनिकट्प्राय थी | वावा का उठने का समय हो जाने के कारण 
फिर मेने आलोचना नहीं की | मैं उठ पडा, बावा भी उठे | प्रणाम करने के बाद 
वावा ने कह्ा--/फिर आना और भी बाते होंगी ।”? 


(२) 


इसके बाद में प्राय. प्रतिदिन ही अपराह् में वाबाजी के निकट पहुँच जाता 
था | साधारणत, अक्ले ही जाता था, किन्तु कभी-कभो साथी भी जुट जाते थे | में 
तब पिशाच मोचन' में रहता था, वहाँ से सारा मार्ग पैदल ही तय कर, साधारणतः 


१ काशी की उत्तर ओर स्थित एक मुददछा जो वावा के आश्रम से लगभग १ मौऊ दूर द्दै। 


ई.थर- 





१२८ भारतीय सतल्कृति और साधना 


बगाली शेला के मध्य से केदारयाट अथवा चिस्तामणि गणेश के निकट से हरिश्रद्ध 
रोड पार कर, आश्रम में उपस्थित होता था। आश्रम में सर्बदा ही बहुत छोगों का 
समागम होता था | कोई अपना मार्मिक दुःख निवेदन करने आते तो कोई रोगशान्ति 
के लिए आते थे एबं अति विस कोई कोई ही पारमार्थिक मार्ग दर्शन के लिए आते 
थे, किन्तु अधिकाश लोग कोतृहल वश इस अभिनव विज्ञान के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष शान 
प्राप्त करने के लिए आते थे | व्दों नाना प्रसह्ठ उठते एवं प्रमोजनानुसार बीच-बीच 
मे बाबाजी जिज्ञासुओ को सूर्यविशान का खेल भी दिखाते थे | में चुपचाप एक ओर 
बैठ कर सब देखता और सुनता था, मन में सन्देह उठने पर प्रदन पूछ कर 
भीमासा कर छेता था| मेरे साथ गिक्षित सम्प्रदाय के अनेक लोग गये थे एवं कोई- 
कोई इच्छा रहते भी जा नहीं सके थे । क्कीन्‍्स कालेज के तात्कालिक संस्कृताध्यापक 
कैम्ब्रिज विद्याल्य के डाक्टर टी० के० लडु अत्यन्त व्याकुलता रहते भी जा नही 
सके थे | डा० वेनिस अस्वस्थ होने के कारण नहीं जा सके | उनकी इच्छा थी कि 
उत्तरप्रदेश के तत्कालीन गवर्नर का बाबाजी से साक्षात्कार कराया जाय, किन्तु वह 
अवसर फिर आया नहीं, क्योकि कुछ दिनो के बाद ही वेनिस साहब का परलोकवास 
हो गया (अप्रिल १९१८) | । 

' राय बहादुर अभयचरण सान्‍्याल क्ीन्स कालेज के फिजिक्स के प्रधान अध्या- 
पक थे--वे उस समय सेवानिद्वत्त थे | सूर्यविज्ञान देखने की उनकी बडी उत्कण्ठा थी-- 
मुझसे विशेष अनुरोध करने पर मेंने एक दिन नियत कर उनके लिये बाबाजी के 
दर्शनल्मम की व्यवस्था कर दी थी। उस दिन उनके साथ मै स्वय भी गया या। 
उन्होंने एक दिन बातचीत के सिलसिले मे मुझसे कहा था कि सूर्य-रश्मियों से पदार्थों 
की सृष्टि होना वेज्ञानिक-दृष्टि से असभव है। वे उसपर विश्वास नहीं करते थे | 
उनको धारणा थी कि इस व्यापार को जो लोग देखते हैं वे दष्टिभ्रम वश गलत देखते 
है | किन्तु उन्होंने यह कहा था कि यदि मैं अपनी ओऑर्खों से देख सकें तब अवश्य ही 
विश्वास करूँगा | मैं उनसे कुछ न कह कर जिससे उन्हे सूर्य-विज्ञान का व्यापार प्रत्यक्ष 
देखने का अवसर प्राप्त हो ऐसा उपाय ढुँढने लगा | एक दिन मैंने बाबा से उनके 
विषय में सब बाते निवेदन कीं और कहा कि इस प्रकार के एक विशिष्ट विज्ञानवेत्ता 
को हमारे प्राचीन हिन्दूविज्ञान के दो-एक रहस्य दिखाना उचित प्रतीत होता 
है। बाबा ने कद्दा, “अपने वैज्ञानिक को कल अथवा परसो प्रात कार यहों ले 
आओ | वे वैज्ञानिक हैं, इसीलिए अपनी ऑखों से कुछ बिना देखे एवं उस विषय में 
आलोचना बिना किये केवल सुनी बात पर विश्वास कैसे करेगे ?” तदनुसार मैंने 
अभय बाबू को खबर दी एव बाबा के निर्दिष्ट दिन मे उपस्थित होने के लिए उनसे 
अनुरोध किया । 

निर्दिष्ट दिन अभय बाबू आये ) उनके साथ और दो तीन सजन ये | बावा पहले 
से ही अपने आसन पर बैठे थे और उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। में आकर 
यथास्थान बैठ गया। प्रसग उठते ही अभय बाबू ने स्पष्ट रूप मे कह्दा, “बावाजी जो 
कह रहे हैं उसे में विशनविरुद्ध होने से स्वीकार नहीं कर सकता | अपने सन्ताष के 
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लिए, में उसका स्वय प्रत्यक्ष करने की इच्छा करता हूँ. एवं उसके पहले मैं स्वाभीजी 
से अनुरोध करना चाहता हूँ क्रि वे यदि अपने इच्छानुसार वस्तु की सृष्टि न कर मेरे 
निर्देश के अनुसार वम्तु की सृष्टि कर दिखा सके तो भे इस सृष्टि-व्यापार को प्रामाणिक 
मान सकता हूँ | यदि यह बात वे स्वीकार कर ढें तो में एफ वस्तु का नाम ले सकता 
हूँ ।!” उन्होंने आगे और भी कद्ा, “दिखाते समय कोई अवान्तर वस्तु उनके निकट न 
रहे एव वे अपने दोनों हाथ धोकर बैठे ।” बाबा उसी में सम्मत हुये। बाबा ने कहा, 
“बाबा, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा | जिससे तुम्हे तसलली हो एवं सशय न रहे, 
वही करना उचित है | कहो ठम किस वस्तु की रचना देखना चाहते हो १” अभय 
बाबू ने निश्चल होकर अनेक क्षणों तक विचार किया। प्रतीत हुआ कि वे एक अद्भुत 
वस्तु हँढ रहे है जो सहसा सूझ नहीं रही | विचार करने के उपरान्त उन्होने धीरे- 
धीरे कह्या--'एक ठुकडा ईंट के रग का कडा ग्रेनाइट पत्थर सूर्यरश्मि द्वारा तैयार 
करे | यह हो सकता है कथा १? बाबा--“निश्चय ही हो सकता है। तुम सष्टि के 
अन्तर्गत जिस किसी वस्तु का नाम लोगे वही हो सकेगी । यहाँ असम्भव कुछ भी नहीं 
है | जिन रश्मियों के सचात से समग्र विश्व उत्पन्न हुआ है उन रब्सियों को पहिचान 
कर उनके योगवियोग की प्रणाली से परिचित द्वोने पर विशानवेत्ता योगी के लिए कोई 
भी सृष्टि असम्मत्र नहीं मानी जा सकती ।” हैं 

अभय बाबू--वह क्‍या यथार्थ सष्टि होगी अथवा कल्पित मानसिक सृष्टि 
होगी | जिसको सम्मोहन विद्या में निपुण पुरुष सकतल्प के बल से सम्मोहित व्यक्तियों 
को दिखलतते हैं १ 

बाबा--तुम लोगो ने अधिक पढ़ना ल्खिना सीखा है, इसलिए, सरल विश्वास" 
से वचश्चित हुए हो | अभी त॒म्हारे सामने तुम्हारे ह्वी निर्देश के अनुसार जिस वस्तु का 
निर्माण कर मैं दिखाऊँगा उसे देखने पर तुम स्वय ही समझ सकोगे कि यह कल्पना 
है. अथवा वास्तविक | जो निर्माण शक्ति से प्रकट होता है उसे सभी देख पाते हैं 
एवं उससे अन्यान्य बाह्य बस्तुओं के तुल्य व्यवह्दार करना भी सम्भव है। 

यह कह कर बाबा ने आगे भी कहा, “इस वक्त थोडी शुद्ध रूई ले आओ 
जिसपर सुर्य-केरणों का सचार किया जायगा | चाहे जो कोई भी पदार्थ हो तब भी 
होता है परन्तु साधारणतः रूई होने पर ही अच्छा होता है । रश्मि-ग्रहण करने के लिए, 
यह आवश्यक है | क्रमशः उपादान के आक्पंण के साथ-साथ यह विलीन हो जायगी | 
निराल्म्बर रूप से किसी शक्ति का आकर्षण नहीं किया जा सकता, आधार चाहिये |” 
जो हो, इसके वाद थोडी रूई मेंगायी गयी एवं अभय बाबू ने उसकी अपने हाथ से 
परीक्षा फर देख भाल कर वह वावा के हाथ में दो। तब बावा मे एक लेन्स बाहर 
निकाला जिसके द्वारा निर्दिप्ट सूर्य-रशिम का आकर्षण कर वह आधार के ऊपर फेंकी 
जाय | इस प्रकार के विभिन्न शक्ति वाले बहुत से लेन्स बावा के निकट मौजूद रहते 
थे | उनमें से एक छोटा सा लेन्स बावा ने बाहर निकाला | छेन्स को देखते ही अभय 
बावू ने कद्दा, “यह तो एक ()9४एई३॥08 8888) मालूम पडता है। बाबा ने 
कह्दा, वैसा प्रतीत होता दे यह ठीक है; किन यद 8885 या कांच नहीं दे, स्फटिक 
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है। विशेष रीति से तिब्बत के आश्रग में यह बनाया जाता है। वहाँ की विज्ञान- 
शाला मे प्रत्येक विशान-शिक्षार्थी को विजानशिक्षा के लिए एक एक लेन्स उपहार 
दिया जाता है| शक्ति के तारतम्य के अनुसार नाना प्रकार के लेन्स है। उसके 
अतिरिक्त सबका आकार भी एक प्रकार का नहीं है | इस तरह की वस्तु तुम लेगों 
के पाइ्चात्य जगत में मिलेगी नहीं ।? अभय बाबू लेग्स को देखकर मन्रम॒ग्ध हो बोले, 
/लेन्स तो देखने मे अत्यन्त सुन्दर है एव हेण्डिल अपूर्व देखकर प्रतीत होता है कि यह 
किसी विशिष्ट कारीगर की रचना है ।”” 
इसके अनन्तर बाबा दाहिने हाथ से लेन्स पकड कर बॉये हाथ में स्थित 
रूई के ऊपर उसको सहायता से विशिष्ट आलोक की छटा फेकने लगे | प्रत्येक छटा 
में एक विशिष्ट रग रहा | जो छटठा जब डाली उसके पहले ही उसके रग की बात कह 
जाने लगे, किन्तु उस सूक्ष्म रग का उपस्थित सब लोग भी भांति अनुसरण नहीं कर 
सके | बात्रा ने कहा, “देखो रूई किस प्रकार क्रमशः जम रही है। तीत्रभाव से पाक 
की क्रिया चल रही है |” सबको दिखाई दिया कि सचमुच ही रूई मानो रुम्बी होकर 
पक रही है | जमने का भाव भी अच्छी तरह ज्ञात हुआ और एक लाल आभा भी 
दिखाई दी | बाद में ज्ञात हुआ कि इस जमी रूई का कुछ भाग कडे काठ के आकार 
का हो गया है, शेष भाग पूर्ववत्‌ रूई ही रह गया है । ८|१० सेकण्ड के बाद सारा की 
सारी रूई ने रूम्बे काष्ठ का आकार धारण कर लिया | लाल ईंट का रग अधिक 
साफ दिखाई देने लगा | तब फिर रूई का लेशमात्र भी अवशिष्ट नहीं रहा | यह देख 
कर अभय बाबू का मुँह और आखे आश्चर्य से स्तब्ध प्रतीत होने छगीं। बाबा ने वह 
डकडा अभय बाबू के द्वाथ मे दिया एवं कहा, “यह एक पर्व हुआ | इसके आगे के 
पर्वमें यह ठुकडा पत्थर के रूप में परिणत होगा ।? अभय बाबू भरी भांति परीक्षा कर 
देखने छगे तथां बोले, “यह काठसा प्रतीत हो रहा है।”? इसके अनन्तर बाबा नें 
दूसरी बार उसे हाथ से पकड कर हेन्‍्स द्वारा रश्मि-पात करना शुरू किया । १०१५ 
सेकण्ड में ही वह तथाकथित काठ का टुकडा खूब संख्त पत्थर के डुकडे के रूप में 
परिणत हो गया | देखने में अपूर्व सुन्दर छाल रग का ग्रेनाइट स्टोन हो गया। बाबा 
ने कहा, “देखो, हुआ है या नहीं |” अभय बाबू अब क्या कहेंगे ! उन्होने कहा, 
“देख तो रहा हूँ अति आश्चर्य व्यापार है। मैं इसे ले जा सकता हूँ क्या ! मेरी इच्छा है 
इसे मैं अस्थान्य बहुत लोगों को दिखाऊें। सभी इसे देख सकेगे ना १” बाबा ने 
कहा, निश्चय ही देख सकेंगे | तुम निःसकोच इसे ले जा सकते हो |? 7 
.. अभय बाबू ने पत्थर छे लिया | तब मैंने उनसे कहा, “अब तो आप सूर्य- 
विज्ञान को स्वीकार करेगे !प्त्यक्ष से बढकर तों ओर कोई प्रमाण नहीं है !” अभय 
बाबू ने कहा, “प्रत्यक्ष कर रहा हूँ यह सत्य है। यह ग्रेनाइट स्टोन -है यह भी सत्य 
है| किन्तु सूर्य-के आलोक से यह किस प्रकार प्रस्तुत हो सकंता है यह नहीं समझ पा 
रह हूँ । विज्ञान के मतानुसार सूर्सरर्मि-से यह सम्भवपर नहीं है | बाबाजी ने सम्भवतः 
योगबल से यह रचना की है । . में इसे विशान की सृष्टि नहीं मान सकता ।” 
बाबाजी-“ तुम क्या योगबल या इच्छाशक्ति का तत्व कुछ जानते हो ? जो इच्छा- 
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शक्ति नही जानता, सूर्यविशान भी नही जानता, उसके लिए ज्ञानी कर्मी का वाक्य बिना 
ननु नच किये स्वीकार कर लेना कर्तव्य है ।”” अभय बाबू ने सिर झुकाकर उसे स्वीकार 
किया । अन्त मे उन्होंने कहा, “हुआ है सह्दी, किन्तु किस प्रकार हुआ यह्द कुछ भी मेरी 
समझ मे नहीं आ सका ।” उन्होंने बाबा को प्रणाम कर पत्थर लेंकर प्रस्थान किया ) 
लगभग इसी समय के आसपास और एक विशिष्ट जिश्ञासु पुरुष बाबा के 
निकट आ उपस्थित हुए। उनको उन्हीं के इच्छानुसार एक फू को अशतः 
भिन्न-भिन्न फूर्ले के रूप में परिणत कर और शेष अश को पत्थर के रूप में परिणत कर 
अखण्ड एक फूल के आकार में रचना कर बाबा ने दिखाया था | समग्र वस्तु एक 
फूल मालूम पडती थी जिसकी एक पँखुडी गुलाब की, एक पेंखुडी अढहुल की, एक 
पखुडी कमल की, एक पँखुडी चम्पा की और शेष अश पत्थर का था| द 
एक दिन मैने आलोचना के सिलसिले में आकृति (9'.0)77) और द्रव्य 
()४०/०)) के परस्पर सम्बन्ध के विषय में बाबा से प्रश्न किया | बावा ने कह्दा, 
“विज्ञन के बल से जिस किसी आकार का जिस किसी द्रव्य मे सचार किया जा सकता 
है |” किस प्रकार वह होता है उसे प्रत्यक्ष दिखाने के लिए, एक पान का पत्ता भण्डार- 
गह से ल्वने को कहा | वह लाया गया। यह पान का पत्ता बंगाल देश मे प्रचलित 
बड़े आकार का पान था, काशी का छोटा मधई पान भी मेंगाया गया | तब बाबा ने 
कहा, “इस बगला पान को काशी के मघई पान में परिणत किया जाता है |” तब 
वहाँ उपस्थित एक भद्र पुरुष ने कह, “काशी का पान अच्छा द्वोता है सही, किन्तु 
वह आकार में बहुत छोटा है |” इसके बाद बाबा ने काशी के पान की सत्ता का 
बंगला पान में सचार किया और बगला पान की सत्ता लेकर काशी के पान के 
आकार में अभिनव पान की रचना की । काशी का पान ठीक बंगला पान के तुल्य 
बड़े आकार म हुआ एव बंगला पान काशी के पान के ठ॒ल्य छोटे आकार का हुआ 
देखा गया | खाकर देखा गया तो स्वाद भी दोनों का बदल्य हुआ प्रतीत हुआ | . 
देखते देखते प्रयाग महाकुम्म का पर्व आ पहुँचा। बावाजी कई एक शिप्य 
और भरक्तों क्रे साथ ९ जनवरी को. प्रात.क़ाल इलाह्यबाद चले ग़ये | यह १९१८ ई० 
की बात है। में भी इलाहाबाद को रवाना हुआ | मेरे साथ भूषणचन्द्र ब्रसु, मास्टर 
महाशय ( खुल्नावासी उपेन्द्रचन्द्र मद्माचार्य ) और राजस्थान जयपुरनिवासी घिजय- 
चन्द्र शतुर्वेदी ( काशी सस्कृत कालेज मे आगे. चलकर ये वेदाध्यापक नियुक्त हुए, )। 
ये वर्तमान वाराणसेय.सस्कृत विश्वविद्यालय के वेदाध्यापकः भीभगवत्पसाद मिश्नः के 
बहनोई ये | जाज टाउन में एक भद्र पुरुष के मकान में वावा के. रहने की .व्यवस्था 
की गई थी | हम तीन छोगों ने भी उसी मकान में स्थान अहण किया था। प्रयाग में 
महाकुम्म का दर्शन मेरा यही प्रथम था । इसके पूर्व १९१२ ई० में मैं प्रयाग में अर्ध- 
कुम्भ का दर्शन करने गया था सही, किन्तु तव उस तरह दर्शन हुए नहीं । इस बार 
बावाजी के साथ साघु-दर्शन का मुझे सौभाग्य प्रात्त हुआ । उन्होंने कई अच्छे अर्थात्‌ 
ओरों की अपेक्षा अधिक उन्नत साधुओं को दिखा दिया था। उनमें से नेपाल की 
एक सन्यासिनी की खूब अधिक प्रशसा की थी । आई 
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जाज टाउन में रहते समय पहली रात में ही एक विश्येप घटना घटी थी | बाल- 
बाल बच जाने के कारण जो एक दुर्घटना मे परिणत नहीं हुई। जार्ण टाउन के 
मकान में जिस कमरे में श्री श्री गुरुदेव के रहने की व्यवस्था की गई थी ठीक उससे 
से हुए दूसरे कमरे में उनके शिप्य ओर सद्गी लोगों के रात्रिवास की व्यवस्था हुई 
थी। इन दोनों कमरों के बीबव में एकमात्र दरवाजा था उसको खोल देनेपर एक कमरे 
से दूसरे कमरे में गमनागमन किया जाता था। रात्रि के समय यह दरवाजा बन्द 
किया गया था सही, किन्तु अर्गल बन्द नदी किया गया । रात्रिगेप में श्री श्री गुरुदेव 
क्रियासन से उठकर अपने नित्यकृत्य के अन्तर्गत चण्डीपाठ कर रहे थे | उस समय 
दुसरे कमरे से रामऋषि नामक एक व्यक्ति ने शोच के लिए बाहर जाने के निमित्त 
तन्द्राके आयेश में भ्रम वश दूसरा दरवाजा न खोल कर बाबा के कमरे की ओर 
का दरवाजा खोल डाला | ल्लोल्ते ही देखते हैँ कि बाबा आसन पर बैठकर चण्डीपाठ 
करने के लिए प्रदत्त हुए है | देखते ही उन्हें झटका लगा एवं अपनी भूछ समझ कर 
उन्होंने वह दरवाजा बन्द कर दिया। वह व्यक्ति दूसरा कोई नहीं था, वाबा का 
नित्य साथ रहने वाला राभऋषि नामक पाजत्रक ब्राह्मण था । बाबा उसपर बहुत स्नेह 
करते थे | इसके थोडी देर बाद ह्वी बाबा पाठ समाप्त कर फिसने एकाएक कमरे मे 
प्रवेश किया था यह जानने के लिए दूसरे कमरे मे पधारे और सबसे पूछा | रामऋषि 
ने अपना भ्रम स्वीकार कर बाबा के चरणों मे मस्तक नवा कर क्षमा प्रार्थना की | 
बाबा ने तब कहा, “ऋषि, तुम बाल्बाल बच गये हो | यदि ५ मिनट पहले तुम कमरे 
में प्रवेश करते तो प्रवेश करते ह्वी तत्षण अचेतन हो पडते | यहाँ तक कि और भी 
तीत्र वेद्युतिक आघात पाने की रुभावना थी। क्योकि में जब आसन पर था तब सारा 
कमरा अत्यन्त उत्कट तडित्‌-झक्ति से परिपूर्ण था, विजतीय तडितू-शक्ति का सी 
होते ही वह उसपर आघात करती । अस्त, जगदम्बा ने तुम्हारी रक्षा की है | ऐसी 
गलती फिर कभी न हो |” वस्तुतः ही बाबा के क्रिया के कमरे से सठे किसी कमेरे में 
रहना, विशेष कर रात्रि के समय, निरापद नहीं है--यह तब सभी की समझ मे आया | 

बाबा कईएक दिनों के बाद ही इलाह्बाद से काशी छौट आये | उसके कुछ 
दिनों के बाद ही मेरा दीक्षा-कार्य सम्पन्न हुआ | वास्तव में मेने उनके इलाहाबाद 
ज़ाने के पूर्व दिन ही एक छात्र के मार्पत्‌ पत्र भेज कर दीक्षा का दिन स्थिर करने के 
लिए उनसे अनुरोध किया था | इसके बाद १७ जनवरी को मैने दूसरो बार उन्हें स्मरण 
करा दिया | मेरी दीक्षा का दिन निश्चित हुआ २१ जनवरी १९१८ ई० अथवा सौर ८ 
माघ १३२४ व० स० । मेरा दीक्षा के लिए, अनुमति का प्रतीक्षा करनी नहीं पडी | 
क्योंकि प्रथम दर्शन के दिन ही बाबा मुझे दीक्षा देंगे ऐसा आमास बाबा ने स्वय ही 
मुझे दे दिया था। जो कुछ विंलम्ब हुआ था वह केवल दिन निश्चित करने मे 
ही हुआ था। ५२८१ दिलीपगञ्ज विद्युद्धानन्द कुथर में अर्थात्‌ हनुमान-धाट 
के आश्रम मे मेरी दीक्षा हुई थी । उसी दिन और भी एक वृद्ध भद्भपुरुष को दीक्षा 
प्राप्त हुई थी । उनका नाम क्षेत्रनाथ बन्योपाध्याय था | वे लम्बी दाडी वाछे तथा प४- 
शरीर थे, प्रायः १७ वर्षतक लगातार अनुरोधकर प्रतीक्षा में दीर्घकाल व्यतीत करने के 
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बाद उन्हें अनुमति मिली थी | दीक्षा के पहले दिन प्रचलित नियम के अनुसार दीता 
की उपयोगी वस्तुर्ण एकत्र कर सन्ध्या समय मने आश्रम में रामऋषि के निकट पहुंचा 
दी थी। उन सामग्रियों मे मुख्य कतिपय ये थी--एक कुशआसन, उसके ऊपर बिछाने के 
लिए एक गलीचा वाला आसन; सबके ऊपर वरिछाने के ल्ए एक रेंशम का आसन 
एक तंबि का ताबीज, $|- (पॉच छटाक) विश्युद्ध गोइत, उसके अनुरूप एक कासे 
की थाली, अपने पहनने के लिए, एक जोडा पह्चवस्न, कुमारी को देने के लिए एक लाल 
किनारे की साडी और एक योगदण्ड | इनमें से घी का सम्रह करना ही सब से अविक 
कठिन था, क्योंकि विश्युद्ध गोशत होना आवश्यक था | उसका भूषण बाबू ने मेरे 
लिए सुग्रह कर दिया था। तीन आसन वाबा विधिपूर्वक सस्कार कर दीक्षा्ी को 
उसके बैठने के लिए लौटा देते थे | तोंबे का ताबीज वस्व॒ुत, रक्षा-कवच हैं | वह अति 
मूल्यवान्‌ तथा शिष्य की अकानब्मृत्यु का निवारक है। विद्वुद्ध गोघत 5 पाँच 
छटाक कासे की कणरी में रखकर उसके ऊपर इष्ट मन्त्र के उच्चारण की क्रिया करनी 
पडती है | उसमे मन्त्र के प्रभाव से अपने आप ही अग्नि-प्रज्वल्न द्वोता है | बाह्य 
अग्नि की आवश्यकता नहीं होती | यही चिदग्नि है, इसके द्वारा ही कुमारी के वन्न 
का सस्कार करना चाहिये | यह सस्कारयुक्त वस्त्र दीज्षार्थी का छाटा दिया जाता ६ 
एवं उसे किसी एक कुमारी को पहनने के लिए. देकर ययाविधि कुमारी की सेवा की 
व्यवस्था करनी चाहिये--अवश्य दक्षिणा के साथ | इस सम्प्रदाय में हम के बदले 
ऐसी व्यवस्था है। इसमें लोकिक अग्नि के बदले इश्मन्त्रात्मक कुमारीशक्तिल्‍ूप चिदग्नि 
का उपयोग किया जाता दे | यह अवश्य दीक्षादाता गुझ ही किया करते ह | अस्त, 
पहले दिन यह सब्‌ सामग्री पहुँचाऊ़र दूसरे दिन प्रातः अर्थात्‌ बहुत तदके गद्दा 
स्नान कर और शुद्ध वज्ञ पहन कर दीक्षा के लिए मैं आश्रम में उपत्यित हुआ ) 
दीक्षाकार्य विधिपूर्वक समाप्त हुआ । गुरुदेव ने मस्तक पर शिवदस्तप्रदान 
किया, कान में इष्टमन्त्र प्रदान किया, अपने मस्तक से आकर्षण कर उनके सहलारत्य 
ज्योव्रिल्गि को तावे के तथष्टा मे रखकर उसमे मेरे इश्टमन्त्र द्वारा, पृष्ष आदि उपचाग 
से मुझसे मेरे इट दवता की पूजा, कराई तथा क्रियापद्धात सिखा दी, रक्षाकबच प्रदान 
किया एव सम्पदायगत समयाचार बतला दिया | विधि-निषेध में जो-जो उन्होंन ऊद्दी 
था उनमें से सस्रीक ब्रह्मचर्य-पालन आदि और भोजन के ब्रिपय में अण्ठे, प्याज, 
लहसुन का वर्जन आदि मुख्य हैं | जप और जिया का परस्पर सम्बन्ध केंसा है, यह 
बतला दिया | प्राठ.काल और सन्ध्या को वथासम्मव क्षण पकठ कर यदि कार्य क्रिया 
जा सके तो उत्तम है, यह,भी ब्रतला दिया था। इसके अतिरिक्त मेरे स्यक्तिगत 
य्यात्म-जीवन के इतिहास के सम्बन्ध में उन्होंने ओ-जा कहा था, गरापनायं हान र॑ 
उसका मैने यहों उल्लेख नहीं किया |-साधन-जीवन के गुह्मतत्व बाहर ग्रकादयाग्य 
नहीं है । विश्वास और कम के सम्बन्व के विषय में प्रइन करने पर वबाबान कहां था+- 
“ैयधाविधि कर्म करने की चेष्टा करनी चाहिये-- कर्म ही मूल है । इससे विश्वास जपन 
आप ही होगा--श्ञान, मक्ति, श्रम अपने आप ही ऊमभिव्यक्त होगे । प्रलत दि मे 
विश्वास ना हो यह सम्भन्र नहीं। भोजन करने पर उदरपूत के [हए उच्नन्‍्ता नई झुस्‍खनी 
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चाहिये |” उसके अनन्तर आगे और भी कहा था--“हम ढछोगो को अनेक कठिन 
तपस्याएँ, करनी पडी ६, सुदीर्घकाल तक नाना प्रकार के नियन्त्रणो में नाना प्रकार के 
कष्टसहन करने पढ़े है | तुम छोगा के लिए ये सब कृच्छूसाधन आवश्यक नहीं होंगे। 
क्योकि सारभूत वरतु तुम लोगं। के लिए मेने रली है--वही ठम छोगी को आधार के 
अनुरूप मैं देता हूँ | कर्म का विधान भी खूब सरल है। नैतिक जीवन को विशुद्ध 
रखकर विधिविधान के अनुसार कर्म करने पर कोई कमी नही रहती, रह नहीं सकती [” 
तब समय अधिक नहीं या, क्योंकि भेरे बाद ही फिर एक व्यक्ति की दीक्षा की व्यवस्था 
थी | समय कम या-मने सोचा जो-जो जिशास्य है उसकी जिज्ञासा पीछे करूँगा। 
कर्म के अन्त में दक्षिणा देकर और प्रणाम कर चला आया । 

एक बात इस प्रसग में कह रखता हूँ | दीक्षा के समय श्री श्री गुरुदेव का जो 
चेहरा मैंने देखा था उसे कभी न भूल सकूँगा | वह विश्वगुर की मूर्ति थी--पूर्ण प्रश 
और महाकरुणा का एकत्र समिश्रण था, अर्साम ऐश्वर्य और अक्षय वात्सल्यरस का 
अभूतपूर्व मिलन था । मेरी दीक्षा के समय भी बड़े गुरुदेव श्री श्री रुगुराम स्वामी का 
श्री भी गुरुदेव की काया में दीक्षा देते समय आवेश हुआ था। दोनों सत्ताएँ 
एक सत्ता मे परिणत हुई थी। अवश्य कुछ दिनों के बाद यह प्रथा उठ गई थी-तब 
आवेश की आवश्यकता फिर नहीं रही । ह 

आश्रम से मकान में लौट आकर मैंने कुमारी-मोजन की व्यवस्था की | तभी 
से देह में एक नवीन भाव का सचार और स्पर्श का में अनुभव करने लगा । विश्वुद्ध 
बैन्दव देह किसे कहते है यह मैं उस समय अवश्य जानता न; था--यह जो सदूगुर 
द्वारा प्रदत्त दीक्षा के प्रभाव से मायिक देह के साथ अस्पर्शयोग से युक्त होकर अभिन्न 
की तरह कार्य करता रहता है उसका रहस्य तब में जानता न था। न जानने पर 
भी उसके जरा-जरा आभास का मै अनुभव करने छगा। मैंने सन्ध्या पूजा के लिए 
एक अलग कमरे की व्यवस्था की। उस कमरे मे पूजनीया मातृदेवी के सिवा 
साधारगतः और किसी को भी जाने का आदेश न था । यहाँ तक कि मेरी पक्षी को भी 
नहीं, क्योकि तब उनकी दीक्षा हुई नहीं थी। मैं स्वय भी जागतिक भाव लेकर उस 
कमरे में जाता न था । इस कारण कमरे में एक अद्म्ृत तेजोमय शक्ति का अधि- 
शान हुआ था, जिसके प्रभाव से अनेकानेक अदूधुत अनुमव और प्रलक्ष द्शन 
मेरन्‍त्र हो रहे थे | ४ 

मेरी दीक्षा के थोडे दिनों के बाद ही बाबा काशी से चले गये | जितने दिन 
यहाँ रहे थे मैं प्रतदिन उनके निकट जाता था और विवेध आध्यात्मिक विषयों को 
चर्चा करता था | यह दीक्षा व्यापार अत्यन्त रहस्यमय है। गुरुदेव साधारणतः उस 
रहस्य को खोलते न थे | उनके साथ बाद को इसके सम्बन्ध में मैंने बहुत भालोचना 
की है। शासरो का गूढ अभिप्राय भी समझने की यथाशक्ति चेष्टा वी है एव थोड़ी- 
बहुत स्वानुभूति भी गुरु-कृपा से मुझे ग्रास हुई है । अन्तर्जोंवन-यात्रा के इस प्रथम पे 
में उनसे मुझे जो ज़ो उपदेश मिले थे उनका साराश यह है-- 
(-.. १--साधन-जीवन में कर्म ही प्रधान है | पुस्तक का श्ञान झष्कतान-मात्र है | 
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उन्मादिनी भक्ति भी यथार्थ भक्ति नहीं है। वास्तविक शान और वास्तविक भक्ति 
महत्त्वपूर्ण वस्तु ईैँं---उनका विकास कर्म से अपने आप ही होता रहता है । 

२, केवल कपा के ऊपर निर्भर रहना सुविवेक का कार्य नही है। कृपा अत्यन्त 
पवित्र वस्तु है। वह निरन्तर ही उस महाशक्ति से टपक रही है। उसके सिवा जीव 
की ऊध्यंगति का दूसरा कोई उपाय नहीं है, किन्तु कर्म के त्रिना उसको धारण नहीं 
किया जा सकता | इसलिए कर्म ही प्रधान है । कर्म से असाध्य साधन होता है | कर्म 
माने क्रियाशक्ति, यह स्मरण रखना चाहिये । 

३, उपासना उच्च आदर्श का अनुसरण है। देव-देवी सभी इस महा आदर्श के 
बाह्य प्रकाशमात्र हैं | सभी देवता मूल में एक और अभिन्न है। देवताओं में कभी भी 
छोटा बडा भेद नही करना चाहिये | पर अम्यांस के लिए अपने इृष्टभाव में दृढ़ 
रहना चाहिये ] न 
४, कर्म किये जओ--उसके बाद जो होनेवाला है, वह अपने आप ही होता 
रहेगा ] हु 

५, नित्यक्रिया के समय साधारणतः जो सब दर्शन आदि होते हैं सस्कार 
के अनुसार वे विभिन्न लोगो के मिन्न-मभिन्न प्रकार के होते है। उन दर्शनों की 
ओर “ दृष्टिपात नहीं करना चाहिये। ससस्‍्कॉर का खेल अपने आप ही जो होता है 
होता रहे। इन सबकी उपेक्षा करनी चाहिये-एवं अपने लक्ष्य की ओर यथाशक्ति 
सर्वदा दृष्टि रखनी चाहिये । 

६. साधक और योगी एक नहीं हैं । अनेक लोग साधर्कों को योगी समझते 
हैं, यह भूल है | दीक्षा के समय कौन साधक है और कौन योगी है इसकी गुर को 
परीक्षा करनी चाहिये, अन्यथा द्ाथी का बोझ बकरे को देने पर वह उसे सहन नहीं 
कर सकता एव बकरे का बोझ हाथी को देने पर उससे प्रभावित नहीं होता | 

७, बाहर से देवदर्शन का मूल्य नगण्य है। स्वय देवत्व-लाभ किये बिना 
देवदर्शन को बाइरी देवदर्शन कहते हैं| जो-जो नहीं होता वह उसको जान नहीं 
सकता । इसलिए यदि देवता को जानना हो स्वय देवता होना चाहिये | 

८. किन्तु जीव जीव ही रहता है, दिव्यभाव होने पर भी उसकी वह स्वरूप- 
सत्ता जाती नहीं | इसीलिए वह योगी हो सकता है| अन्यथा साधक के स्तर से उठना 
उसके लिए कठिन है | योगी अपनी सत्ता कों खोता नहीं पर एक ओर- अखण्ड 
सत्त। के साथ और दूसरी ओर अनन्त खण्ड सत्ताओं के साथ अभिन्न होकर प्रकट हो 
सकता है | 

९. “शनैः पर्व॑तलूंधनम” धीरे-धीरे जो होता है वही ठीक है। झीघता में 
विशिष्ठ भाव का विकास भी बहुधा अच्छा नहीं होता । रूपान्तर-लाम- मनुष्य के 
जीवन का चरम आदर्श हे, वही यथार्थ मुक्ति है | तव॒ जन्म-मरण हृट जाते है, अपनी 
पूर्ण सत्ता जाग जाती दे और अद्वैतमाव का स्फुरण होता है। किन्तु योगी इस चरम 
अद्दैत मे भी 'अद्दम्‌ त्वम? (में-तुम) भाव को रख दे सकते दं। इसीलिए योगी के सिवा 
ज्ञान के वाद मक्ति का आत्वादन दूसरा कोई कर नही सकता ।- 
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१०, तुम्हे क्रिसी विपय में चिन्ता करनी नहीं चाहिये। में सदा ही तुझ्ारे 
निकट हूँ और रहूँगा | ठीक तरह कर्म करने पर यह समझ सकोगे और किसी विषय 
में ठग्दें अभाव त्रोध होगा नहीं । 

मेरी दीक्षा के कुछ दिन बाद द्वी, जहाँ तक स्मरण होता है २५ वीं जनवरी 
के आसपास, बाबा काशी से वर्दवान चले गये | वहाँ से कलकत्ता होते हुए कुछ 
समय के लिए बालेश्वर गये। वहाँसे उनके दो कार्ड मझे मिले। यह फरवरी 
महीने की बात है| वहाँ से लीटकर वे नर्दवान आये (अपिल मै) और वर्दवान से 
१७ सौर वेणाख पुरी जाने के लिये कलकत्ता गये | पुरी मे नया आश्रम बना था। 
तब तक भी आश्रम का सर्वाज्ञ सस्फार हुआ नहीं था | फिर भी वह रहने लायक हो 
गया था, इसलिए पुरी के गुरुभारयों के विशेष अनुरो- से बाबा को वहाँ जाना पडा | 
कलककत्ते से वे पुरी गये १३२५ बगढा स० (१९७५ वि०) के ज्ये४ मास में--सम्मवतः 
१८ सौर ज्येष्ठ के कुछ पूर्व | 7स बार उनका पुरी में अधिक दिन, रहना नहीं हुआ | 
लगभग १ मद्दीना पुरी आश्रम में रहकर वे लोट आये एवं थोड़े समय के लिए शान्ति- 
पुर पधारे | तदुपरान्‍्त कलकत्ता होकर सौर २७ आपाढ के पूर्व ही वर्दवान लौट आये | 

उस समय तक कलकत्ते में रहने योग्य आश्रम स्थापित नहीं हुआ या | हम 
लोगों के गुरभाई कलकत्ता कारपोरेशन के कलक्टर बाबा के परम भक्त स्व० योगेश- 
चन्द्र वसु महाशय ने अपने भवानीपुर स्थित न० ८ कु'डुरोड के भवन में एक ओर का 
भाग बाबा के रहने योग्य वना दिया था | उसमे बाबा के आहिक और निवास का 
एक कमरा और बाबा की उपस्थिति में सत्सक्ञ के योग्य एक विशाल हाल कमरा था| 
मार्बल द्वारा दोनो स्थानों का फर्श बनाया गया था एवं दाल में बाबा का एक 
विशाल तैलचित्र ओर उसी के मिकट बाबा के उपवेशन के लिए शय्यासन रखा गया 
था | बाबा के आहिक के अथवा शयन के कमरे में साधारण लेगी का प्रवेशाधिकार 
नही था| किन्तु हाल कमरे मे जातिपोति के भेदभाव के बिना उनके दर्शनों के 
लिए सभी उपस्थित हो सकते थे। जब तक रूपनारायणनन्दन लेन मे बाबा के आश्रम 
की स्थापना नहीं हुई तब तक बाबा कलकत्ता आनेपर साधारंणतः इसी स्थान में 
निवास करते थे | योगेश दादा परम प्रीति के साथ केवल बाबा की ही सेवा करते थे 
सो बात नही थी वे समागत गुरुभश्राता अन्य भक्त वर्ग का भी यथोचित आदर-सत्कार 
द्वारा आप्य्ायन करते थे। योगेश दादा के मकान का वह भाग दूसरे भाग से एक 
प्रकार एथक्‌ ही था एब आश्रम न होने पर भी आश्रम के तुल्य उसकी पवित्रता सुरक्षित 
रहती थी | 

द्ीक्षा तो हो गयी | किन्तु अधिक दिन श्रीगुरुचरणों के सत्संग का आनन्द 
लेने के पहले द्वी उनके काशी से चले जाने के कारण मै मन मे अत्यन्त अमाव का 
अनुभव करने लगा । उनके पुनः काशी आने के समय तक सत्सग और साधुदर्शन 
कर अवकाश का समय काटने लगा | इस समय के सत्सज्ध में भेरे पूर्वपरिचित दो 
महापुरुषों का नाम उल्लेख योग्य है | उनमे से एक सज्जन का नाम भार्गत्र शिवराम 
किंकर योगत्रयानन्द था । इनके वृत्तान्त-का में पहले ही.इज्ित के रूप में उल्लेख कर 
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चुका हैँ । ये पथ और अपरा विद्याओं में तथा श्राच्य और पास्चात्य शिक्षा मे समानरूप 
से शिक्षित थे | इनका पूर्व नाम शशिभूषण सान्याल था। ये गणहस्थ होकर भी अन्तः- 
रान्याससम्पन्न थे। मैंने मनुष्यत्व के एक कक्षुण्ण आदर्श वी इन्हीं के जीवन में पहले 
उपलब्धि की थी | इनके साथ मेरा प्रथम परिचय लगभग ८ वर्ण पर्व हुआ था । तभी 
से में पनिष्ठलूप से इनसे बराबर मिलता जुल्ता रहता था एबं इनके जीवन का प्रभाव 
मेरे व्यक्तिगत जीवन पर पडने लगा था । पृष्यपाद स्व० रामदयाल मजुमदार प्रमति 
महात्माओ ने भी इनके सम्पक मे आकर आ च्यात्मिक जीवन मे यथेष्ट उपकार प्रास किया 
था | मजुमदार महाशय के साथ मेरा १९०८६ ई० से ही परिचय था एच उनकी प्रचर्दित 
“उत्सव पत्रिका पहले से ही मेरे अध्यात्मजीवन की प्रधान सहायक बन चुकी थी | वे 
भी जिन पर गुरु के रूप में 9द्धा करते हैं वे कितने उच्च स्तर के महापुरुष हैं, मेने स्वय 
उन्हें न समझ सकने पर भी, यह धारणा की थी | भार्गव शिवरामकिद्जर के 'आर्यशास्त्र- 
प्रदीप”, “मानवतत्त्व” प्रभृति अन्ये से में पहले से ही परिचित था । किन्तु उनके पवित्र 
दीवन की तुलना में उनका असाधारण पाण्डित्य भी फीका प्रतीत होता था। उनका 
मैं लैकिक और अन्नैकिक दोनों विषयों में ऋणी या एवं उनको अपने धर्मजीवन का 
एक प्रकार से उपदेश गुर ही मानता था | 
ढसरे सज्जन का नाम था स्व० सतीक्चन्द्र मुखोपाच्याय | ये पृजनीय त्व॒० 
विजयकृष्ण गोस्वामी महाशय के शिष्य ये एव कलकत्ता डन सोसाइटी के प्रतिष्वता 
थे ।वे चार वर्ष पहले गुर के आदेश से डन सोसाइटी और उन मेगजीन के 
कार्य से अवसर ग्रहण कर निवास करने काशी आये ये। वे ४७ न० देदीनीम मे 
निवास करते थे | काशी में आने के बुछ दिन वाद से ही उनके साथ मेरा पघनि४ठ 
ठम्बन्ध खापित हुआ । 
तब प्रयाग का कुम्म समाप्त हो चुका था। बहुत साधुन्सन्त प्रयाग से दी 
विम्वनाथ दर्शनों के लिए काशी आये ये एवं महाशिवरात्रि तक काशी में रद थे । 
कोई-कोई साधु शिवरात्रि के बाद भी बहुत काल तक काशी में रद ये । इनमे से 
अधिकाश दशाबवमेघ और प्रयागधाट में ही रहते थे | कोई-कोई गद्धा के उस पार रेती 
में कुटी बनाकर रहते थे | माग्य रहने पर इन सब साधुओं में कभी-कभी अति उत्कष 
महापुद्पों के दरश्न प्राप्त होते थे। प्रायः सभी भक्त मण्डली द्वारा परिवृत रहते थे | 
श्रीगुरुदेव के चले जानें के वाद जनवरी से मई मास के मध्य तक मुझे विशेषरूप से। 
निम्न डिखित कईएक महात्माओं का सत्सग श्राप हुआ था । 
£--सदानन्द बह्मचारी | 
*-आनन्द या कालिकानन्द अवधूत | 
३--मभायानन्द जेतत्य । न 
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में १० ४९ से ८८ तक इनका सक्षिप्त विवरण अकाशिए 
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५---मद्वानन्द स्वामी । 

६--स्वा० नवीनानन्द | 

७--योगिराज देवानन्द स्वामी | 

ठाकुर तरणीकान्त सरस्वती के साथ भी इसी समय मेरा प्रथम परिचय हुआ | 
वे फरवरी १९ तारीख को मेरे साथ भेंट करने के लिए मेरे कर्मथान 'सरसवती-भवन 
में आये थे एवं उन्होने इच्छा प्रकट की थी कि एक दिन में उनके निवासस्थान में 
जाऊं और उनके साथ भेट करूँ | उन्होंने ४ न० साक्षी विनायक में, आनन्द आश्रम 
मे श्रील्क्ष्मीनारायण शिक्म की स्थापना की थी | ठाकुर तरणीकरान्त ने कई भलेकिक 
शक्तियों के कारण प्रसिद्धि प्रा की थी। वे पातालेश्वर में रहते ये। उसके लगभग 
छह दिनों के बाद एक दिन जाकर मेंने उनसे भेंट की । उनके शक्ति-प्रदर्शन एव 
इस सम्बन्ध में श्री श्रीगुरुदेव के अलौकिक खेल का आगे यथासमय में वर्णन 
करूँगा | घुनिया पहाड के महात्मा के दर्शनों की प्राप्ति के लिए अत्यन्त आकाझ्डा 
रहने पर भी उनके दर्शन नहीं हो सके | श्रीराम्ठाकुर महाशय का पता भी एक वस्ु 
से मुझे लग गया था | तब थे मानसरोवर के निकट किसी स्थान पर रहते थे | किन्तु 
उस समय उनके दर्शनों का सौभाग्य मुझे ग्रास नही हुआ | कुछ दिनो के बाद 
प्रात्त हुआ | 

सदानन्द ब्रह्मचारी तब हरिइवन्ध घाट के निकट रहते थे, बाद में विश्वनाथ॑- 
गली में पूर्व की ओर की पड़ि मे ढुण्डिराज गणेश के प्रायः निकट ही एक दुतल्ले 
मकान मै रहने छगे | इन्होंने अपने साधन-जीवन के अधिकाश-समय तक तिब्बत में वास 
किया था एवं योगी नाम से प्रसिद्ध थे। मैने सुना था कि भार्गव शिवरामकिड्डर भी 
इनपर श्रद्धा करते थे | 

आनन्द अवधूत काली के, उपासक थे । अनेक लोग उन्हे सिद्ध पुरुष मानते 
थे ) ये जलदप॑ण, नखदर्पण आदि कई छोटी-छोटी सिद्धियों के अधिकारी थे | किर्ही- 
किन्‍्ही का ऐसा विश्वास था कि इन्होने जगदम्ब्रा के दर्शन प्राप्त किये हैं | इनके साथ 
अधिक घनिष्ठता का अवसर मुझे प्राप्त नहीं हुआ | मैंने सुना था कि इनका पूर्व निवास- 
स्थान पावना जिले के मथुरा ग्राम मे था | 

मायानन्दजी महाराष्ट्र देश के अच्छे साधु थे। नर्मदा-तट पर ओड़ूरिश्वर के 
निकट निवास करते थे | मुझे ये ज्ञानी और भक्त प्रतीत हुए थे। इनके द्वारा रचित 
किसी-किसी अन्थ का अध्ययन करने का बाद मे मुझे सुयोग प्रासत हुआ था | उनमें मराठी- 
ग्रन्थ शानेश्वर के गीताभाष्य का हिन्दी अल॒ुवाद प्रधान है। अवश्य, में दिस समय 
की बात कह रहा हूँ उस समय बह प्रकाशित नहीं हुआ था । बे गीतोक्त पुरुषोत्तम- 
योग और विश्वरूप-दर्शन के सम्बन्ध में बीच-बीच में व्याख्यान देते थे एवं जिशासुओं 
को उक्त दर्शन की प्रक्रिया का भी उपदेश देते थे | उन्हें काशी अहृल्यावाई घाठनिवासी 
दण्डी स्वामी परलोकगत विजशुद्धानन्द सरस्वतीपाद से यह योगरहस्थ का शान उपदेशों- 
रूप में प्रात हुआ था। पूछने के बाद मुझसे उन्होंने उसे प्रकट किया था। वे 
दरशाइवमेध घाट पर पुटिया के मन्दिर के नीचे दक्षिण की और सीढ़ियों के पत्थरों पर 
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दिन रात रहते ये | भीषण धाम में पत्थर्रों के उत्तत्त होने पर मी वे अपना स्थान 
छोडते न थे । 

वसन्त साधु का पूरा नाम वसन्तकुमार भद्ठाचार्य था | उनकी साधु लोगों 
की सी कुछ भी वेपभूषा न थी | वे सफेद कपड़े पहनते एव ब्रह्मचारी अवस्था में 
रहते थे | अवस्था भी अधिक नहीं थी, में समझता हूँ , पेंतीस-चालीस वर्ष से अधिक 
अवस्था के होंगे नही | किन्तु वे असाधारण ज्ञानी थे | उनसे में प्रायः नित्य ही मिलता 
था एवं उनके अनुभूत ज्ञान के सम्बन्ध मे चर्चा करता था | वे योग, चक्र, मन्त्र आदि 
के सम्बन्ध में अपने व्यक्तिगत अनुभव कहते थे। उन्होंने एक गुद्म तत्व का थोडा 
सा आभास मुझे दिया था, जिस विषय में पहले मेंने कभी सुना नहीं था। उन्होंने 
कहा था कि योगी को सहस्तार से यदि हृदय में आना हो तो गुद्मिनी नाडी की 
सद्यायता लेनी चाहिये । इस नाडी के साथ सृष्टि का सम्बन्ध है | एक घण्या पिज्ञला 
में, एक धण्टा इडा में और एक घण्टा सुघुम्णा में श्वास की स्थिति होनी चाहिये । 
पिड़ल की क्रिया के समय योगी की चिन्ता का केन्द्र रहता है उदर, किन्तु इडा 
की क्रिया के समय चिन्ता का केन्द्र होता है मस्तिष्क एवं सुषुम्गा में क्रिया के समय 
चिन्ता का केन्द्र होता है हृदय । दृदय कर्म और ज्ञान का सन्धि-स्थान है। सुछुम्णा 
शान नाडी है, सहखार इ्मशान या शिवस्थान है। तैंतोस करोड देवताओं का 
प्रकाश सहस्तार में होता है। वहाँ शान्ति नहीं है। शान्ति एकमात्र हृदय में है | 
गुह्मिनी नाडी का स्पर्श किये बिना जगन्माता के साथ वार्तालाप होना सम्भव नहीं है | 
ब॒गाल देश के गोंडीय सम्प्रदाय द्वारा प्रवर्तित कीतनतत््व मे एक वैज्ञानक रहस्य 
निहित है | मृदग को आवाज पिंगला में कार्य करती है, करतालः की ध्वनि क्रिया 
करती है मस्तिष्क में, दानों को एक साथ बजाने पर वे परक्ष्र को निरद्ध करते हैं 
और हृदय में साम्य भाव का उद्दोधन करते हैं । 

हुदय की यह महत्व को वात बहुत समय बाद स्वगीय गणपति शास्त्री काव्य- 
कण्ठ के विवरण से स्पष्ट हुई | उनके द्वारा विरचित “उमासहस्षम! नामक स्तोन्न- 

ग्रन्थ में इसका उल्लेख है एवं उनके शिष्य विद्वद्दर कपाली शाज्ी की व्याख्या से वह 

साधारण लेगों के समझने योग्य हुआ है | सवित्‌ का मूल स्थान दृदय अथवा दहर- 
कमल है | वहाँ से वह आजञाचक्र अथवा भ्रृमध्य होकर सहसखार में जाती है और 
सहस्तार स देह में सचारित होकर वाह्म विप्र्यों में सचारित होदी है। सवित्‌ को 
सहस्तार से उतारकर आज्ञा के मार्ग से पुन. द्वदय में स्थापित करना ह्वी योगी का 
कर्तव्य है। महर्षि रमण का भी इस सम्बन्ध में ऐसा द्वी इगित है । 

ब्रह्मानन्द योगी का पूर्व नाम था मतिवाल गांगुली । ये पहले मेरठ में नौकरी 
करते थे | एक महापुरुष की कृपा से कुछ कुछ सत्य की उपलब्धि कर एकान्त में 
वास करते थे । बाह्य दृष्टि से ये गहस्थ थे एवं देवनायपुरा में रहते थे। इनका उुत्र 
कुछ दिनों के बाद मेरे साथ पारचित हुआ और विद्याचर्चा में मेरा साथी बना । तब 
वह समभवतः हिन्दू कालेज में बी. ए., अथवा एम ए. केक्षा म पढ़ता था | 
ब्रक्ानन्दजो देखने में साथुवेषधारी नहीं थे यद्द ठीक हैं, किन्ठः बहुत साधु सन्यादी 
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उनका अनुगमन करते थे। उनके प्रधान शिष्य थे ऑखकटा स्वामी नाम से प्रसिद्ध 
एक सम्यासी | वे प्राचीन रसायन विद्या में निण्णात थे एवं पार आदि के भक्त 
द्वारा बहुत लोगो की दुःसाध्य व्याधियों को शान्त कर देते थे। पहले से ही मेरे ऊपर 
वे बहुत स्नेह करते थे। अधिक क्या कहूँ, एक दिन उन्हेंने अपने निवासस्थान में 
मुझे बुला कर उन्हे प्राप्त रहस्यविद्या के सम्बन्ध में भी कुछ कुछ उपदेश दिया 
भा । उन्होंने कहा था, “ठम्हे सदुगुरु के निकट उपदेश प्राप्त हुआ है, यह उसी का 
कल है।” 

जब मैने पहले दीक्षा पाई थी तब में पिशाचमोचन में एक बगीचे के मकान 
में रहता था । १९१८ ई० की फरवरी के आखीर तक लगभग २ दो वर्ष चार 
महीना मैं उस मकान से रहा | बाद में वद्दों असुविधा होने के कारण श१ली मार्च से 
विक्टोरिया पार्क के उत्तर फाटक के निकट ही “परिमलवास” नामक दुमजिले 
मकान मे निवास करना मैने आरम्म किया | इस मकान से लगभग चार वर्ष पॉच 
महीने रहा । 

बाबा के काशी से प्रस्थान करने के कुछ अधिक दो मास बाद ही मेरे व्यक्ति- 
गत लौकिक जीवन के प्रधान अवलूम्बन, मेरे शिक्षाशुरु, संरक्षक और परम हितकारी 
डा० वेनिस का कुछ दिन गल्गण्ड रोग भोगने के उपरान्त १४ अप्रिढ को 
नैनीताल में देहावसान हो गया | उनके अभाव मे “मैं एक प्रकार पिदृविहीन और 
असहाय अवस्था में परिणत हो गया था | इस दुःसमय में एकमात्र श्रीगुरु का स्नेह- 
सम्बन्ध ही मेरी सान्खना का मूल आधार रहा | 

बाबा के पुरी और शान्तिपुर से लौयकर वर्दवान में आने की बात में पहले 
ही कह चुका हैं । वे वर्दवान से आधाढ ३१ सौर ( १३२५ ब० स० ) को काशीघाम 
आते हुए. मार्ग में धनबाद स्टेशन मे गुरुभाई स्व० अजेन्द्रनाथ वसु के मकान मे ठहरे | 
वहाँ से श्रावण २ सौर को रवाना होकर श्रावण ३ सौर को काशी आ पहुँचे | इम 
सभी लोग उनका खागत करने के लिए स्टेशन मे गये थये। राधिका वापुली दादा 
ने आश्रम में ययाविधि बाबा के और उनके सगियों के भोग को व्यवस्था कर 
रखी थी । ह 

बाबा काशी में रहे लगभग चार्‌ मास अर्थात्‌ श्रावण ३ सौर से कार्तिक मास 
के अन्त तक | इसी वर्ष वर्षा के बाद से शीत काल तक अर्थात्‌ आश्रिन से पौष 
मास तक सक्रामक एन्फ्लएज्ञा रोग का भयानक प्रादुर्भाव हुआ था। केवल काश 
में ही हुआ था सो बात नहीं है। भारतवर्ष में स्बत्न ही, यहाँ दक कि।प्ृथिवी के 
सभी देशों में इस महामारी. का भयद्भर प्रकोप हुआ था। यह तब ऐै ऊ०ए९ 
अर्थात्‌ युद्धज्वर के नाम से सर्वत्र वर्णित होता था। क्योंकि १९१४ ई० से चल रहे 
जर्मनी के भोषण महायुद्ध वश अन्तरिक्ष-मण्ड़ल के विषाक्त होने के कारण इस रोग का 
क्षाविर्माव हुआ था, यद्दी अनेक लोगों का विश्वास था। तब काशी में अहोरात्र 
व्यापकरूप से मृत्यु की ताण्डव लीला चलती दिखाई देती थी। दिन रात इतने 
अधिक लोग काल की गाल में समाते थे, कि काशी के म्रसिद्ध_दो ह्मशानों मे शवदाई 
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के लिए स्थान मिलता नहीं था | कई एक नवीन श्मशान बनाये गये थे। गगा के 
उस पार भी शवदाह होता था। इमशारनों में मी कमी कभी एकाधिक शव एक ही 
चिता में जलाये जाते थे | यह सब होने पर भी बहुत से मुर्दे बाच्य होकर गागा में 
फेंक दिये जाते, फल्तः मगाजल में जगह जगह सड़े मनुष्य शरीर दिखाई देते थे | प्राय. 
प्रत्येक घर में शवदाह की विकट दुर्गन्‍्ध वायुवेग से बह कर आती थी। हनुमानघाट 
के आश्रम में भी सन्निकय्वर्ती हरिश्रन्द्रधाट वी श्मशानभूमि के शवदाह की दुर्गन्ध का 
जब तब अनुभव होता था | 

श्रीगुरुदेव के इन चार महीनों के काशीनिवास-काल में जिन लोगों ने उनसे 
दीक्षा प्राप्त की थी उनमें पूर्ववर्णित भूषण दादा प्रधान थे | 

ठाकुर तरणीकान्त के वृत्तान्त का मैं पहिले ही उल्लेख कर चुका हूँ | ये अपने 
को विशेषशक्तिसम्पन्न मानते थे एवं बहुत लोगों के निकट अपनी उपाजित शक्ति का 
प्रदर्शन भी करते थे | इस सम्बन्ध में उनकी एक विशेष अभिमान था | उनके साथ 
जभी विचार-चर्चा छिडती में देखता कि वे सूर्य-विज्ञान पर विश्वास करते न थे | वे 
कहते थे कि में अपनी ओर्खों से देखे बिना विज्ञान के सम्बन्ध में विश्वास नहीं कर 
सकता | श्रीगुर्देव से अनुमति लेकर एक दिन मैं उनको सूर्य-विज्ञान की प्रक्रिया 
दिखाने के लिए हनुमानघाट के आश्रम में ले गया। यह सन्‌ ९१८ ई० की 
तारीख १३ नवम्बर की बात है| उन्होंने जो-जो देखना चाहा था बाबा ने विज्ञान के 
बल से उनको वही दिखाया था | इसके कारण सरस्वती (तरणीकान्त) महाशय इच्छा 
न रहने पर भी विज्ञान को सत्य मान लेने के लिए, बाध्य हुए थे | 

इस प्रसंग में ठाकुर तरणीकान्त के सम्बन्ध में और एक विशिष्ट घटना लिखने 
की मुझे इच्छा है | यह घटना यद्यपि कुछ दिनों के बाद घटी थी तथापि इसे प्रासगिक 
समझकर इसी स्थान में वर्णित करना उचित प्रतीत होता है। एक दिन मैं किसी 
विशेष काम से विश्वनाथ की गली से होकर चौक की ओर जा रद्दा था| यह तीन 
या चार बजे की बात है| ठाकुर महाशय आनन्द आश्रम के दरवाजे के सामने बैठे 
थे एवं मुझे देखकर आश्रम के मीतर आने के ल्ए उन्होंने आमन्त्रित किया | बहुत 
दिनों से ही उनकी इच्छा थी कि अपनी उपाजित कईएक दक्तियों के खेल 
मुझे दिखावें। में आमन्न्रित होकर उनके साथ आश्रम के दोतल्ले में एक खुले स्थान 
पर जाकर बैठा । आश्रम में तव उनके और मेरे सिवा और कोई आदमी नहीं था | 
उन्होंने कहा, “गोपी बाबू, अनेक' दिनों से ही आपको में कईएक शक्तियों के खेल 
द्रिखलाना चाहता हूँ | आज दिखाऊँ यद्द सोचकर मैं आपको बुला लाया हूँ | आप 
सामने के कमरे मे जाकर फझ पर वैठें | चारों ओर के दरवाजे और खिड़कियां बन्द 
कर अपने नोग्बुक से एक सादा कागज लेकर उसके चार ठुकड़े कर प्रत्येक ठुकड़ में 
अपनी इच्छा के अनुसार कोई ग्रश्न अथवा कोई नाम ल्खिं। अपनी पेन्सिल से ही 
ल्खिं | ल्खिने के बाद कागज के इन चार टुकर्डो की गोली बनाकर मुट्ठी मे उन चार 
गोल्यिों को बन्द कर मेरे पास लोय आवें ।” उनके निर्देशानुसारं मेने सामने के कमरे 
में जाकर वैसा ही किया एवं गोलियों को मुट्ठी मे रखकर उनके निकट लैट गया । 
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उन्होंने कहा, 'इन गोलियों को मुट्ठी मे रपकर द्वी उलट पुलुट कर डाढे |” ने 
वेसा ही किया | उन्होंने कहा, इन चार गोलियों में किसमे आपने क्‍या लिखा है 
आप स्वय बता सकते है क्या !” मेने कद्ठा, “नहीं।” उन्होंने उसके बाद मुझसे 
जिस किसी एक गोली को अपने द्वाथ से उठाने को कहा एवं उप्तम जो लिखा था 
वह बतला दिया | उसके अनन्तर गोली सोलकर देखा गया तो उन्होंने ठीक ही 
कहा था | प्रत्येक स्थल में शब्दों का वर्णविन्यास तक उन्होंने बतत्य दिया था। 
उस समय रवीन्द्रनाथ जापान गये थे। मेने एक में लिखा था, “रविब्राबू इस समय 
कहां है १”? उन्होंने वह ठीक ठीक बतल्ा दिया था एवं मुझसे कहा था रवि ल्खिने 
में 4 के बाद हस इकार क्यों दिया हे! रवीन्द्र लिखने मे तो व के बाद दीर्घ ईकार 
होता है। तब मेने कह था कि रवीद्धशब्द में वकार के बाद दीर्घ ईकार होने पर 
भी रविशब्द मे वकार के बाद हस्व इकार ही हुआ करता है । यह बात कहने का 
उद्देश्य यह है कि उन्होंने अलीकिक उपाय से केवल मानस व्वनि सुन पाई हो सो 
बात नहीं थी । प्रश्न वाक्यों के वर्णविन्यासों को भी स्पष्टलप से उन्होंने देखा था। 
अर्थात्‌ यह केवल 0प80/0 2९४०॥78 नही था (87770) »7086 भी था | उन्होंने 
चार कागज के ठुकर्डों मे कया क्या लिखा है यह ठीक ठीक बतला दिया था| 
तनिक भी भूल नहीं हुई थी | इस प्रदर्शन-व्यापार में उन्होंने मेरा अथवा मेरे हाथ में 
रखे किसी कागज का भी स्पर्श नहीं किया एव स्वय आसन से उठे भी नहीं। इसके 
बाद बाहर से एक आदमी जिज्ञासु के रूप मे उनके निकट आया | तब उन्होने उस 
आदमी का अवल्म्बन कर 7)0०प8)॥४ ॥9278/67670७ की एक अक्रिया मुझे 
दिखलाई । अर्थात्‌ अपना एक विचार उस आदमी में सचारित कर वह उस आदमी 
के अपने विचार के रूप मे किस प्रकार प्रकाशित हो सकता है उसकी प्रक्रिया दिखलाई । 
इसके बाद सरस्वती महाशय को धन्यवाद देकर में उनके आश्रम से चला आया। 

यह प्रक्रिया देखने के बाद मैंने सरस्वती महाशय में कुछ शक्ति है ऐसा सोचना 
आरम्म किया था एवं एक दिन प्रसगतः इस घटना की बात श्री भ्रीगुरुदेव के निकट 
कह्दी भी थी । यह १९१८ ६० की बात नहीं है, कुछ बाद की बात है, यह पहले ही 
मैं कह चुका हूँ । जिस द्विन बाबा के निक्रट इस प्रसग में बातचीत हुईं उस दिन उनके 
किसी जगह आमन्त्रित होकर जाने की बात थी | वे जाने की तैयारा कर रहे ये, किन्द 
मेरी यह बात सुनकर उन्होंने तत्कषण बाहर जाने का आयोजन स्थागत कर मुझसे पूछा, 
“तुमने जोः देखा है, उससे तुम्हे क्या प्रतीत हुआ 4? 

। मैं -मुझे प्रतीत हुआ कि भद्र पुरुष में कुछ-कुछ शक्ति का विकास हुआ है 
ऐसा यदि न हुआ होता तो उन्होंने इस प्रकार का व्यापार दिखाया केसे १ यह एक 
विशिष्ट. शक्ति का खेल है इसमें सन्देह क्या हो सकता है ? हां, दरक्त अब्य हो सकती है 
गज 20 अल किक | यह वास्तव में शक्ति का खेल ही नहीं है | वह 
एक प्रकार की ज्ञात्यकी है। ठम्हारे नेत्र नहीं है, इसलिए, ठुम चाल्यकी पकई 
नही पाते । 


श्रीगुय-चरणों के प्रथम दर्शन १४३ 


बाबा का यह उत्तर सुनकर सचमुच में सम्तुष्ट नहीं हो सका । क्योकि में अपनी 
बुद्धि के अनुसार दिखाने में उनकी कोई चालाकी ताड नहीं पाया था | इसलिए बाबा 
के उस व्यापार को चालाकी कहने पर भी मेरी बुद्धि सत्यानुसन्धानेच्छु होकर चालाकी 
मान न सकी | मेंने प्रतिवाद कर बाबा से कहा, “बाबा, आपने जो कहा है वह 

इचय ही सत्य है, किन्तु में अपनी बुद्धि में इसकी घारणा नहीं कर सक रहा हूँ । 

मैंने जो प्रत्यक्ष देखा है उसका में कैसे अपलाप करूँ १” 

मेरा चित्त तब अत्यन्त सशयाकुल था | एक ओर गुरुवाक्य एबं दूसरी ओर 
तथाकथित प्रत्यक्ष अनुभव । में दोनों का समन्वय नहीं कर पा रहा था । मेरी यह व्याकु- 
लता देखकर बाबा ने कहा, “तुम्हारा चित्त अत्यन्त पीडा का अनुभव कर रहा है | 
सशयनिद्वत्ति न होने तक यह स्वाभाविक है |” यह कहकर उन्होंने मुझसे कहा, 
“जाओ, तुम नीचे की मजिल में चले जाओ, प्रजा के कमरे सेर धूपदानी और एक 
दियासलाई साथ ले जाओ | बीच की मजिल में अथवा नीचे की मजिल में किसी 
एक कमरे में जाकर अपनी नोयबुक से एक सादा ( कोरा ) कागज फाड कर उसमें 
अपने इच्छानुसार चाहे कोई प्रश्न ल्खिना। उसके बाद जिसपर प्रइन ल्खि हो 
उस कागज को मोड माड कर इस धूपदानी में रख कर दियासलाई से उसमें अग्नि 
लगा देना | उसके सम्पूर्ण भस्म हो जाने पर उस भस्म को 'दोनों हार्थों से मल कर 
उडा देना | इतना हो जाने पर निश्चिन्त हो धूपदानी और दियासलाई साथ लेकर 
ऊपर चले आना । बाबा का आदेश पाकर मैने तदनुसार सब कुछ किया एड अपना 
लिखित प्रश्न जिस कागज पर था उसे जलाकर, भस्म उडाकर तीसरी मजिल में बाबा 
के पूजा के कमरे से बाबा के निकट छोट आया । बाबा तब चौकी पर बैठे थे 
पीछे एक तकिया था | मेरे जाकर उन्हें प्रणाम करते ही उन्होंने पूछा, “ल्खिा था 
ना | कागज जला दिया है ना १? 

मैं--हां बाबा, जल्ककर मेंने वह भस्म उडा भी दी है। 

वाबा--ऐसी स्थिति मे तुम्हारा ल्खि वह कागज अब नहों है ! 

में--नहीं बाबा ! अब यहाँ वह कहाँ प्राप्त हो सकेगा १ 


यह कहने के साथ ही साथ अपने टेक दिये तकिये के नीचे से एक कागज 
मुझे देकर कहा, “यह लो वेणा, अपना कागज और प्रश्न का उत्तर भी उसमें है |”? 
कागज देखकर में आश्चर्य में पड गया | क्योंकि यह कागज वहीं नोटघुक का कागज 
था एव उसमे मेरे अपने हाथ का लिखा प्रइन भी रहा | पेवल इतना ही नहीं उसके 
नीचे के हिस्से में आल्ता से लाल ल्यल अक्षरों में मेरे प्रश्न का उत्तर भी लिखा रहा | 


१ वावा जब हनुमानघाट के आश्रम में रहते भरे तव॒ तीसरी मजिल के कमरे में वे पूजा करते 
थे और उसी कमरे में राज्ि में जयन करते थे । इसीलिये वह उनका पूजा-गृद्द और शयननगृह 
दोनों दी था।। तीसरी मजिल में द्वी कुछ दूर एक छोटे कमरे में उनकी रसोई होती थी, वीच 
में प्रशस्त छत थी । दूसरी मजिल में उनका वैदक खाना ( बैठने का कमरा ) था, जहाँ 
दर्शनाथों, दिष्य, भक्त, आगन्तुक, सन्त, साधु सभी इफ्ट्ठे होते थे । दूसरी मजिछ के अन्यान्य 
कमरों में एव नीचे की मजिल में शिष्यवर्ग और दत्य आदि रहते ये ! 


१४७४ भारतीय सत्कृति और साधना 


वह लिखा बाबा के हाथ का नहीं था एव आशभ्रमसध्य किसी आदमी के हाथ का भी 
नहीं था | लडकी के हाथ का लिखा मालूम पडता था। आश्चर्य का एक कारण यह 
था कि जिस कागज को मेने अपने हाथ से न'्ट कर दिया था ठीक वही कागज मेरे 
अपने हाथ के लिखे ठीक उन्ही प्रश्नों को लेकर दूसरी बार किस तरह आया ? दूसरी 
एक बात -प्रश्न के उत्तर ही किसने लिखे ? स्पष्टरूप में लिखा उत्तर पाया गया, 
पर किसने लिखा इमका पता पाने का कोई उपाय नहीं। तब मैंने विस्मयविमुग्ध 
चित्त से बाबा से कहा, “यह तो अत्यन्त आश्चर्य है, कुछ मी नहीं समझ पा रहा हूँ । 
सरस्वती महाशय के निकट जो मैंने देखा था यह उससे भी अद्भुत है । यह तो और 
भी उच्चतर शक्ति का परिचायक है |” बाबा ने हँस कर कहा, “वेटा, यह भी धोखा 
है, तुम चाहे वितने ही आश्रचर्यान्वित क्यो न होओ, किन्तु मूल मे यह धोखे के सिवा 
और कुछ नही है | यथार्थ योग के मार्ग मे यह विध्म है। तुम लोगों के नेत्र अभी 
खुले नही, इसलिए तुम लोग वास्तविक सत्य का दर्शन नहीं पा रहे हो। असल 
को सत्य मान रहे हो । सत्य का साक्षात्कार-व्यभ करना ही योगी का कार्य है। योग 
के बिना ज्ञान कहाँ ! यह किस तरह हुआ एवं इसे किस प्रकार देख रहे हो इसका 
रहस्य मै तुम्हे समझा दूँगा | जान रखो यह भी मायाजाल है। समस्त विश्व में 
यह मायाजाल व्याप्त है। इसका भेदन करना ही चक्षु का उन्मीलन है। जिसका 
चक्षु उन्‍्मीलित हुआ है उसको कोई धोखा नही दे सकता, यहाँ तक कि विश्वसष्ट 
महामायावी की माया से भी वह मुग्घ नहीं होता, क्योंकि वह सब कुछ देख पाता 
है | कर्म के पथ पर चलो, क्रमशः सब जान सकोगे |” इसके बाद उन्होंने इस रहस्य 
की प्रक्रिया मुझे समझा दी | यहाँ मेंने उसे उद्धाटित नहीं किया [ 

बाबा की सक्षिप्त उपदेशवाणी से महाभारत के शान्तिपर्व मे उक्त नारद के 


१, इस प्रसंग में 70, 8९7६ 7२€४७९ के बृत्तान्त का स्मरण हो आया । उनमें इस प्रकार की 
असाधारण क्षमता थी । श्री निदाल्फद्ात " शाय्रार्ु/07 ने १९११ ६० के मई मद्दीने वी 
१री तारीख में उनके द्वारा प्रदर्शित कई अलौकिक व्यापारों का वर्णन किया था । उन्होंने कई 
ग्इ्न अंग अछुग कागर्जों में लिखे थे और दो आदमियों के नाम लिखे ये। बाद में उन 
सबको मोड कर परस्पर मिलाकर एक एक करके एक एक दराज में अपने हाथ से रख दिया 
था । २८८४८ ने इनमें से किसी का भी स्पर्श नहीं किया । इसके वाद उन्हें एक कागज दिया 
गया | उसे उन्होंने जला डाला | तदनन्तर दर्शकों के इच्छानुसार एक एक दराज का प्रश्न 
और उसका उत्तर उन्होंने कहना शुरू किया। वाद में श्ञात हुआ कि सब ठीक हुआ | 
(थाता8000 का यह वर्णन फ्रास से फ्रेंच भाषा में प्रकाशित :ैारक्ष5 ० +ीशएला।९ 
$८९४०८ नाम की पत्रिका में १९१३ ई० के नवम्बर मास में प्रकाशित हुआ था। उसी 
पत्रिका में 07] (०5छ८ी] और णि 5ला-लाटा पछाड़ ने स्वलिखित 
प्रवन्ध में अपने समक्ष पेरिस में प्रदर्शित घटना का वृत्तान्त भी लिखा है। बहुत जगह इस 
प्रकार की घटनाएँ छपती रहती हैं। अनेकों स्थानों में निम्नंस्तर की विदेह आत्मिक सत्ताओं 


पा सव संधराटित हुआ करती हैं। ये सव आइचर्य होने पर भी इनका मूल्य अधिक 
नहीं है । 


बावा ने जो लेख दिखाया विद्येपज्ञ ठछीय उसे ?590०॥087००7 कहद्दते दें । वस्वुत- उसका 
भी आध्यात्मिक मृल्य अधिक नहों है ! ह 


श्रीगुर-चरणों के प्रथम दर्शन श्ड्प्‌ 


श्रेतद्दीप गमन और नारांयण के श्रीविग्रह-दर्शन की कथा का मुझे स्मरण हो आया 
अतद्वीप योगी भक्तो के ल्ए भी अति दुर्गम स्थान है। भैने नारायण की परा प्रकृति 
अथवा परम स्वरूप का दर्शन किया है ऐसा सोच कर नारद आत्मतृप्ति तथा 
उब्लास का अनुभव कर रहे थे। उसी समय आकाशवाणी हुई, “नारद, मेरे 
सक्ष्य स्वरूप के दर्शन तुमने कर ल्पि हैं ऐसा विचार कर तुम गर्व का अनुभव कर रहे 
हो | किन्तु निश्चय जानो तुमने जो देखा है वह मेरे द्वारा स्वी गई केवल माया है--- 


“साया ह्येपा मया रुृष्टा यन्मां परयसि नारद (१ 
योगाचार्य वाषेगण्य ने कहा थां--- 


“गुणानों परम रूपं न दृष्टिपथमच्छति । 
ष्टिप्थ॑ [ तन्मता ् 99 
यत्तुद यातें तन्मायव सुतुच्छकम ॥ 


वाबा की उपदेशवाणी से मुझे ज्ञात हुआ कि सत्यनिष्ठ योगी के लिए इन 
सब दर्शनों से म॒ग्ध होना उचित नहीं । दृश्य-दर्शन के अन्तराल में जो सत्य निहित 
है उसी को धरने, छृदयगम करने, की चेश्ठ करना उचित है। दृष्टि का पर्दा खुल 
जाने पर ही वह सम्भव है । 
बाबा के साथ मेरा परिचय रूगभग एक वर्ष पूर्व हुआ था । इस एक वर्ष के 
मध्य में लगभग साढ़े पॉच मास वे काशी में नहीं रहे | इसलिए, शेष साढ़े छह मास- 
मात्र उनका सगठछाभ हुआ यह कहा जा सकता है। हनुमानघाट आश्रम मे रहते 
समय बाबा की जीवनधारा मुझे बहुत अच्छी लगी थी | तब अत्यन्त घनिष्ठरूप से उनके 
साथ हिलने मिलने का सुयोग मुझे प्राम हुआ था, जिसके कारण उनका अतुलनीय 
ऐशर्य रहते भी ऐश्वर्यनिमित्तक व्यवधान का में कभी भी अनुभव नहीं कर सका | 
उनका प्रेम कितना गहरा है इसका आभास पाकर ही तब मैं मुग्ध हो पडा था | 
वे कितने बडे हैं इसका मैं बहुधा ध्यान नहीं रख पाता था। बे अक्सर कहते थे, 
“मं का प्रेम ही वास्तविक प्रेम है| अन्य सब प्रेमों में स्वार्थ रहता है और तो और 
पत्नी के प्रेम में भी स्वार्थ है| मां के प्रेम में सन्‍्तान की कल्याण-कामना के सिवा 
कोई स्वार्थ नहीं है ।”” इसलिए बहुघा मातृगतप्राण वाबा में माँ का ही मूर्त रूप मे 
देख पाता था | उनको सुख-दु'ख का साथी समझता था | उनके निकट मुख खोलकर 
कुछ भी कहना नहीं पडता था | कातर हृदय का नीरव क्रनन्‍्दन वे छुन पाते थे एव 
सुनते थे | केवल यही नहीं, साथ ही साथ प्रतिवेदन भी देते ये। किन्तु यह जानने 
नहीं देते थे कि वे ओट में रहकर सब कुछ देखते हैं एवं प्रयोजन के अनुसार प्रतिवेदन 
भी देते है । 
उस समय हम ल्पेग अपराह्न में प्राय” प्रतिदिन ही घूमने जाते थे--नाव से 
भी जाते थे, पैदल यहल्ते हुए भी जाते थे, जब जैसी सुविवा होती | नाव से यदि 
जाते तो कभी उस पार से रामनगर की ओर, कभी प्रवाह के प्रतिकूल उस पार से 
असी-सगम लॉघ कर नगवा की ओर एवं कभी कभी प्रवाह के अनुकूल मणिकर्णिका 
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तथा पश्चगगा होते हुए आदिकेशव की ओर अर्थात्‌ बगणा-सगम की ओर जाते थे। 
साथ में हम लोग आठ दस जन रहते थे। नाव में भी ज्ञान, विज्ञान और योग का 
प्रसग चलता था | कभी विख्यात गायक भक्त योगेद्ध राय यदि उपस्थित रहते तो 
हार्मोनियम के साथ भजन सगीत द्वोता था | पेदल टहल्ते हुए चाहे नाव से अस्सी 
वी ओर जाने पर हम लोग पूजनीय हरिह॒र बाबा के साथ भेंठ करते थे | उनके लिए 
कुछ भाग घोंट कर एक प्रित्र पात्र में ले जाते थे और उनके दर्शन करते थे | हरिहर 
बाबा तब तुलसी घाट में रहते थे । वे उसे प्रेम से ग्रहण करते थे और पान कर वृत्त 
होते थे । 

मेरे दीक्षा-जीवन के इस प्रथम वर्ष में ही दुर्गाप्रजा के समय (१३०५ ब॒०स०) 
परम श्रद्धास्पद मेरे बाल्यकाल के गिक्षागुरूस्थानीय परम मुद्ृत्‌ श्रीयुक्त अक्षयकुमार- 
दत्त गुप्त को काशी में प्रथम बार बाबा के दर्शन प्राप्त हुए थे | 


कई एक छिन्न पत्र 


प्रस्तावना 


यहाँ “कईएक छिन्न पत्र” नाम से जो कतिपय पत्राश प्रकाशित किये जा रहे 
है वे मेरे निकट ल्खि गये एक साधक गुरुभाई के कईएक पन्नों के अश है।ये 
छगभग १९४५-४६ ई० में मुझको लिखे गये थे। मैंने यथासमय इनका उत्तर भी 
दिया था | पत्रछेखक श्री श्रीगुरुदेव के एक कमेठ शिष्य थे | वे अपने अनुभव में आये 
हुए बहुत से विषयों का बीच-बीच में पत्र द्वारा मेरे निकट वर्णन ल्खिते ये । इनमें एक 
विशिष्ट प्रसग की आलोचना है, इसल्ए ये पत्र आशिकरूप में प्रकाशित किये जा रहे 
हैं। अन्यान्य पन्नों को इस विपय में अग्रासगिक समझ कर उनसे कोई अंश उद्धृत 
नहीं किया गया | लेखक का नाम अप्रकाशित रह्दा एव अप्रकाशित ही रहेगा | इस 
पत्र में वर्णित विषयों के सम्बन्ध मे मेरा अपना वक्तव्य पत्नाशें के उपसहार के रूप में 
अन्त में दिया गया है | 


( १ ) 
प्रथम पत्र 
दादा, सचमुच क्या मैं कहीं गया था १ इस जगत्‌ को छोड कर इसी अकार 
का कोई स्थान वास्तव में है क्या ! यह मेरी कब्पना तो नहीं है ? बार बार जितनी 
परीक्षा कर भलीमाँति देखता हूँ प्रतीत होता है कि सचमुच मैं ठीक उसी एक सुन्दर 
स्थान में, अतिपरिचित अथच नूतन स्थान मे, स्निग्ध चांदनी में मार्ग पर चल रहा था | 
खूब तेज प्रकाश था पर वह सूर्यकिरण अथवा धूप की तरह तीत्र और प्रखर नहीं था। 
बह चोंदनी से अधिक स्निग्ध एवं उज्ज्वल प्रकाश था | लौकिक चॉँदनी में पढा नहीं 
जा सकता और दूर तक साफ-साफ देखा भी नहीं जाता | वहां बहुत दूर तक अत्यन्त 
स्पष्ट रूप से देखा जाता था । सूक्ष्म-से-सूक्ष्म वस्ठु भी दिखाई देती थी | 
कितनी बार सोचता हूँ कि ल्खें , किन्तु इतना सकोच और लजा मन में आती 
है कि लिख नहीं सकता हूँ--इतना सन्दिग्ध मन है ! सन्दह होता है कि शायद भूछ न 
हो जाय, शायद यह कल्पना न हो | पर वह इतना स्पष्ट सत्य है कि जब देखता हैँ अथवा 
अनुभव करता हूँ तो उसकी अपेक्षा यह जगत्‌ अत्यन्त तुच्छ, अत्यन्त मन और 
धषण-भज्जर प्रतीत होता है । यह जगत्‌ आज है, तो कल नहीं, परन्तु वह मानों चिरकाल 
से सदा शाश्वत रूप से ही है और रहेगा | दादा, इस जगत्‌ में इस अनुभव को खब लोग 
पढेली समझेंगे, किन्तु आप पद्देली न समझेंगे | मे केवल यह जानना चाहता हूँ कि मेरा 
यह अनुभव खप्न तो नहीं है ? सिर्फ मायावी की कब्पना अथवा जादूगर के जादू के 
व॒ुल्य ता नहीं है। मै अब ओर भी स्पष्टकप से कद्ट रखता हूँ कि आप स्पष्टरूप से 
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समझाने की कृपा कीजिएगा। मे भावराज्य में भव्कना नहीं चाहता । हम वावा के 
शिष्य है, प्रत्यत्षवादी हैं | केवल कत्पना के ऊपर जीवन की बाजी लगा कर खेल मे 
प्रवृत्त होने पर आबा के बड़े बढ़े दो नेत्र उज्ज्वल हो उठते थे और शठते थे-- 
“ख़बरदार, मिथ्या का आश्रय मत लेना | जो ग्रत्मत है उसी पर विश्वास करना ।” 
यही बाबा की वाणी है । 
महानिशा के आसन पर कुछ क्षण बैठने के पहले कान में हुए एक गुन गुन 
जब्द ने मुझे उठा दिया । तदनन्तर आसन पर बैठने के बाद एक प्रकाशमय राज्य मे 
जा पहुँचा, मानो एक सुन्दर मार्ग एक विराट झुश्न अट्टाल्िका की ओर गया हो । वह 
मानो कोई छे जाने के लिए प्रेरणा करता हो, मानो किसी की पुकार पड रही हो | 
सामने से हाथ से इशारा कर आओ आओ कह कर कोई मानो पुकार रहा हो, पर 
कोई पुकारता भी नहीं है, बोलता भी नहीं, सब मौन हैं, ऑल के साथ आँख मिलने 
पर ही मानो सब वाते हो जाती दै। अधिक वाक्य-व्यय की आवश्यकता ही नहीं 
होती | ऐसी साफ चमचमाती चोंदनी है कि उसमें छाया नहीं पडती | मैने पहले सोचा 
कि इतनी दूर पैदल कैसे जाऊँगा ? सोच रहा हूँ कि इतनी तेज धूप मे कैसे चर्देँगा ! 
यह सब सोच रहा हूँ, किन्तु चल रहा हूँ या बैठा हैँ यह भी समझ नहीं पा रहा हूँ । 
किन्तु उत्त विराट अद्ालिका के निकण जा पहुँचा | दूर से वह शुश्र स्फटिक-निर्मित 
अद्व लिका अथवा मन्दिर जितना विज्ञाल प्रतीत होता था निकट जाने पर उतना द्द 
विज्ञक दिखाई दिया--मानो निकट दूर नाम की कोई वस्तु वह्दों नही है। पहले" 
पहले कुछ दिन दरवाजे के निकट जाकर लौट आया | तब मैने मन ही मन सोचा कि 
क्या सचमुच ही मै अपना आसन छोड कर चला आया हूँ ! यह सोच कर अपने 
हाथ से मैंने आसन को टोया, छुआ, मालठ्म हुआ कि में आसन पर ही बैठा हूं । इसमें 
एक प्रमाण मिला कि अज्ञान होकर गया नहीं, सम्पूर्ण चैतन्य है, चेतन्य खोया 
नहीं और यह अवस्था समाधि भी नहों है। झटपट उठ बैठा | सोचा कि मन्दिर में 
प्रवेश करने पर मैं नहीं जानता कि मै लौट सकूँगा या नहीं | उसके दूसरे दिन फिर वहाँ 
जाने के लिए कौतूहल हुआ । इतना प्रबल कौतूहल कि बिना गये रहा नहीं जाता 
था । किन्तु मेरा दुष्ट मन, सदिग्ध मन, केवल यही सोचता था कि यह सब जो देख रहा 
हूँ एक कब्पनामात्र तो नहीं है ? आसन पर बैठ कर मैंने सोचा कि आज फिर क्या 
न जा सक्ूँगा ! जाते जाते घुटने पकड कर देखा यह पता छगाने के लिए कि में 
आसन के ऊपर हूँ या नहीं १ झूत्य में तो नही हूँ ! आसन की बात भूल गया हूँ, एका- 
एक कब उसी प्रकाशमय जगत्‌ में जा पहुचा इसका स्मरण भी नही है। उस दिन फ्रि 
परीक्षा करने की इच्छा हुई। देखा एक अत्यन्त सुन्दर पुरुष मेरे ही तुल्य पथिक ह। 
उनके निकट जाकर देखता हूँ कि वे निश्वास नही ले रहे हैं। इ्वास-प्रदवास नहीं है 
ऐसा भी कद्दा जा सकता है। अतिकौतूहलयुक्त होकर देखते ही उन्होंने मानो मैरी 
ओर देख कर ही मुझसे कहा, यहाँ आते ही किसी का भी इवास-प्रश्वास नहीं रहता | 
मैने तत्क्षण श्वास प्रश्वास लेने के लिए प्रयत्न किया, मुझे माहछूम पडा कि सचमच 
मेरा भी श्वास-प्रश्नास कुछ क्षण तक बन्द रहा | सोचते ही स्वास चलने लगा | बिना 
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प्रयास इवास बन्द होने का क्या आनन्द है, इसका मेने प्रत्यक्ष अनुभव किया | 
उस दिन की तरह फिर मन्दिर में प्रवेश करना नहीं हुआ | क्योंकि अपनी ओर 
लक्ष्य करते ही लौट आना पडता है। सन्देह होने पर फिर वहां रहा नहीं जाता |१९१८)८ 
ये सब बातें किसी से भी अब न कहें | पीछे कोई सुनेगा मुझे यह भय है | 
आपसे कहूँगा यह सोच कर मैने कई बार पत्र लिखा, किन्तु उसे भेजा नहीं | पर मन 
में जब प्रघन उठता है तब आपको छोड कर और किससे जिज्ञासा कर्रू ! 
है हा ५८ )< 


मन्दिर में प्रवेश की वात 
द्वितीय-पत्र 


पहले मेंने सोचा था कि आपके निकट मे पूर्व पत्र में १०-४-४५ से अपने 
अनुभव के विपय में लिखना आरम्भ करूँगा, क्योंकि उसी गात्रि से में विशेष 
प्रकार की ध्वनि विशेषरूप से सुनने लगा था। उसके पश्चात्‌ पाच छह दिनों 
के बाद वह शब्द मानो आलोक में परिणत होने लगा | यह आलोक जितना 
ही स्पष्ट होने लगा उतनी द्दी उसकी स्निग्ववा और उज्ज्वल्ता बढने ली | उसी के 
साथ धीरे-धीरे शब्द की ध्वनि भी क्षीण होने लगी अर्थात्‌ आलोक के साथ वह शब्द 
मिलने लगा | मेरा प्रइन है कि शब्द के साथ आलोक का क्‍या सम्बन्ध है ? इस 
अनुभूति के समय में कहाँ रहता हूँ ! 

इस पत्र को लिखने मे आज इतना विल्म्ब क्यों हुआ जानते हैं १ मैने, 
माल्म होता है खूब अपराध किया है, आप यदि निकट होते तो प्रतीत होता है 
इतनी भूल न करता । 

मेरी इच्छा हुई कि इसी प्रकाश में वैठ कर आप को पत्र ल्खिं। मैंने सोचा 
इतने स्पष्ट प्रकाश में यदि पत्र ही न ल्खि सका तो इसका मूल्य ही क्या ? मेरे निकट 
वह आलोक इतना स्पष्ट और साफ था कि उसी आलोक में वैठ कर म+दर के वर्णन 
के साथ विस्तृत पत्र ल्खिने की आकाच्ला हुई | इसल्ए पहले से ही दवात, कागज 
और कलम लेकर आसन पर बैठा । सामने इृ्यपट पर प्रकाश फूट उठा--शब्द 
धीरे-धीरे मिल गया अर्थात्‌ शब्द मानो विल्कुछ ही रहा नहीं | क्यों ? वहों शब्द न 
रहना ही अधिक भला लगता है | इस समय मैं एक प्रइदन समाधान के लिए. कर 
रखता हैं - शब्द, प्रकाश और हृदय इन तीनों का मिलन होने पर क्या होता है! 
यह जानने की इच्छा होती है। सिर नीचे कर ज्यों ही कलम उठा कर लिखने लगा 
उसी समय वीरे धीरे प्रकाश अदृस्य हो गया। यद्द करना उचित था क्‍या ? मालूम 
होता हैं मेंने बडी भूल की | 

मार्च महीने की १४वी और १५वीं तारीख से में प्रतिदिन सफेद सीढी के ऊपर 
जा बरैठता--मन्दिर की सीढी के स्टेप ल्गभग सात आठ होंगे। मन्दिर के चारों ओर 
बड़े बड़े खम्भे हैँ और खम्मों के वीच बीच में कमल के फूर्लो की परखुडियाँ लल्‍गी६ई 
एव प्रत्येक पखुडी मानो दीपक के तुल्य झकझक कर रही है । इसी प्रकार खर्म्भी कौ 
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चोरगिंट आरती के प्रदी्पों के तुल्य सजाई हुई ६। मन्दिर के दरवाजे पर ब्रैठ कर 
मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, मालूम हुआ मानो एक सफेद पर्दे से ढका है। मार्च 
की १८वीं तारीख को पर्दा बीच में खुल गया | उमर स्थान से एक अत्यन्त सुन्दरी 
पोडशी तरणी मूर्ति अति कोमल, कझुण और स्नेहा्द वचन से मुझसे बोली, “भीतर 
आजी ।” मैने कल के पुतले की तरह भीतर जाकर देखा फ्रि सिर के ऊपर अल्लन्त 
सुन्दर चेंदवा है, उसके चारों ओर फूले को झालर छगी है। वह देखने में दस तरह 
हे-- ““““““ बीच में एक बहुत बडा छाल कमल दै | फर्श स्फटिक का 
बना है--झकझ़क्‌ कर रहा है। में आदेश पाकर वहाँ जाकर बैठ गया । में अत्यन्त थका 
था, इसलिए फर्श पर लेट गया | सिर के सिरहाने वे ( देवी ) आकर बैठी और मेरा 
सिर अपनी गोद मे रखकर उन्होने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया। मेने पूछा “और सब 
कोई कहाँ है १” उत्तर -“रुभमी के साथ भेंट होगी |” फिर मैने प्रइन किया, “वाबा 
कब ७,वंगे १”! उत्तर--“बाबा यहाँ नहीं आयेगे |” मे ऊत्वग्त घवडा कर उठ बैठा, 
मैंने प्रश्न किया, “तो क्‍या उनका दर्शन यहाँ कभी नहीं होगा १? उत्तर--“नहीं 
कभी नहीं । वे यहाँ आयेगे नहीं। उनका दमन यदि पाना हो तो बहुत दूर जाना 
होगा, इतने उत्ववल्ले और व्याठुछ होने पर काम कैसे चलेगा | स्थिर होआ, शान्त 
होओ, क्रमशः सब होगा | उनका यदि दर्शन करना हो तो इतने चश्चल होने से 
कुछ नहीं होगा । यहाँ स्थिरतापूर्वक कुछ दिन रहने के बाद बह स्थान बहुत सुगम 
हो जायगा | तब अति दूर पथ--अति निकट हो जायगा | किन्तु इस समय उनके 
दर्शन यहाँ मिलेगे नहीं | लेकिन उनके दर्शनों का मार्ग यही है--इस पथ पर क्रमशः 
स्थिर हो सकने पर उस अखण्ड भण्डलाकार राज्य में जा पहुँचोंगे |” यह कहकर 
उन्होने एक बहुत बडा मण्डछाकार आहछोक का प्रकाश दिखाकर कहा, उसका 
मेद कर ओर भी दूर जाकर बाबा का राज्य पाोगे। वह बहुत दिनों की बात है-- 
इस समय स्थिर होओ और शान्त होओ |” यह कह कर वह मुझे शान्त करने की 
चेश करने लगी | वे जितना ही चेद्ा करने छगी मैं उतना ही उतावलय और व्याकुड 
हो पडा। मैंने देवी से कहा, “जब यहों बाबा के दर्शन मिलेगे ही नहीं तो यहाँ रह 
कर क्या करूँगा १ में यह चला ।” कहते ही मानो उसी क्षण छोट कर फिर पथ पर 
आया | मैंने देखा कि उस आलोक के पथ के दोनों किनाये मे और भी कितने ही 
लोग छोटी छोयी वेदियों के ऊपर बैठ कर ध्यानस्थ हैं | इर एक वेदी देखने मे एक 
एक कमल के फूल की तरह माद्म होती थी। उन्हें देख कर मुझे ऐसा लगा कि 
मानो ये सभी बाबा के दर्शनों को प्रतीक्षा में बेठे हैं | में यदि खूब अधिक समय तक 
वहाँ रहता तो बहुत अच्छा होता, अन्त मे मुझे थोडा पद्चात्ताप होने लगा। किया 
पाने के बाद से ऐसी भूले मैंने अक्सर को है--क्रिया करते करते जमी आनन्द का 
समय आया है, सख्या समाप्त हुई और मैं उठ पडा | और अधिक बैठना उचित था ! 

१९२०वी तारीख को मैं फिर गया | सीढ़ी के ऊपर जाकर बैठने ही वाह्मय 
था कि इसी समय एक दिव्य पुरुष ने अत्यन्त स्नेहपूर्ण कण्ठ से कह्या, “भीतर जाओ, 
मन्दिर में जाकर मो के निकट स्थिर होकर बैठो, सब मंगल होगा, उतावले मत 
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होओ ।” मै अपनी स्वाभाविक रूक्षता से बोला, “बाबा के दर्गन जब यहाँ इंगे दी 
नहीं तब मुझे ऐसे मन्दिर की आवश्यकता नहीं | बाबा के दर्शनों के लिए में इधर 
उधर कितनी ओर गया, सभी अनन्त काल तक प्रतीक्षा करने को कहते हैं, मुझमे 
इतना थैर्य नहीं है | बाबा ने मुझसे कहा था, “तीव्र इच्छा होते ही दर्शन पाओगे |”! 
यहाँ आप लोग सभी बद्ध होकर पड़े है यह नहीं जानते कि कितने कार त्तक पडा 
रहना पडेगा। यहाँ माँ के फन्‍्दे में कब तक रहूंगा !” इत्यादि बहुत-सी बाते अभ्यासा- 
नुसार मैने कह डाली | साथ ही साथ स्थिर होकर रहने की इच्छा होने लगी। तर्क 
मानों कहीं विलस होने लगे | आ हा ! उस प्रकार की गोद में सिर रखकर लेटे रहने 
के तुल्य सुख का मुझे कहीं भी अनुभव नहीं हुआ । किन्तु क्या करूँ भूल करने का 
सस्कार जो पडा है। मानो रहने नही देता--सोचा इस आनन्द में डूब जाने पर फिर 
लौट न सकूँगा | में तो इसी शरीर से एक बार बाबा के दर्शन चाहता हूँ अन्यथा 
जीवन की वाजी लगा कर शेष जीवन मे आहार त्याग कर गगा के किनारे जाकर 
पडा रहूँगा | या तो बाबा के दर्शन हों अन्यथा इस शरीर का पतन हो यही मेरा 
सकवप रहेगा | जीवन में अनेक बार भागा हूँ, इस बार फिर लौटूँगा नहीं, यही बार 
अन्तिम है | बाबा के देहत्याग के बाद से मेरे मन का सकलप रहा है कि मे स्वग 
नहीं चाहता, दिव्यज्योति नही चाहता, में चाहता हूँ एक बार बाबा के दर्शन | वह 
कब होगा जानता नहीं | हि ः 

उन देवकन्या के पहनावे के वस्त्र छाल थे, वे एक परिवेश से आउृत थीं 
अर्थात्‌ उनके चारों ओर मण्डलाकार एक 79[० या प्रभामण्डल था। उसके मव्य 
में मुख अलन्त कोमल और अत्यन्त परिचित था, मार्नों नूतनरूप से अपरिचित को 
चिना देने की आवद्यकता नहीं थी। किन्त वहाँ जाकर भी मेरा हृटीलापन 
गया नहीं | मेंने बहुत दिनों से मन ही मन यह निश्रय कर रखा है कि यदि 
कभी कोई देवता या महापुरुष आयेंगे तो उनसे यह्द कहूँगा कि वे कृपा कर मुझे 
साथ लेकर बाबा के निकट चलें, क्योकि मै ज्योतिदर्शन के आवेश में डूबा रहना 
नहीं चाइता | वहाँ जो सब देवता या भक्तगण ध्यान लगा कर बैठे है में उन सभी 
से एक वाक्य में यह वात कहना चाहता हैँ कि यहाँ सर आबद्ध न रह कर हम और 
आगे चलें। जब हम सब बावा के दर्शन ही चाहते है तब यहाँ बैठे रहने का फल 


क्या ? सभी से कहूँगा ऐसा मैं सोचता हूँ किन्तु कद्दा नहीं जाता | अन्यान्य विषय 
फिर लिखेँगा । 


त॒तीय पत्र 


. _ केवल यही आपका पत्र पाकर एक बहुत बडे सन्देह की निशत्ति हुई | दृश्य के 
पणन के समय बार बार में सोच रहा था मानों यह उसी हरिद्वार फे महापुरुष का 
पड़मच्र है। उन्होंने कह्दा था, “एक दिन इस ग्रकार के एक गज्य में जाकर सभी उप- 
हे होंगे, जहों फिर अपरिचित या भेदाभेद के रूप में कुछ भी न रहेगा। वहाँ वे मेरा 
और अन्यान्य बहुत छोगों का (उनका नाम-निर्देश किया था) साक्षात्कार पा सकेंगे ।” 
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में दृश्य देखकर सोचता था कि यह शायद उस मदह्गापुरुष का मायाजाल तो नहीं है| 
वे इस प्रकार का एक आश्रम बना कर हम सबको आवबद्द कर स्वय सम्मवतः महा- 
प्रस्थान करें, ऐसा तो नहीं हे, क्योकि उनकी बातो से ऐसा प्रतीत होता था कि वे ऐसे 
एक आश्रम या दिव्य जगत्‌ का आविष्कार करेंगे या स्थापना करेंगे | मेरे मन में इस 
तरह का इन्द्र चल रहा था, किन्तु बाद में जात हुआ कि यह बाबा की ही कपा है | 

मन्दिर पहाड के निकटस्थ नदी के किनारे है ऐसा प्रतीत हुआ। नदी में 
जल का प्रवाह था, किन्तु कलकल शब्द नहीं था--जैसे पर्वत की नदी के ग्रवाह का 
शब्द होता है वेसा नही था | बहुत से दक्ष थे, उनके नीचे छोटी छोटी वेदियों गोल 
गोल कमल-फूल के त॒ुल्य स्थापित थीं। बहुत सी खाली थी एब बहुते पर साधक- 
जन ब्रैठे थे। में जब गया तब पहले दिन वे सभी आहिक समास कर चुके हां | दूसरे 
दिन मानो अत्यन्त ही व्याकुल हो, जल्दी जल्दी आसन पर जा बैठें या व्यानस्थ 
होवे अथवा अपने घर छोट जाबे ऐसा भाव था | 

चतुर्थ पत्र 

मन्दिर के चारो ओर पक्षी थे किन्तु पक्षियों के चहचहाने का शब्द नहीं था | 
मनुष्यो को शब्दहीन बोलचाल या भाषा थी। ताकने से ही मानो बाते हो जाती थीं | 
मानो ऑख से ऑख मिलने से ही बातें हो जाती थीं। मालूम होता था कि मानो 
कार्नों की कोई आवश्यकता ही नहों है | इक्षों के पत्ते वायु से हिलते थे किन्तु 'पत 
पत' शब्द नहीं होता था । पहले न जाने कैसा विचित्र गम्भौर झिल्लीरव सुनाई 
दिया । बाद मैं सब कही विछ॒प्त होकर मानो वह स्थान एक निस्तव्ध भाव से पूर्ण 
हो गया | ऐसा छूगा मानो यह एक शब्दहीन जगत्‌ है । इस प्रकार का वर्णन उन्हीं 
हरिद्वार के महापुरुष के निकट मेंने सुना था | पर मेरी इच्छा है कि महापुरुष द्वारा 
वर्णित स्थान या अवस्था में नही जाऊँगा, क्योंकि उससे चित्त में निष्ठा का अभाव 
अथवा व्यभिचार का भाव आ सकता है, ऐसी आशका होती है | & » » 

पञश्चम पत्र 

मेरे पास पश्चाज्ञ नही है, ठीक मालूम नहीं कब एकादशी है। मुझे देखते ही 
साधु ने कहा, “ओ भइया, चलो जल्दी चछो। आज एकादशो है, माँ आगे आगे गई 
हैं, गज्जा पार हो रही हैं | इसी समय हम पीछे-पीछे जायें तो बहुत आराम से गज्जी 
पार हो जायेंगे |” यह कह कर उन्होंने मेरा हाथ पफडा | हम दोनों गज्ञा के ऊपर 
से चल कर पार हुए। पैरों के नीचे जल जमे बर्फ के समान कडा ग्रतीत हुआ | पार 
जाकर हमने देखा छोटे-छोटे पहाड़ों के बीच-बीच में छोटी-छोटी गुफाएँ है। उनमे 
एक एक साधु रह कर तपस्या करेंगे, ऐसी व्यवस्था है | यहाँ कुछ समय बाबा के समस्त 
शिप्यों को आकर रहना पडेगा | उसके अनन्तर फिर अग्रसर होकर जाना होगा | मुझे 
खूब स्मरण है, मैने कहा “गुफा में दरवाजा नहीं है, ऐसे खुले स्थान में आहिक कार्य 
कैसे होगा १?” तब साधु ने कहा, “वह सब व्यवस्था होगी, चिन्ता न करें | यहाँ लग 
आनन्द किया जायगा-।” मै छौट आया | [यह ३-८-४५ की घटना है] 


कई एक छिन्न पत्र ३0 
पष्ठ पत्र 


एक प्रश्न किये बिना मे रद्द नही सकता । ज्योति का अनुसरण करते करते अन्त 
में वह दृश्य में परिणत होती है। शब्द मानो दृश्य में ही मिल जाता है | किन्तु जब 
हम केवल णब्द को लक्ष्य कर अग्मसर होते है तब कोई दृच्य नहीं रहता और गब्द भी 
नहीं रहता, रहता है केवल झून्यमय जगत्‌ | इस अवस्था में आनन्द खूब अधिक प्रतीत 
होता है। दृश्य में मानो अरुचि हो आती हैं। यहाँ कोई दृश्य नहीं पर खूब अविफ 
स्फूर्ति और प्रशान्त भाव हे | मेरा प्रव्न यह है--ज्योति को लक्ष्य कर चलना अच्छा 
है या शब्द को लक्ष्य कर चलना अच्छा है १ मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि और भी 
अधिक समय तक अनवच्छिन्न रूप से स्रोत के खिंचाव में रहने पर दोनों ही एक हो 
जाते है | किन्तु इसमें समय अधिक देना पडता है। 


सप्तम पत्र 

इससे पूर्व एकादशी को एक पत्र मैने दिया है, उसमें एक थूल या रहस्य है 

उसे मे समझ न सका | आज की एफ़ादशी को मैं विशेपरूप से सावधान हो रात्रि 
डेढ बजे के समय आसन पर बैठा | जिस साथु ने मुझसे कहा था कि माँ बाबा के 
निकट अपने साथ ले जायेंगी, आज वे स्वय ही मेरे लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। वे मुझे 
देखते ही बोले, “ओ भइया, गत बार की एकादणी को मैं आ नहीं सका | गद्जातट 
में महायात्रा का समय अति निकट है | जो सब साधु आज इजार हजार वर्षों से साधना 
में रत हे वे भी गड़ा के अभिर्ख या तठ के निकय्स्थ नही हो सके | कई लाख साधुओं 
में से केवल कुछ ही लोगों को माँ अपने साथ छे जायेंगी | गड्ढा नदी पार कर और भी 
बहुत ऊपर बांवा का स्थान है। उसे यदि कैलास कहें तो वह भी कहना ठीक न 
होगा । वह स्थान कैल्शस से भी बहुत ऊँचा और बहुत बडा है। मेने पूछा--“गत वार 
हम लोग जिस नदी के पार हुए थे क्या वह गड्ढा नदी नहीं थी १” उत्तर--' कितरी 
सौ नदियों तुम लोग पावोगे, उनमे कोई भी गज्भजा नदी नहीं हे । यहाँ बहुत से साधुओं 
का यह भ्रम है कि वे समझते है ये छोटी छोटी नदियों द्वी गज्ञा € | झाखा-प्रशाखाएँ 
कितनी ही देखोंगे उनमे कोई भी गड्ा नहीं है। सब छायाचित्र अथवा स्वष्नवत्‌ हैं । 
ये आज हैं तो कल नही | यहाँ का कोर्ट भी द्थ्य स्थायी नहीं €, वहाँ आत्मम्थ होकर 
बैठने पर सब प्रत्यक्ष कर सकोगे | समस्त जगत्‌ स्वप्नवत्‌ हैं, ठीक जल फे बुद्युद के 
तुल्य । इस प्रकार दृश्य कुछ दिन देखते देखते यह बात अधिक हृदयगम की जा 
सकती दे कि दस काल्पनिक जगत्‌ को छोड कर एक महासत्ता है जिसम कोई परिवर्तन 
नही होता | मगर यहाँ वेठ कर ठोक यहाँ वाले की तरह होकर ड्रगा रहना पडेगा | 
जब मन प्राण अधिक ट्डय जायेंगे, तन्मय हों जायेगे, तत्र और अधिक अग्रसर द्वोने 
का अवसर आयेगा | उसी अवसर पर माँ अपने साथ छे जायेंगी। माँ के तिना एक 
दम भी अग्रसर हो सके मनुष्य में दतनी शक्ति कहाँ है ? कितने लाग लाखा युग तपन्‍्या 
करके भी एक कदम भी आगे नहीं वढ सझे । युगयुगान्तर से विगद पंत जे पस्थर 
के तुब्य करोड़ो साथु अचल और अटल भाव से दस नदी के तट पर योगासन से बेंठ 


डु्‌> 
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हुए है, ये सभी माँ की क्षणिक कमा के प्रार्थी है। हम लोगो का कितना बढ़ा 
सौभाग्य है. कि उस कठोर तपस्या रो हमने जाण पाया है। हम बाबा की कृपा से 
ओर माँ की अनुकग्पा से कठोर तपस्या का दुर्गम पथ टतना सुगम हो सकता है यह 
देख कर स्वम्भित हुए हैं। यहाँ कुछ मी कहने की जर्रत नहीं है, केवल चुप्पी मार 
कर कृतार्थ हो गदगद चित्त से ऑस बरसाओं, कितने ही जन्मों के क्रितने असत्‌ 
कर्मा को कहां कोन क्षण भर में व्वस कर €म ठोगो को अपनी छाती से ढूगा कर 
ले जा रही है | विश्वारा करो या न करो, कर्म करो या न करों, अनुकम्पा से हम कोई 
भी वश्चित नही होगे | दतना बडा आश्वासन और कहाँ पाओगे ? युगयुगान्तर से जो 
सब योगी तपस्या कर रहे है उनकी अवस्था का जब में विचार करता हूँ तव मालूम 
होता है ये असीमगक्तिसम्पन्न होकर भी उस माँ की इतनी सी कृपा के भिखारी 
होकर यहाँ इधर उधर पड कर लोट पोट ले रहे है| किन्तु प्रव्म उठता है--तव 
क्या यह सब की सब्र तपस्या व्यर्थ है ? उत्तर--नहीं ये सब्र योगी अपने आत्मकर्म 
द्वारा अपने दुष्कर्मों का कठोर तपस्या के बल से व्यस कर जीवों का पथ साफ कर रहे 
है। विचार कर देखो, किन के कर्मों से हम लोगो के कुकर्म और दुष्कर्म का ध्वस 
हुआ है एव हम लोग माँ की गोद में पहुँच गये हैं। इन सब साथुओ की तपस्या 
के बल से ही यह सभव हुआ है। इनमें से कोई भी हम लोगो को साथ लिये बिना 
अग्रसर होना नहीं चाहते | माँ मानों सारथि है, ये साधु मानो अश्व है और हम लोग 
मानो रथ पर सवार होकर आनन्द लेते हुए इश्य देख रहे हैं । 
इसी तरह की बहुत बातें हुईं तब रात्रि के तीन बजे होंगे, मैं आराम करने 
चला गया। अधिक समय तक मै आसन पर बैठ नहीं सका। थोडे समय में ही 
मैने अनेक बाते सुनी | पास मे पद्चाज्ञ न रहने से एकादशी कब है में जानता न था। 
गतवार जब साधु ने कहा, “आज एकादशी है चलो गज्ञा पार हो, मों आगे आगे 
गई है। दूसरे दिन पड्चाज्ञ देख कर मुझे ज्ञात हुआ कि ठीक उसी दिन सचमुच 
एकादशी थी। साधु की बात सत्य होने से दृश्य के प्रति मेरी कुछ श्रद्धा बढ़ गई। 
किन्तु वह गज्ञानदी नहीं यह रहस्य बाद में खुला था | 


( है?) 

मेरा वक्तव्य 
ऊपर लिखित पत्नो में पत्र-लेखक की जिस अनुभूति की आलोचना हुई है 
वह कर्मठ योगी की परिचित साधारण अनुभूति है। अवश्य, ग्ुरु-कृपा के विना सर 
मे इस अनुभूति का उदय नहीं होता । इस अनुभूति के सम्बन्ध मे व्यक्तिगत मरन 

को छोड कर साधारणरूप से कई विषयो की आलोचना करने की मेरी इच्छा है | 

शब्द, ज्योति तथा रूप--योग-पथ में इन तीनो के बीच एक घनि्ठ सखस् 
है | शब्द पहले गुरुदत्त मन्र के रूप मे अथवा अन्य किसी प्रकार से अपने में 
सञ्चारित होता है। यह वस्व॒ुत. शब्दमातृका कुण्डलिनीशक्ति का ही एक उच्च 
है | गुरु द्वारा सञ्जारित जाग्रत्‌ शक्ति के प्रभाव से हो चाहे अन्तर में उद्बुद्ध आत्मः 
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शक्ति के प्रभाव से ही हो, शब्द नाद के रूप से साधक की देह का आश्रय लेकर 
सुपुग्णा-मार्म मे निरन्तर ध्वनित होता रहता है | यह शब्द वस्तुत, जाम्रत्‌ चैतन्य का 
ही नामान्तर है | वास्तव में शब्द और ज्योति अभिन्न वस्तु है | वाचक अच्चा मे 
जो शब्द रूप से प्रकय होता है वाच्य अचा में वही ज्योति रूप से प्रकग होता है | 
जब्द मायाबद्ध जीव के निकट विच्छिन्न वर्णा के समष्टिर्प पठ, वाक्य आहठि के रूप 
में अमिव्कक्त होते है। ये सब विच्छिन्न वर्ण भौतिक आकाश के ग़ुणस्वरूप है | 
ये परस्पर मिलकर जिन पद और वाकक्‍्यों की रवना करते हैं वे हमारी चिस्तामय 
मनोभूमि की पुष्टि करते है। अशुद्ध विकल्यजान इन भायिक झब्दों से ही उत्पन्न 
होता है। विश्ञुद्द निर्विकल्पष ज्ञान यदि पाना हो तो इस चिन्तामय शब्दराज्य का 
अतिक्रम कर ऊपर उठना आवश्यक है | इसलिए. वणत्मक शब्द को पढ़, वाक्य 
आदि के रूप मे परिणत न कर विपरीत क्रम से व्वनि रूप में परिणत करना आवश्यक 
है | इससे वर्णात्मक शब्द सुपुम्णावाही नाद के रूप में अपने को व्यक्त करते है । 
तब वैखरी वाणी खभावतः ही मध्यमा वाणी के रूप में परिणत होती है | पुनः पुनः 
मन्रजप करने से अथवा निरवच्उिन्न नाम-कीर्तन के प्रभाव से सहज में इस अवस्था 
में पहुँचा जा सकता है | नेत्र बन्द करने पर भीतर जो अन्धकार दिखाई पडता है 
उसी को अजान का अन्धकार जानना चाहिये। नाठ का क्रमशः विकास होने के कारण 
यह अन्चकार क्रमश, हट जाता है | तब नेत्र मूँदने पर भी भीतर स्वच्छ प्रकाश निर्मल 
जुभ्र आकाश के तुल्य स्पष्ट दिखाई पडता है। यह नाद की तीत्र शक्ति से होता है। 
इस अवस्था में भीतर का प्रकाश भीतर ही अवरुद रहता है | बाहर में उसका समा- 
गम होने से अन्तद्धष्टि के सामने एक विराद ज्योतिमंय आकाश फूट उठता है। परन्तु 
बहिदंप्टि के सामने उसका कुछ प्रभाव नहीं पडता । वाह्म जगत में प्रकाश और अन्च- 
कार पहले की तरह आते जाते रहते है, किन्तु अन्तर्जगत्‌ में अनन्त प्रकाश खुल 
जाता है। नाद की क्रमिक अभिव्यक्ति से किसी किसी की अस्थायी रूप से वह ज्योति 
बाहर फूट उठती है | वस्तुत. तब बाह्य जगत्‌ की सत्ता उससे आच्छन्न हो जाती है | 
उस समय चार्रों ओर अर्थात्‌ वाह्य दृष्टि के क्षेत्र में सर्वत्र विशाल ज्योति प्रसारित 
होती है | यह ज्योति वास्तव मे उस नाद के ही स्फुरण से दृष्टिगोचर होती है | 
नाद से जैसे ज्योति की अभिव्यक्ति होती है वैसे ही ज्योति से रूप की अमि- 
यक्ति होती है। वास्तव में नाद से ज्योति होती नहीं, किन्तु विन्दुरूपा महामाया अथवा 
कुण्डल्नी छुव्ध होकर एक ओर नादरूप में और दूसरी ओर ज्योति के रूप में अपने 
को अभिव्यक्त करती हे । ज्योति की घनीभूत परिपक्त अवस्था में रूप निखर उठता है, 
किन्तु यद्द एक देश में ही होता हे | विश्ञाल समुद्र के छोटे से एक भाग में जैसे बर्फ 
का पहाड वन जाता हे एवं वह पहाड समुद्र के वक्ष स्थल मे एक भाग में मासित होता 
है वैसे ही विशाल प्योतिपुल्न के कुछ अथ मे ही रूप आविर्भत होकर उस ययोति से वेप्टित 
होसर प्रतिभासमान होता है। परन्तु द्रष्टा जब उस रूप के साथ व्यवहारमूल्फ 
सम्बन्ध से उतरता हें तब रूप स्वाभाविक प्रतीत होता है एच व्यापक ज्योति दिखाई 
नही देती | रूपवान्‌ द्रष् और रहूपवान्‌ द्म्य के एक ही खर के होने पर ज्योति 
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का दर्शन नहीं रश्ता | अत्यथा रुप निम्नसू्ि के द्र्टा के निकट ज्योतिवेशित रुप मे 
भासता रहता । 

रूपगब्द से केवल मूर्ति नदी समझनी चाहिये। सभी साकार ह्थ्य बल्लुएँ रूप 
के अन्तर्गत हैं | अर्थात्‌ अनस्त वेचित्र्यमय साकार विश्व झुपशब्द का वाच्य अर्थ है | 
ज्योति और रुप यद्यपि अभिन्न हे फिर भी प्योति का अवलम्बन कर के उसी का पनीभूत 
अश रूप के आकार से अर्थात्‌ साकार दृष्य के आकार से उस य्योति में ही प्रकाशित 
होता है | बन, लता, पश्चु, पथ्षी, मनुप्य, देव, दानव, नंद, नी, पहाड, कुज्ञ आदि 
अनन्त आकारो में ज्योति ही दृब्य का रूप धारण कर प्रकाणित होती है। देश और 
काल वास्तव में ज्योति से मिन्न नही ६, इसलिए उस समय वे भी अपने अपने वैशिष्य्य 
का रक्षण करते हुए ज्योति में ही अपने को प्रकाशित करते है | इसल्ए हजारो वर्ष 
पूर्व का अर्थात्‌ सुदूर अतीत का प्रकाश भी वर्तमान के रूप में उस ज्योति में ही हो 
जाता है। वैसे ही बहुत दूर का ध्व्य भी सब्निहटित रूप में प्रकाशमान होता है | देश का 
व्यवधान एक प्रकार से नहीं रहता, क्योकि व्यवधान के कारण हृदय का जिस सकुचित 
भाव से दर्शन स्थूछ जगत में होता हैं उस ज्योति में दर्शन के समय वह सकुचित भाव 
बिलकुल ही नहीं रहता | इसलिए दूरत्व एक हिसाब से नहीं रहता यह कहना असगत 
नहीं है । दूसरे पक्ष में योगी के कर्म में अपूर्णता रहने पर इस अव्यवधान में भी एक 
दु्भे्र व्यवधान रह जाता है | इसीलिए दृश्य वस्तु सुस्पष्टछप से अति सनिहित प्रतीत 
होने पर भी एव स्पर्णयोग्य प्रतीत होने पर भी द्रश् उसका स्पर्श नहीं कर सकता। 
दर्पण मे स्थित प्रतिबरिम्प जैसे सामने दिखाई देने पर भी छुआ नहीं जा सकता 
उसी प्रकार वह दृश्य भी स्पष्टरूप से दिखाई देने पर भी स्पर्ण का गोचर नहीं होता। 
जब तक कर्म पूर्ण न हों तब तक दर्शन और स्पर्श एक साथ नहीं हो सकते | आपूर्ण 
कर्म जब तक पूर्ण न हो तब तक इसी तरह चलता है । 

शुष्क ज्ञान और दिव्य ज्ञान के विषय मे यहाँ अधिक आलोचना करने की 
आवश्यकता नहीं है। सक्षेप मे यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि झुष्क शान के 
प्रभाव से निष्किय स्थिति होती है, किन्तु ज्ञान के साथ क्रिया का योग रहने पर वह 
शुष्क शान फिर शुष्क ज्ञान नही रहता, वह दिव्य ज्ञान में परिणत हो जाता दै। शुष्क 
जान से वैचित्र्य-दर्शन नहीं होता, किन्तु अखण्ड ज्योति में स्थिति होती है | उस ज्योति 
के अन्दर निहित अनन्त वैचित्रय जो प्रस्फुटित नहीं होता श्ञान के साथ कर्म के 
सम्बन्ध का अभाव ही उसका एकमात्र कारण है, इसलिए वह ज्ञान ज्ञानशक्ति नहीं 
है। ज्ञानशक्ति के साथ क्रियाशक्ति का अट्टूट सम्बन्ध है। इसलिए ज्ञान के अनन्त 
दूर तक फैली ज्योति के रूप में प्रकाशमान होने पर भी क्रिया के तारतम्य के अनुसार 
उसकी ग्रासि होती है । अर्थात्‌ देश और काल का व्यवधान क्रिया की पूर्णता के 
साथ ही साथ निद्ृत्त हो जाता है। तब ज्ञान और क्रिया की साम्यमूलक अभिन्नता 
होने से प्राप्ति भी पूर्णरूप से होती है । 

माँ और गुरु के खरूपतः अभिन्न होने पर भी माँ को प्राप्त होकर उनका 
आश्रय ढिये बिना गुरु को प्राप्त नहीं हुआ जा सकता | कृपा और कृपाझ्त्य पुरुषार्थ, 
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दोनो मार्गों में पार्थक्य होने पर भी इस अञ् में साहब्य दे | पर कृपापथ पर माँ पथ- 

शिका के रूप भे आगे चलती दें एवं कृपाशनत्य पथ पर मा सन्तान के पीछे पीछे 
चलती है। वे पीछे रहकर सन्तान की रक्षा करते करते गुरु के निकट पहुँचने तक 
सनन्‍्तान का अनुगमन करती है । दोनों ही पर्थों मे अन्त मे मा और सन्तान अभिन्न 
होकर गुरु में आत्मसमर्पण करते हैँ। तब गुरु की महाऊपा का सचार होने पर 
आत्मजान का उदय होता है, जिसके कारण गुरु फिर गुरु नहीं रहते | एक- 
मात्र आत्मा ही तब परम स्वरूप मे अखण्ड सत्ता लेकर विराजमान होते है| यह 
सन्‍्तान का अर्थात्‌ योगी का निज खरूप है, यह माँ का निज स्वरूप है एवं यह गुरु 
का भी निज खरूप है--इसी का नाम खयरूप है | 


पत्र-लेसक ने मातृभूमि से गुरुनख्थान में जाने की बात का उल्लेख किया 
हैं। उन्होंने अपने दृष्टिकोण से जो दर्शन प्राप्त किया है, उसके सम्बन्ध में कुछ भी 
कहना नही है, क्योकि वह सत्य है। यह अत्यन्त सत्य है कि गुरु के लिए तीम्र 
व्याकुल्ता जागने पर जिस किसी भी स्थिति मे गुरु के दर्शन हो सकते है | पर 
अपने में योग्यता अर्जित न होने पर गुरु के खरूप में स्थिति पाना अत्यन्त कठिन 
है | माँ के राज्य में आनन्दमय खरूप में दीर्घ काल तक यदि रद्द जा सके तो माँ 
की कृपा से अन्तर की पुष्टि ओर वलाधानसम्पन्न होने पर मातृभूमि से गुरु-भूमि मे माँ 
ही पहुंचा देती ६। परनन्‍्त यह भी सत्य है कि आनन्द में आत्मविस्मृत हो जाने 
पर उस आलनन्दभूमि मे ही सुदीर्घ काल तक आवद्ध होकर रहने की आशा 
रहती है | स्मरण रखना चाहिये कि यह भी एक प्रकार का मोह है। इसको यदि न 
हटाया जा सके तो चिस्चैतन्यमय गुरुभूमि में जागरण नहीं होता | 


पत्र-लेखक ने जिशासा की है--अब्द के अनुसरण और प्योति के अनुसरण-- 
इन दोनो के फर्लो में तारतम्य हैं या नहीं । इसका एक प्रकार से समावान उन्होंने 
स्वय ही किया है। ज्योति का अनुसरण करते करते रूपमय दृश्य जगत्‌ प्रस्कुटित हो 
उठता है | उसके मूल में अत्यन्त सूक्ष्मरूप मे इच्छाशक्ति का खेल रहता हे, क्योकि 
इच्छारहित होकर परम ज्योति में प्रवेश करने पर वहाँ से फिर व्युत्थान नहीं होता | 
इसलिए रूपमय दृश्य जगत्‌ के प्रस्फुटित होने की सम्भावना नहीं रहती । किन्तु दच्छा- 
शक्ति के प्रभाव से ज्योति में स्थिति नहीं होती, अथात्‌ खिति म भी गति की प्रवृत्ति 
होती रहती है | इस गति के कारण एक स्तर के वाद दूसरा स्तर भास उठता है एब 
उन सबका आअतिक्रम कर महान्‌ अनुग्रह के कारण पूर्ण खरूप में आरूढ होना सम्मय 
होता है। इच्छा द्वी लीला का मूल है, इसलिए इच्छा यदि बीज के रूप में रहे तो 
ज्योति में से रूप अपने आप प्रस्फुटित हो उठता है| दूसरें पश्च में ऋब्द का अनुसरण 
करने पर एवं ज्योति की ओर लक्ष्य न देने पर वह शब्द त्मश पुष्ठ होकर द्वी हो चाहे 
क्षीण होकर ही हो शब्दातीत परप व्योम में लीन हो जाता है। यह आनन्द का परि- 
पूर्ण स्वरूप है | जिस आनन्द में लीलास्स न रहने पर भा मद्दाशान्ति के स्निग्व और 
सुशीतल प्रभाव की अनुभूति होती है | पर यह सत्य दे कि पूर्ण विक्रास द्वोने से अन्त 
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में दोनो घाराएँ एक साथ मिल जाती हैं| टस विपय में अतिक आलोचना यहाँ भग्रा- 
संद्निक है| 

पन्न-लंसक ने जिस “इरिद्वार के सावु की? बात कही दे वे एक अलौकिक महा- 
पुरुष ये | लखमन शुल्त से भी कुछ उपर महानिया के रामय गल्लाजी के मब्य मे ठेसक 
को उनके दर्शन प्राप्त हुए से | उनके राथ पत्रढेखक की बहुत विपयो मे आलोचना 
हुई थी | वह एक अपूर्व घटना ह€ | किन्तु यर्हा उसकी चर्चा करना प्रासब्लिक न होगा। 


सूर्यविज्ञान-रहस्य 
(5) 


सर्सविज्ञान के सम्बन्ध मे विशेष आलोचना करने के पूर्व सर्वविजान गब्द 
का अर्थ क्या है एवं इस विज्ञान के क्रमविकास का इतिहास क्या है इस सम्बन्ध मे 
कुछ कहना आवश्यक है। जिनका श्रीगुरुदेव श्री श्रीविशुद्धानन्द परमहसदी से साक्षात्‌ 
सम्बन्ध नहीं हुआ अथवा जिन्होंने परम्परा से उनके विषय में कुछ सुना नहीं, वे 
सूर्यविजान शब्द का तात्पर्य समझ न सकेंगे | क्योंकि आधुनिक जगत्‌ में इस विजन 
का प्रथम परिचय प्रदान उन्हीने किया | सन्‌ १९१७ ई० के दिसम्बर मास मे मैंने श्री 
प्रमहसदेव के पहले पहल दर्शन प्राप्त किये | वे असाधारण योगी तथा अल्वैकिक 
योगैश्वर्यसम्पन्न महापुरुष टें यह मेंने लोगों के मुँह से सुना था । दीर्घकाल तक तिव्यत 
में रहकर सिद्ध गुर की शिक्षा के प्रभाव से उन्होंने योग की ऐसी सब प्रक्रियाएँ. और 
विमूतियाँ प्रात्त की थी जो साधारणत: भारतवर्ष मे छुम हो गई हैं । किन्तु योगप्रक्रिया 
के सिवा ज्ञान की अन्य एक प्रक्रिया भी उन्होंने आयत्त की थी। यह है विज्ञान की 
प्रक्रि| | योग और विज्ञान दोनो ही अलैकिक हें इसमे सन्देह नहीं है एव सृष्टि 
आदि सब प्रकार के ऐश्वरिक कार्य दोनो ही प्रणालियों से समन्न हो सकते है | 
इसलिए, बाह्य दृष्टि से दोनों में पार्थथय का आविष्कार करना सहज नहीं है। जो 
लोग विज्ञान का तत्व नहीं जानते वे विज्ञान के सभी कायों को योगशरक्ति के कार्य 
समझेंगे, किन्त वास्तव में दोनों प्रणालियों में मौल्कि भेद हे | उच्च अधिफारसमत्र 
हुए बिना यह भेद समझा नहीं जा सकता । 

विज्ञानभब्द से यहाँ हम सर्यविज्ञान कों लट्ष करते हैँ । किन्तु यह स्मरण 
रखना चाहिए कि यद्यपि सर्यविज्ञन का महत्त्व सबसे अधिक है, तथापि यही एक- 
मात्र विशुन नहीं है। क्योंकि चन्द्र-विज्ञन, नक्षत्र-विज्ञान, वायु-विज्ञान, झब्द- 
विजान, क्षण-विज्ञान आदि की चर्चा उनके श्रीमुख से हमने प्राय सुनी है। प्रत्येक 
विज्ञान का तत्व दृशन्त द्वारा उन्होंने साष्टि के प्रसन्न में अनेक बार हम लोगों को 
दिखलाया है| विन्तु सूर्यविजञान की चर्चा ही वें अविकाश समय ऊरते थे एव 
साधारणत दस विशन का सेल हो सब को दिग्यलाते थे। सर्यविज्ञान के द्वारा 
जो कुछ रिया जाता है अन्य विज्ञान के दारा भी बह हो सकता है, यह इमने देखा 
है । फि्तु विभिन्न विशञनों की साथियों मे जो परतपर भेद है उसको वे मुक्तकण्ठ 


रो बे 


से कहते थे । सिन्‍तु उसके सावारण लोगो के टृदयगम होने का उपाय नहीं था। 





उष्टय्य इस यस्व के ह में सण्द वो ए० स० ५९ ४4३८ । 
द्रष्ट ++द्दी _म्देय के चरणों के प्रवन दर्शन प० से० (२०-7१ ६ | 


० रस 
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उदाहरण के रूप मे कष्टा जा राकता दूँ कि प्राकृतिक सृष्टि की कोई वस्तु और 
सूर्यविज्ञान की सध्टि की वस्तु आपात दृष्टि रे एक सी दिखाई देने पर भी वास्तव में 
विलक्षण है | उसी प्रकार एक ही वर्त यदि रुर्मविज्ञान से उद्भृतहों एवं अब 
विज्ञान की प्रकिया से उद्धत हो तो दोनों में परम्पर वेणिष्टथ रहेगा ही | जैसे कपूर 
एक जागतिक वस्तु है | यह कपूर ही सरर्थविशञान के नियमानुसार साक्षात्‌ उर्वरक 
से उत्नन्न हो सकता है तथा नचन्द्ररदिग से अथवा वायुविज्ञान के नियमानुसार भी 
रचित हो सकता है | जागतिक दृष्टि रो अथवा बाहरी विज्ञान की दृष्टि से अर्थात्‌ 
रासायनिक विश्लेषण से इनमे कोई अन्तर पाया नहीं जायगा, किन्तु सूक्ष्म दर्शन 
से इनके अन्दर निहित पार्यक््य देखा जा राकेगा। बाह्य अथवा प्राकृतिक संष्टि की 
वस्तु मल्नि होती है, किन्तु विज्ञान की सृष्टि की वस्त॒ निर्मल होती है यह वह कहते 
थे और प्रत्यक्ष समझा देते थे। योगब्रल से भी बस्तुसष्टि हो सकती है । केवल 
वस्तु ही नही, सजीव प्राणी भी आविभूत हो सकते हैं| विज्ञान की विभिन्न सृश्यों 
से तथा प्राकृतिक सृष्टि से योग की सष्टि में भी वेभिए्टय हे | 


मैं विभिन्‍न विजान सष्टियो की चर्चा यहों नहीं करूँगा | इस प्रबन्ध में सूर्य- 
विज्ञन-तत्व ही आलेच्य है | विज्ञान और योग की प्रणालियों में सृष्टिक्रिया मे भेद 
है | सूर्यविजान सूर्यरश्मि-शान के ऊपर निर्भर है | इस रश्मि को वर्ण अथवा प्रचलित 
भाषा मे रग कह्दा जाता है| इसके विभिन्न प्रकार के सयोग और वियोगों से विभिन्न 
प्रकार के पदार्थों की अभिव्यक्ति होती है | रव्मि वस्तुओं की सत्ता की अभिव्यक्क है, 
इसलिए सूर्यरश्मि के साथ परिचय स्थापित कर विभिन्न रश्मियो का परस्पर सघटन 
ही सूर्य-वेज्ञान का रहस्य है। इसके द्वारा सृष्टि मी हो सकती है, सह्वार भी हो 
सकता है एवं तिरोभाव भी हो सकता है और यदि प्रयोजन हो तो स्थिति अथवा रक्षा 
भी हो सकती है | सृष्टि और सहार की युगपत्‌ क्रिया से रूपान्तर भी हो सकता है। 
विज्ञान की सृष्टि के मूल मे प्राकृतिक उपादानों पर क्रियाशक्तिमूलक नियन्त्रण रहता 
है, यह जानना चाहिये | किन्तु योगबल से जो सृष्टि होती है वह इस प्रकार को 
नहीं है | योगसृष्टि इच्छाशक्ति से होती है | इस सृष्टि में प्रथक्‌ उपोदान की आव 
इ्यकता नही रहती, उपादान वस्तुतः खश की अपनी आत्मा को ही जानना चाहिये | 
अर्थात्‌ इच्छाशक्तिमूलक सृष्टि मे निमित्त और उपादान दोनों अभिन्न रहते है-- 
आत्मा अर्थात्‌ योगी खय अपने स्वरूप से ही बाहरी किसी उपादान की अपेक्षा न॑ 
रख कर इच्छाशक्ति के प्रभाव से अन्दर स्थित अमिलषित पदार्थ को ब्राहर करते 
है। यह जो आत्मा के अन्तर मे स्थित अर्थ को इच्छा द्वारा बाहर प्रकाशित करना 
है इसी का नाम योगसष्टि है| तान्त्रिक परिभाषा मे यही बिन्दु की विसर्गलीला है | 
अद्वैतभूमि में स्थित योगी इच्छाशक्ति के द्वारा सृष्टि किया करते हैं) शक्तिसूत्र में 
कहा है--“स्वेच्छया स्वभित्तों विश्वमुन्मील्यति ।” इसलिए उत्लाचार्य ने कहा है- 


“चिदात्मा हि देवोउन्च.स्थितमिच्छावशाद् हि. । 
योगीव  निरुपादानमर्थज्ञात प्रकाशयेत्‌ ॥”? 
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ढ 


श्रीगड्धगचार्य ने कट्दा है कि समग्र विश्व आत्मा के निज स्वरूप के अन्तर्गत 
है | दर्पण में प्रतित्रिम्बरूप से दिखाई दे रही नगरी जैसे दर्पण के ही अन्तर्गत है, दर्पण 
से प्रृथक्‌ नहीं दे वेसे ही प्रकाशमय आत्मा में प्रतिभासमान दृदय आउ्मा के ही अन्तर्गत 
है, आत्मा से प्रथक्‌ नहीं है । ज्ञानी इसी रूप से विश्व को देखा करते हैं, क्योंकि 
उनकी दृष्टि में आत्मा से प्थक्‌ कोई वस्तु नहीं है। किन्तु जो अज्ञानीः है, उसने प्रकाश- 
मय आत्मा के स्वरूप का दर्शन नहीं किया | वह जागतिक पदार्थों को आत्मा से 
अभिन्नरूप से नहीं समझ सकता अथवा अपनी आत्मा के अन्तरगंत रूप से धारणा 
नहीं कर सकता | इसका एकमात्र कारए माया का प्रभाव है। मायाशक्ति देश और 
काल का उद्धावन कर आत्मनिहित विश्व को देश ओर काल के द्वारा परिच्छिन्न एव 
पृथक रूप मे मित प्रमाता अथवा जीव के निकट प्रदर्शित करती है | ईश्वर मायाशक्ति 
के अधिष्ठाता हैं--ऐश्वर्यसम्पन्न योगी भी आशिकरूप मे वहीं है। इसल्ए योगी 
अघटितघटनापटीयसी मायाश्रक्ति का आश्रय लेकर किसी भी पदार्थ को बाहर 
प्रदर्शित कर सकते है, इसी का नामे योगी की इच्छाशक्ति का काम है। इच्छाशक्ति 
अथवा स्वातन्ब्यगक्ति ही मायाशक्ति का स्वरूप है । यह जो बाहरी प्रकाशन है यह 
अज्ञानान्ध जगत्‌ की दृष्टि मं वस्तु की उतस्त्ति अथवा आविर्भाव के रूप में प्रतीत 
होने ०२ भी वास्तव में आत्मा के साथ अमभिन्नरूप से स्थित वस्तु का, अर्थात्‌ आत्मा 
की ही शक्ति का, बाहरी प्रकाशनमात्र है। स्मरण रखना होगा कि यह बाहरी भाव 
वस्तुत. ज्ञानी और योगी की स्वरूपदृष्टि में नहीं है, अज्ञानी अथवा ससारी की परि- 
च्छिन्न दृष्टि में भी नही हे, यह दोनो के सम्बन्धमूलक दृष्टिकोण से ही कह्ा जाता है। 

विजान की सृष्टि में इच्छाशक्तिस्प मौल्कि इच्छा की कोई क्रिया नहीं रहती । 
साधारण इच्छा अवश्य ही रहती है, क्योंकि वह यदि न रहे तो क्रियाशक्ति कार्य नहीं 
कर सकती | विज्ञानसष्टि के दो प्रकार हैं--एक है योगी और ज्ञानी का विज्ञान एव 
दूसरा है अयोगी और अज्ञानी का विज्ञान | योगी और ज्ञानी जगत्‌ के मूल उपादारनों 
को अपने स्वरूप से प्थक नहीं देखते, किन्तु वे इच्छा करने पर कल्पित रूप से प्रृथक्‌ 
भी देख सकते हैं । किन्तु जो पूर्ण योगी और ज्ञानी नहीं है पर जिन्होंने अपने स्वरूप 
से पृथर्र्‌ रूप * प्रद्ृति क। अथवा उपादान का साक्षात्कार-लाभ कियः है वे इस भेद- 
दृष्टि का अवल्म्बनन कर यदि सृष्टि कार्य में ग्रवृत्त होते हं तो विज्ञान को सष्टिप्रक्रिया 
का अवलल्‍ूम्बन करते हैं | अर्थात्‌ वे प्रकृति को अपनी आत्मा से अभिन्नरूप में देखने 
पर सृध्किल में इच्छाणक्ति का प्रयोग करते हैं एव पक्षान्तर में वे प्रकृति को अपने 
से पृथक देसने पर वैज्ञानिक प्रक्रिया का अवल्म्बन करते ह | 

विज्ञान की त्िया में ज्ञान है और क्रिया भी है । जान यदि न रहे तो क्रिया 
नहीं हो सकती | शानशब्द से यहाँ उपादान का अपरोक्ष जान समझना चाहिये । 
क्योफि जिस उपादान से कार्य का निर्माण होगा वह उपादान बदि प्रत्यक्च जान का 
दिपय न हो तो उसपर क्रियाशक्ति का प्रयोग किस प्रसार होगा ? अवश्य यह स्मरण 
रसना चाहिये फि यह प्रत्यक्ष ज्ञान अभेद रुप नहीं है, क्योंकि वह यदि अमेदात्मक 
होता तो पृथक्‌ रुप से किया का प्रयोज्न न होता, एक्माच इच्छा के द्वारा ही क्रिया का 

र१ 
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प्रयोजन सिद्ध हो जाता । भेदज्ञान के अपने आप निवृत्त हुए बिना अथवा प्रयृत्मप्रबंक 
उसे हटाये बिना इच्छागक्ति का प्रयोग हो नहीं सकता | इस जगह विज्ञान के अन्तगंत 
जान ओर किया दोनों ही अशो का आअनुशीलन आवश्यक जानना चाहिये | 

विज्ञान का जो ऊपर का प्रकार दे वह अत्यन्त गम्भीर हे | वहाँ इच्छाक्षक्ति भी 
प्रवेश का मार्ग नही पाती | क्योकि दच्छाशक्ति का आविर्भाव ईश्वर अवखा मे होता 
है, किन्तु परम विज्ञान का व्यापार महाद्क्ति के अन्तः्पुर का खेल है। इच्छाशक्ति, 
यहाँ तक कि ईश्वर, समग्र विश्व की सृष्टि के मु कारण है, किन्तु ईश्वर अथवा इच्छा- 
शक्ति के स्फुरण में जो अलन्त गुद्य गक्ति कार्य कर रही है वह परम विजान के आश्रय 
स्वरूप महाशक्ति के ही अन्तर्गत है। 


की, 

अब हम परम विज्ञन की चर्चा का त्याग कर साधारण विजान के क्षेत्र में 
अवतरण करेगे | अवश्य विज्ञनगब्द से यहाँ सूर्य-विजान ही मन ही मन समझ लेना 
चाहिये | जागतिक सृष्टि तथा सहार के कार्य शक्ति के सकोच और विकास से होते 
हैं। प्रकारान्तर से इस प्रक्रिया को योग-वियोग की प्रक्रिया भी कहा जा सकता है। 
इस तत्त्व को पूर्णरूप से हृदयद्भम करने के पूर्व पदार्थ के स्वरूप के सम्बन्ध मे दो 
दृष्टिकोणी का विचार आवश्यक है। एक दृष्टिकोण से स्पष्ट देखा जाता है कि अवयव्वों 
के विधिपूर्वक सनिवेश से ही अवयवी उत्पन्न होता है। सब अवयवों को भरी भौंति 
पहिचान सकने एव उनकी सयोजनप्रणाली को स्वायत्त कर सकने पर अवयव्ों के 
मिलन के द्वारा इच्छानुर्प अवयवी अमभिव्यक्त किया जाता है । जैसे वर्णो द्वारा 
पदस्वना होती है वैसे ही अवयवों द्वारा अवयवी वी रचना होती है। इस रचना- 
प्रणाली मे केवल अवयवसमूह का ही गौरव है सो बात नही है, किन्तु अवयर्वों का 
परस्पर सम्बन्ध अथवा आनुपूर्वी वी भी आवश्यकता होती है | शिक्षार्थी के लिए अव- 
यव का परिचय जैसा आवश्यक है वैसा ही आनुपूर्वी का ज्ञान भी आवश्यक है। इस 
प्रणाली में स्वभाव की सृष्टि निम्न स्तर से दिखाई देती है | इस प्रणाली की विशिष्ट 
यह है कि अन्तिम अवयव का आविर्भाव और योजना न होने तक समग्र रूप में 
अवयवी को प्राप्त नद्दी किया जा सकता | मध्य मे, यहाँ तक कि अन्त में भी एक 
आअवयब की कमी होने पर अथवा एक अधिक होने पर पूर्वनिर्दिष्ट कार्य उद्धृत नहीं 
हो सकता । कार्य की उत्पत्ति शीध्र अथवा विल्म्ब से होने का सुसद्भत कारण रह 
सकता है| किन्तु यथोचित रूप से अवयव के सनिवेश के बिना अवयवी की उलत्ति 
ही नहीं हो सकती | है 

“अवश्य यहाँ पर मैं अबयवी मान कर एवं अवयव से उसकी ए्रथकता स्वीकार 
कर यह प्रकार कह रहा हूँ | किन्तु जिस दृष्टिकोण के अनुसार अवयब से एर्थक्‌ अब 
यवी का स्वीकार नहीं किया जाता उस दृष्टिकोण मे मी मूलतः आविर्भाव का नियम 
एक ही प्रकार का है | सघात अथवा समष्टि युतसिद्ध और अयुतसिद्ध दोनों प्रकार 
की ही हो सकती है | इसलिए, अवयवी का स्वीकार न करने पर भी अथवा गुगक्रिया 
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से द्रव्य का पृथक स्व्रीकार न करने पर भी पृर्वोक्त नियम में कोई व्यत्िकम नहा 
होता | अथवा द्र॒व्यख्खल में अयुत्तरिद्ध अवयवसम्पन्न सथात भानजर आलोचना 
करना सम्भव है । 

यह हुई एक ओर की बात | किन्तु जागतिक पदार्थों को निस्वयव मानने की 
भी एक दिशा है। उस ओर से देखने पर अवयवसखान को छोडकर नी तथा- 
कथित अवयवी अथांतू बस्तुविशेप की सत्ता प्राप्त की जा सकती है| दुर्वविज्ञान के 
विचार के प्रसज्ध में इस दिशा का भी स्मरण रखना चाहिये। कार्यत्रिन्ट ओर कारण- 
बिन्दु के रहस्य की आलोचना के सिलसिले मे वस्तुमात्र के ही पृवाक्त प्रफार के सावयत 
और निरवयव दो भेद स्वीकार किये बिना काम नहीं चल सकता | अर्थात्‌ अखण्ड 
ओर खण्ड दानो ओर से ही स॒ध्टिकम का विश्छेपण आवश्यक है | इसका प्रयोजन भी 
है। जिस स्थल में समग्र वस्तु ज्ञागोचर है और उसकी अभिव्यज्ञऊ कारणसामग्री 
शान की अगोचर हैँ उस स्थल में भी वेजानिक सृष्टि की क्रिया के निदद्ध रहने फा 
कारण नहीं हैं | जिसको ?07्प४ कहा जाता है उसका ह्ान न रहने पर भी 
उसका आविष्कार कठिन नहीं है । कारण विन्दु को मूल उपादानसत्ता में डालने पर 
उसके प्रभाव से उपादान में जो क्षोम उत्पन्न होता हैं, उसका सम्पर्क प्रकार से 
विश्लेषण कर सकने पर ही आपेक्षिकरूप से सृष्टि का [?0)950७ आविए्द्ठत हे पढ़ता 
है | कारणविनदु क्षुब्य होकर कार्यत्रिन्दु के रूप में अभिव्यक्त होता है। श्षोभ का 
विश्लेषण कर सकने पर अवयवों की समध्टि और उनके परत्पर सम्पर्क का सहज मे 
ही प्रत्यक्ष किया जाता है। अवाचीन शिक्षावी कारणबिन्दु का प्रसत न कर, यानितत्य 
का प्रत्यक्ष न कर एव बिन्दु के ग्रक्षेप की सामर्थ्य स्वायत्त न कर उेवलमात क्षाभान्‍्य 
अवयवों और उनकी परस्पर सपेक्षता का प्रत्यक्ष कर ससने पर दी सट्टि का ह0॥- 
7200०]७ आविष्कृत हो पड़ेगा, यह निश्चित ह। दसी स्थान से विनान-दाट हो 
नियमावली का सकलन होता है। तदनन्तर केवछ इस नियम का अनुसरण कर 
अवयर्बों का प्रत्यक्ष दर्शनकारी तथा आपेक्षिक्त क्रियाशक्ति का अधियारी विन सा 
में प्रवृत्त हो सकता है | 


(४) 


योगिगण और वैज्ञानिक कहते हें कि जगत्‌ की सभी बल्तु्५ँँ सबामत “, 
अर्थात्‌ जगत्‌ की जिस किसी वस्तु में अन्य जिस किसी बल्तु वा सत्ता आशिक हप 
में रहती द्वी है | सष्टि में निरपेश्ष कोई वस्तु रह नही सर्ती | इम लोग इसे विश्यय 
वस्तु की उसके विश्येप रूप अथवा नाम के द्वारा अबवा गुण आर व्रा के दाग 
पहचानते हैं | इससे अन्य वस्तु के उपादान उत्मे नहीं है, यह ठोचना उखत 
नहीं है । यदि प्रद्ृति को मूल उपादान के रूप में माना जाय तो ऋदटना पढुंगा ४2 
वही उसऊा मूल उपादान है । उसी से परिणाम का कस पहट छर उस उल्दु डा 
आविर्भाव हुआ है। किन्तु प्रदृति एक और अभिन्न है। अतद्ध देत्ड 
रूप उपादान का कार्यविशेष है। इसलिए कसी भी वत्तु न जगत तझ 


० 
इलत प्रशाना 
हर प्न्त्त रू जान 
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बस्तुओ के उपादाने के रहने के कारण प्रयोजन के अनुसार उसे जिस किसी वस्तु 
के रूप में परिणत करना रामव है। जिराको हम गुलाब कहते है वह बाहरी रूप से 
सचमुच गुलाब है, इसमे सन्देह नही, किन्तु उसके उप्रादान में विश्व-सष्टि का मु 
उपादान विद्यमान रहता है। इसलिए आवश्यकता होने पर उसमे से कमल के 
उपादान का आकर्षण कर एक कमल पुए्प का निर्माण किया जा सकता है। उसी 
प्रकार आवश्यकता होने पर उससे जवा अथवा चग्पक भी बाहर प्रकट किया जा 
सकता है। केबल पुष्प ही क्यों अन्य जिस किसी वस्तु के रूप मे उस गुलाब के फूल 
को परिवर्तित किया जा सकता है। यद्द इसलिए सभव है कि गुलाब में उन सब 
वस्तुओं के उपादान रहते दै। गुलाब के फूल की सष्टि में गुलाब का उपादन ही 
विशेष रूप से कार्य करता है, अन्यान्य उपादान अव्यक्त रूप से विद्यमान रहते हैं। 
किन्तु यदि गुलाब के फूछ को कमल का फूल बनाना दो तो गुलाब में ही जो कमल 
का उपादान है उसे क्रियाशील बनाना हागा । उसे क्रियाशील बनाने की श्रक्रिया की 
आगे आलोचना की जायगी | कमल के उपादान के क्रियाशील होने पर वह छ्षुब्ध 
लपादान बाह्य सृष्टि से खजातीय उपादान का आकर्षण कर क्रमशः पुष्ट होता 
रहता है एवं पुष्टि के परिणाम स्वरूप कमल के रूप में आविर्भूत होता है। किन्तु 
जिस अनुपात से कमल का उपादान प्रबल होकर अर्थात्‌ पुष्ट होकर अमिश्क्त होता 
ज[|यगा ठीक उसी अनुपात से गुलाब का उपादान क्षीण होकर अव्यक्त हो जायगा, 
किन्तु अव्यक्त दाने पर भी शून्य नहीं होगा। क्योकि मूल प्रकृति में अव्यक्त रूप से, 
सभी उपादान विद्यमान रहते है। बाहरी दृष्टि से दिखाइ देगा फ्रि गुलाब कमल मे 
परिणत हुआ | तब गुलूगब के नाम, रूप, गुण और क्रिया कुछ भी रहेंगे नहीं, पक्षा- 
न्तर मे कमल के नाम, रूप, गुण ओर क्रिया व्यक्त हो उठेगे। किन्तु वाखव में 
गुलाब कमल मे परिणत हुआ नहीं। क्योंकि गुलाब सूक्ष्म रूप में रह गया एवं कमल 
स्थूल रूप में फूट उठा | पहले कमल सूक्ष्म रूप मे था एवं गुलाब था स्थूल रूप में, 
अब उसका व्रयतिक्रम हआ | 

इस प्रकार विचारपूर्वक देख सकने पर समझ मे आ जायगा कि अत्येक 
वस्तु की पृष्ठभूमि में अव्यक्त और स्थूल रूप से मूल प्रकृति रहती है। आपूरण के 
तास्तम्य के अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्यों की उत्पत्ति होती रहती है। योगी 
इस सत्य का आश्रय कर के ही अभ्यासयोग मे प्रवृत्त होता है, क्योंकि मानव की 
निज सत्ता मे भा सूक्ष्मरूप स पूर्ण भग्वत्सत्ता अथवा दिव्यसत्ता विद्यमान रहती 
उसको अमिव्यक्त कर प्रकाश मे लाना ही अम्यास्योग का उद्देश्य है। अच्छी, बुरी 
सब सत्ताएँ सभा मे रहती है जो जिसे अभिव्यक्त कर सके उसक निकढ वही 
अमिव्यक्त होती है | 

योगसून्कार पतझ्ञकि में कहा है--“जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्‌” 
अर्थात्‌ प्रकृति अथवा उपादान का आपूरण होने पर एक जाति की वस्तु अन्य जाति 
को वस्तु मे परिणत हो सकती है| प्रझ्मति का परिणाम स्वाभाविक होने पर भी उत् 
परिणाम के ब्रिमिन्न अकारमेदा, के ढ सम्बन्ध में निभित्त कारण को आवश्यकता है| 
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न 
क्योकि प्रकृति से सब बुछ आविर्भूत हो सकता है सही, किन्तु कार्यत वह होता 
नहीं उसका कारण निर्मित्त का अभाव है। प्रकृति का प्रवाह जिस ओर खुल्ता है 
उसी प्रकार का कार्य होता है--जीव की कर्मशक्ति, योगी की इच्छाशक्ति अथवा 
भगवान की कृपाशक्ति ये सब निमित्त के अन्तर्गत है| ये निमित्त प्रकृति के प्रयोजक 
नही द्ोते, अर्थात्‌ ये प्रकृति को किसी निर्दि्॒ट दिश्या में प्रेरित नहीं करते, किन्तु 
ये प्रकृति के आवरण को विनष्ट करते है। आवरण-भज्क हो जाने पर उसी ओर प्रकृत्ति 
का परिणाम होता है। जिस ओर का आवरण निवृत्त नहीं होता उस ओर का 
परिणाम सगठत नहीं होता । आवरण को हटाने का लोकिक उपाय जीव की कर्म- 
शक्ति है। धर्म और अधर्म के भेद से कर्म दो प्रकार का है। जहाँ धर्म प्रतिबन्धक 
अथवा आवरण के रूप मे विद्यमान रहता है वहों प्रकृति का अश्युम परिणाम कार्यों- 
न्मुख नहीं द्ो समता | किन्तु इस आवरण के हट जाने पर प्रकृति से दु.ख-सष्टि का 
उदय अवद्यभावी है। उसी प्रकार यदि प्रकृति मे अधर्भहू्प आवरण विद्यमान रहे तो 
वही प्रकृति के सुखरूप में परिणत होने के मार्ग में बाधा उपस्थित करता हैं। धर्म- 
चिन्तन द्वारा अधर्म नामक आवरण को यदि हटाया जा सके तो प्रकृति से दिव्य 
सुख का आविर्भाव न हो, यह सभव नहीं | 

अतएव प्रकृति में सब्‌॒बुछ रहने पर भी सदा सब बाहर प्रकट नहीं होता | 
निमित्त प्रकृति के आवरण का विनाशक है, किन्तु वह प्रकृति को अपने कार्य की ओर 
प्रदत्त करने में समर्थ नहीं है । जछ स्वभावतः ही नीचे की ओर बहता है, किन्तु यदि 
कोई प्रतिबन्धक रहे तो उसकी अधोगति रुकी रहती है ! किन्तु किसी विशेष प्रक्रिया 
के द्वारा यदि उस प्रातबन्धक को हटाया ज़ा सके तो उसको स्वाभाविक अधोगति 
अपने आप ही होने ढगती दे | प्रकृति के विश्वपरिणाम के सम्बन्ध में भी ऐसा ही 
समझना चाहिये | | ; ॥ 
। इस प्राकृतिक ख़ष्टि का रहस्य यदि छुदयगम न किया जा सके तो सूर्य-विशन 
का तत्त्व समझना कठिन होगा | जिस वर्णमाला द्वारा पद, वाक्य आदि के क्रम से 
मानव-भाषा वनी है उस ,वर्णमाला के मूल में भी यही रहस्य विद्यमान है| क्योंकि 
प्रत्येक वर्ण द्वी स्वुरूपत, सर्ववर्णात्मक दे । बाइरी दृष्टि से स्थूल रूप में सब वर्ण अल्ग- 
अलग हैं, इसमें सन्देह नहीं, किन्तु वर्णोंका जो ,मूल उपादान है वह प्रत्येक वर्ण में 
रहता, है. एवं उससे सभी वर्णों की अभिव्यक्ति की सम्मावना है | इसीलिए योगी जन 
कद्दते हू कि प्रत्येक वर्ण में ही सर्वाभिधान की सामर्थ्य रहती है । हम लाग जो एक 
वर्ण के साथ दुसरे वण का सघटन करते है वह स्थूल रूप में कार्य ,को अभिव्यक्ति के 
ल्यि है, किन्तु यागी अन्तर्मुखी ह्ाष्टि द्वार जब कसी वण को ओर लक्ष्य करते हें तब 
उन्हें वद्दों सब दर्णों की जो मूल प्रकृति है वह दिखाई देती हे। 

प्रकृति का परिणाम स्वाभाविक है।जो लोग वाल के प्रभाव से गुण का 
परिणास मानत है वे काल को ही प्रद्वति के परिणाम का निमित्त मानते दें । कोइ कोई 
इशद्धर वी इच्छा को भी निर्मित कहते है | इम यहां स्वभावदाद का अवल्म्बन कर 
के ही आलेचना करगे। परिणाम प्रदृति का स्वभाव द्वने पर भी यदि काई निममित्त 
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न रहे तो यह सहशपरिणाम के रूप में ही प्रकाशित होता दें | किन्तु प्रकृति मे 
विराह्श परिणाम की क्रिया हुए, बिना उरासे कार्य उत्बन्न नहीं हों सकता, किसी 
धर्म का आविर्भाव नद्दी हो सकता | प्रहुति का परिणाम दो प्रकार का है--एक 
तत्वाग्तरपरिणाम ओर दूसरा धर्माद-परिणाम | तत्त्यान्तरपरिणाम का अस्त होता 
है, उसके बाद ही प्रकृति धर्मी के रूप मे अपने को प्रकट करती है | तब इस धर्मीरुप 
प्रकृति से घर्मरूप परिणाम प्रकट होता ह। यही सृष्टि का प्रारम्भ है। यह देश और 
काल के द्वारा आबद्द नहीं टे--वस्तुतः यह काल के अन्तर्गत भी नहीं है। धर्मरूप 
परिणाम जिस भूमि में होता है उस भ्रमि में यह निरन्तर और नियत होता है, इसमें 
सन्देह नही है | एक प्रकार से यदि देखा जाय तो विश्व के सभी धर्म इस भूमि मे 
विद्यमान रहते है लेकिन किसी निर्दिप्ट धर्म के रूप में वे इन्द्रियगोचर नहीं होते | 
इसी भूमि से परिणाम का स्लोत काल के राज्य में प्रवेश करता है। तब वह धर्म 
देहावच्छिन्न प्रमाता के इन्द्रिय-गोचर होता टै--हम लोगोको वर्तमान काल” कहने 
से जिसकी प्रतीति होती है, उसमे तब वह धर्म प्रवेश करता है। यह प्रश्न उठ सकता 
है कि वर्तमान काल मे प्रवेश करने के पहले यह धर्म था या नहों, एवं यदि रहा ते 
कहों था | इसका समाधान यह है--वह अनागत काल में था। जिसको हमने धर्म 
की भूमि कहा है उसका कुछ अदा इस अनागत काल की भूमि से अमिन्न है, क्योंकि 
अनागत काल में स्थित वह अव्यक्त धर्म ही वर्तमान काल मे प्रवेश कर द्रष् के 
दृषश्टिगोचर होता है | दृश्टगोचर होने के पूर्व भी वह धर्म विद्यमान था, इसमे सन्देह 
नही है, क्योकि धर्मरूप परिणाम पहले से ही सिद्ध है--उसी से वतमान काल मे धर्म- 
विशेष का अवतरण होता हे। अवश्य सकल धर्मों का अवतरण नहीं होता, 
क्योंकि कारण-साम्म्रा के प्रभाव से अव्यक्त धर्म आभव्यक्त होता है। लोकिक भाषा 
में यही उसकी उत्पत्ति है । अतएव उत्पन्न होने के पूर्व भी वह धर्म अव्यक्त अनागत 
काल के गर्म मे निहित था। इस अव्यक्त काछुगर्भ को आविर्भूत धर्मभूमि का ही 
एक लघु अश जानना चाहिये । उस मूल भूमि से धाराभेद से विभिन्न अष्डों में परम 
प्रकट हो रहा है। धर्म अर्थात्‌ कार्यवस्त आविर्भूत होने के क्षण से तिरोमृत 
होने के क्षण तक निरन्तर परिणामयुक्त अवस्था मे रहकर फिर * अव्यक्त हो जाती है | 
अनागत भूमि आंर अतीत भूमि दोनों ही अव्यक्त है, किन्तु दोनों में मेद है, क्योंकि 
सृष्टि की धारा अनागत से वर्तमान की ओर वर्तमान से अतीत की ओर बह रही है | 
इसलिए, अतीत के ,अनागत के तुल्य अव्यक्त होने पर भी उस स्थान से वतमान की 
ओर धारा चलती नहीं, अनागत से ही चलतो है। इसलिए अतीत से कार्य की 
अभिव्यक्ति नहीं हो सकती । प हु 

इस तत््व को |वशेषरूप से ध्यान में रखना आवशच्यक है। क्योंकि योग-बलढ 
से अथवा विशान के द्वारा अतीत अथवा विनष्ट वस्तु का भी पुनरुत्थान हो सकता 
है। इस स्थल में वह पुनरुत्थान पूर्वोक्त कार्यवस्तु क्रा क्षेणमेदयुक्त प्रातिरूपकमात्र 
है | यह किस प्रकार से सम्भव हो सकता है विज्ञान की दृष्टि स उसकी आलौचना 
करना सगत अतीत होता है'!.' ै । हि डे 
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कार्यवस्वु जितने क्षण उठित अथवा व्यक्त अबस्था में रहती है उतने क्षण तक 
निरन्तर ही उसका परिणाम होता रहता है। वस्तुतः प्रत्येक क्षण में ही यह परिणाम 
होता रहता है | क्षणक परिणाम साधारण लोगो वी दृष्टि म न आने पर भी अनुमान 
के द्वारा स्पष्टल्प से उसका निश्चय होता है । यह परिणाम वर्तमान धर्म का ही होता 
है । वम्तुतः अन्गगत धर्म का भी परिणाम स्वीकार करना ही पडता है| क्योंकि उत् 
परिणाम के ऊपर ही अनागत काल से वर्तमान काल में वस्तु की गति हो सफ्ती है | 
अव्यक्त अवस्था में परिणाम अतीन्द्रिय होने पर भी उसके अस्तित्व का अखीकार 
नही क्या जा सकता | पर यह स्मरण रखना होगा कि अनागत से वर्तमान में आने 
में कारणव्यापार की आवश्यक्ता होती है। कारणव्यापार के बिना अनागत 
सद्वस्तु वर्तमान काल मे प्रतिभासित नहीं हो सकती | किन्तु जब वर्तमान ग्रतिमास 
हट जाता है तब वह वस्तु अतीतरूपी अव्यक्त-गर्भ में पुनः प्रवेश करती है। अतीत 
अतीत होकर भी सत्‌ है. अलीक नहीं है, वह सभी को ख्ीकार्य है। किन्तु अनागत 
सत्ता तथा अतीत सत्ता वर्तमान सत्ता से पएथक्‌ ई | तथापि यह सत्य है कि अतीत 
वर्तमान सत्ता में प्रतिष्ठा प्राप्त होने पर फिर अतीत नहीं रहता, अनागत भी अनागत 
नहीं रहता | चत्राकार से मण्डल-रचना होने पर एक अखण्ड मण्डल के रूप में ही 
वह प्रकाशित होता है। अतीत और अनागत मे पार्थक्य न रहने पर भी गुरूपदेश से 
एक कृत्रिम पार्थक्य की सृष्टि कर लेनी पटतो हैं। धर्मो में यहाँ तक कि मूल धर्म- 
स्वरूप में भी यह पार्थक्य अभिव्यक्त हो उठता है | विवेकजञान के प्रमाव से सब 
धर्मों से निस्तार प्राप्त किया जाता है, किन्तु फिर भी धर्मों का अपने स्वरूप का 
वैशिप्य्य रह जाता है। 

“क! एक कार्यवस्तु है बह अनागत अवस्था में जिस प्रफार अव्यक्त थी, 
अतीत अवस्था में भी वैसी ही अव्यक्त है। किन्तु ये ढो अव्यक्त भाव ठीक एक 
प्रकार के नहीं हैं, क्योंकि कारणव्यापार के द्वारा अनागत अव्यक्त 'क! कार्यरूप में 
अभिव्यक्त किया जाता है, किन्तु लौकिक कारण-व्याग़र अतीत क को दूसरी बार 
वर्तमान में नहीं ला सकता | यह सहज में जाना जा सकता दे, क्योंकि सृष्टि की 
धारा अनागत से ही वर्तमान की ओर अभिम्ुुख है। अतीत से वर्तमान की 
ओर अभिमुख नहीं है । साथ ही साथ यह भी सत्य हैं कि योगी नष्ट वस्तु का पुनरु- 
द्वार करने में समर्थ हैं| यदि यह सत्य है तो जो अतीत ढ़ उसे वे वर्तमान कैसे करते 
है, यह प्रश्न रह जाता है | इस प्रश्न के समाधान-प्रसंग में यही वक्तव्य है कि अनागत 
'क चिहद्दीन है, किन्तु जब वह वर्तमान होता हे तभी वर्तमान छारण से चिह्नित 
होता है। समग्र वर्तमान ल्क्षर्णों में जो क्षणक परिणाम की परशरा चलती है 
उसके द्वारा वह कार्य वस्तु उपलबक्षित होकर अतीत के गर्भ में ग्रवेश करती हे और 
फिर अव्यक्तभाव घारण करती है| इस स्थल में योगी अथवा विजानवेत्ता के अतीत 
सत्ता का प्रत्यक्ष कर उसकी अभिव्यज्ञक सामग्री को क्रियाझ्क्ति के द्वारा आवत्त 
करने पर अथवा उस ज्ञानगोचर सत्ता का अवल्म्नन कर दच्छाशक्ति का श्रोग 
करने पर वह लत सत्ता फिर उद्बुद्ध न दो ऐसा नहीं हो सफृता | इस जगह विचार- 
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णीय विषय यह है कि अनागत अव्यक्त से जो 'क! अभिव्यक्त हुआ था एवं आपाततः 
अतीत अव्यक्त से जो 'को अमिव्यक्त हुआ इन दोनो 'क! की सत्ता ठीक एक दै या 
नहीं । योगी के सिवा दूसरा कोई इस रहस्थ का भेद नहीं पा सकता | वस्तुतः एक 
प्रकार से यदि देखा जाय तो ये दोनों सत्ताएँ बस्तुतः एक ही सत्ता टै, पर टीक एक 
सत्ता भी नहीं है, क्योंक्रि पहली सत्ता स्वभाव की अनुलोम धारा से आई है, किन्तु 
दूसरी सत्ता योगी की सकव्वशक्ति के प्रभाव से म्वभाव की विलोम धारा का अब- 
लम्बन कर आविर्भूत हुई है | स्थूछ दृष्टि से दोनो में कोई पार्थक्य नहीं, यह सत्य है। 
क्योंकि गुण, क्रिया, अवयवगठन, प्रभाव और वीर्य दोनों में ही ठीक एक ही तरह 
के है, किन्तु फिर भी दोनो सत्ता वस्ठ॒तः प्रथक्‌ है। योगन दृष्टि के द्वारा यह पार्थक्य 
देखा जा सकता है | वास्तव में इस पार्थक्य का कारण है| वह कारण क्षणसम्बन्ध 
के सिवा और बुछ नहीं रै। पहले के 'क? में जिस क्षणसम्बन्ध का साक्षात्कार किया 
जाता है, द्वितीय 'क! का क्षणसम्बन्ध उससे पृथक है | जो क्षण का साक्षात्कार नहीं 
कर सकते हैं उनके लिए यह क्षण का भेद बुद्धि, के परे है | इसीलिए किसी एक वस्तु 
के नष्ट हो जाने पर योगबल से ठीक उसी वस्तु को दूसरी बार अमिव्यक्त किया जाता 
है यह सत्य होने पर भी इन दो वस्तुओं मे अति सूक्ष्म भेद रहता ही है । इस भेद का 
मूल क्षण का वेशिश्य ही है! 


१, यह विषय-प्रवेशमात्र है । इसपर विस्तृत आलोचना काछान्तर में करने का विचार द्दै। 


द्वेत तान्त्रिक साधना में कैवल्य का स्थान 
(१) 


जो व्यक्ति भारतीय दर्शनगासत्र के गाढ अनुशीलन मे ग्रवृत्त हे वे मनुप्यो के 
आध्यात्मिक अनुसन्धान के परम ल्थ्ष्य अर्थात्‌ कैवल्य के विषय में कई दार्शनिक 
सम्प्रदायो के आपाततः विरुद्ध से प्रतीत होनेवाले दृष्टिकोणी को देख कर आश्वर्य में 
पड़े बिना रह नहीं सकते । वैष्णब, शैव और गाक्त गण ही नहीं आगभिक सस्कृति के 
प्रभाव से प्रभावित सभी दार्शनिक प्रस्थान साख्य अथवा तदनुरूप दाशनिक सम्परदायों 
के अमिमत कैवल्य के विषय मे विशेष उच्च धारणा नहीं रखते | में इस निबन्ध में 
जहाँ तक सक्षेप हो सकेगा, द्वैत तान्त्रिक साधकों की दृष्टि में केवट्य का स्थान क्या है, 
यह निरूपण करने का प्रयत्म करूँगा | 

कैवल्य शब्द मुख्यतः साख्यमार्ग की परिभाषा है | केवछ अथवा अकेला होने 
का भाव ही कैवल्य का तात्पर्य है। अर्थात्‌ केवल्य किसी प्रकार की मलिनता या अशुद्धि 
के सम्बन्ध से पूर्णतया मुक्ति का नामान्तर है। पुरुष अथवा आत्मा खरूपतः शुद्ध 
ही है | अविवेकव प्रकृति के साथ सम्बन्ध होने के कारण यह अशुद्ध प्रतीत होता 
है | प्रकृति जड है । उससे सम्बन्ध, जो अविवेकात्मक है, अनादि माना जाता है। 
साख्य की साधन-प्रक्रिया का एकमात्र उद्देश्य है सच्त्व या प्रकृति से पुरुष के 
विवेकात्मक ज्ञान का उद्धव । इसी से पुरुष परम झुद्ध खरूप में प्रतिष्ठित हो 
सकता है, जिसका नामान्तर है कैवल्य | जिस स्थिति में पुरुष अपने स्वभावसिद्ध 
चिक्धांव से अविभक्त साम्यख्पा प्रकृति के स्वप्रकाश द्रण्ा के रूप में अल्ग रहता है, 
वही कैवल्य है | इस स्थिति मैं प्रकृति के गुणों का परिणाम रहने पर भी परस्पर संघर्ष 
नहीं रहता | 

(२) 

आत्मा की सखरूप-प्राप्ति के विषय में इस प्रकार का रिद्धान्त वेष्णव दार्शनिको 
का अभिमत नहीं ऐे | परन्तु उनके विषय में कुछ कहने के पूर्व अन्यान्य आस्तिक् 
दार्निर्कों का इस विपय में क्‍या अभिप्राय हे यह समझने का प्रयत्न करना चाहिये । 
न्याय-वैशेपिकदृष्टि से निश्रेयस्‌ अथवा अपवर्ग में आत्मा के विशेष गुणो का आत्यन्तिक 
उच्छेद माना गया है | यह प्राय साख्ययोग दृष्टि के ही अनुल्प है| ज्ञान, दच्छा, सुख- 
दु सादि आत्मा के विशेष गुण आत्मा में समवेत रहते हैं और आत्मा के मानस- 
जीवन के ये अच्छेय याश्य माने गये ह€। अन्यान्य गुणा के सहृश ज्ञान भी जन्य 
पदार्थ हैं| इसलिये इसका आत्मा में नियत सहभावी गुण के रूप से अवध्थान नहीं 


ज्स 
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हो राकता | क्योंकि मन का आपनी क्रिया रो जब आत्मा से सयोग होता ह तभी जानादि 
विशेष गुण का उद्धव होता है। यद सन की किसा अन्ततोगला आत्मसमवेत अदृष का 
कार्य भानी जाती है | मोचक जान अज्ान का नाञ करता मे और अदृषट का मुलेच्हेद 
करता है | परा मुक्ति देहपात के अनन्तर होती है, यह आत्मा की वह अवस्था है जिसमे 
जानादि बिशेष गुण बिलकुल नहीं रहते | मुक्ति में इन जानादि आत्मगरुणो के अभाव 
के विपय में न्‍्यायवेगेषिक-दृष्टि तथा साख्य दृष्टि मे विशेष अन्तर नहीं है | क्योंकि साख्य 
में भी पुरुष में मुणरूप से जान नहीं रहता | पुरुष चितस्वरूप है, यह बात सत्र है, 
किन्तु जब तक प्रकृति के कार्य बुद्धि से युक्त न हो तब्र तक वह चेतन नहीं है ! वेदास्त 
की स्थिति भी प्रायः इसी प्रकार की टै। भेद केवछ दतना ही है कि वेदान्त के 
अनुसार आत्मा एक है और साख्य के अनुसार वह बह है । यह सत्य है कि वेदान्त- 
दृष्टि में आत्मा स्वप्रकाश हे परन्तु आान अववा दच्छा गुणरूप से आत्मधर्म नहीं हैं | 
गुणों का सम्बन्ध आभासरूप से आत्मा में प्रतीत होता है, इसका कारण है आत्मा का 
प्रतीयमान मायासम्बन्ध | इससे यह स्पष्ट है कि विभिन्न दार्शनिक मतो में मोक्ष की 
स्वरूपकव्पना प्रायः एक ही प्रकार की है और यह साख्यसम्मत कैवल्य के अनुरूप है | 


हक) 

-<  केणव दाशनिको ने विभिन्न हेतुओं से केवल्य को जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य के 
रूप में अक्षीकार करने का विरोध किया ! पाश्वरात्रसहिताओ की इस विषय मे क्‍या 
सम्मति है, यह सर्वाश में स्पष्टलूप से विदित नहीं है, परन्तु पाश्वरात्र या अन्य किर्सी 
प्रकार के वैश्णव-साहित्य के ईश्वरवाद से सम्पक्त होने तथा उनके साधनो में भक्ति का 
प्राधान्य रहने के कारण यह अनुमान किया जा सकता है कि वैष्णव दार्शनिक भी कैवल्य 
पर अधिक श्रद्धा का भाव प्रदर्शित नहीं करते | रामानुजानुगामी विशिशद्वेतवैशव- 
साहित्य मे इस विषय में स्पष्ट इगित देखने में आता है | वे कहते है कि आत्मा को 
ज्ञानयोग से केवल्य का अनुभव होता है | उस समय आत्मा प्रकृति या जड से वियुक्त 
रहता है | वेष्णवो मे केवल्य अवस्था मे आत्मा की स्थिति के सम्बन्ध मे दो मत प्रधान 
हैं--टेज्वलई और बडगलई | टेज्ञलई-सम्प्रदाय में माना जाता है कि कैबल्थ मुक्ति को 
प्राप्त आत्मा परम पद के एक कोने में अनन्त काल तक पडे रहते है) वे अधिरादि- 
मार्ग से वहों ( परम पद में ) पहुँच जाते है । बहाँ अनन्त और अव्यक्त परम शान्ति 
का अनुभव करते है, परन्तु भगवान्‌ को प्रात कर उनके साथ नित्यलीला में सम्मिल्ति 
होना उनकी आशा के अतीत है | पति से परित्यक्ता पत्नी की स्थिति के ठुल्य केवलियों 
की स्थिति समझनी चांहिये | पक्षान्तर में बडगलइयो का मत है कि कैवल्यप्राप्त 
आत्मा परम पद के प्रान्त मे नही रहते, किन्तु प्रकृति के राज्य के भीतर ही किसी एक 
स्थान मे रहते है |! इस प्रकार दोनो ही दृष्टियोँ से कैवल्य परा मुक्ति अथवा यथार्थ 
१ कैवल्य नाम ज्ञानयोगात्‌ प्रकृतिवियुक्तस्वात्मानुभवरूपोडनुभव । अचिरादिमागेण परम 

गत एवं क्चित्‌ कोणे परित्यक्तपत्रीन्यायेन भगवदलुभवव्यतिरिक्तखात्मालुभव । केमिंदविरा 


दिमागेण गतस्थ पुनराढत्त्यश्रवणात्‌ प्रकृतिमण्डल एवं कचिद्‌ देशे खात्मानुभव इत्याई' ! 
(द्ृषटन्य-श्रीनिवासकृत यतीन्द्रमतदीपिका, ७६, पूना-सस्करण, १९१४ ई०) । 
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मोक्ष से मिन्न पदार्थ है। मोक्ष मे अनवच्छिन्न आनन्दात्मक ब्ह्मानुमव का, भागवती 
शक्तियों की अभिव्यक्तियों का तथा देश, काल और अवस्थाओ के अनुसार विविव 
प्रकार की भगवत्सेवा और भगवदिच्छा के अनुवर्तन का अनुभव रहता टै| इस 
अवस्था का लाभ भक्तियोग तथा प्रपत्ति से होता है, जानयोग से नहीं होता | 


( ४ ) 

वैष्णय साधको के सद्दश पाश्ुपत भी कैवल्य को परम पुरुषार्थ नहीं मानते । 
क्योंकि उनका सत यह है कि कैवल्य दु'खान्तरूप अवश्य है, परन्तु वह अभावा- 
त्मक और अनात्मक है। वह वास्तव मे मोक्ष नही है। सात्मक मोक्ष ही परामुक्ति है, 
कैवल्य उससे निकृष्ट है | सात्मक मोक्ष में महैश्वय का विकास होता है। वह अनन्त 
जान तथा अनन्त क्रियाशक्ति की अभिव्यक्ति है। द्वेतवादी होने के कारण पाशुपतगण 
स्वभावत* मानते है कि परामुक्ति में मुक्त आत्मा परमेश्वर-सत्ता मे लीन नहीं होते । 
वे कहते है कि ये सप्र॒ मुक्त पुरुष परमेबम्चर से अभिन्न इस दृष्टि से कह्टे जाते है कि 
परमेश्वर के गुण तथा शक्तियों इनमे प्रकट होती है । प्रत्येक मनुष्य की आत्मा में जो 
शिवत्व है उसकी अभिव्यक्ति ही पाशझुपत-साधना का लक्ष्य है। यय्पि कैवल्य प्रकृति 
के सम्बन्ध से मुक्त अग्राकृत अवस्था है ओर विवेजज्ञान से उत्पन्न होता है तथापि 
इससे पश्चुत्व की निदृत्ति नहीं होती ओर शिवत्व की व्यज्ञना भी नहीं होती। कैवल्य 
में पशुत्व रद रहता है और अभिनव सष्टि होने पर पुन॥ प्रकट हो जाता है | इसीलिए 
कहा जाता है--- 


“स्ांब्ययोगेन ये झुक्ता साख्ययोगेश्वराश्व ये। 
ब्रद्माद्यास्तियंगन्तास्ते सर्वेडषि पशवः स्मघृता ॥2 


ये लोग परा मुक्ति को ही सिद्धि अथवा ऐश्वर्य कहते है | इस अवस्था मे 
ज्ञान-शक्ति तथा किया शक्ति अपरिच्छिन्नसू्प से अभिव्यक्त होती है| यह कैवल्यावस्था 
से भिन्न है। पाशुपत गण कहते है कि चेतन सत्ता-मात्र दही (ईश्वर और सिद्धवर्ग 
को छोड कर ) पश्चु है। इन दो अवस्थाओं का उदय क्रम से होता है। क्योंकि 
ससारावस्था में कल्पयुक्त आत्मा देहबद्ध रहते द और प्रल्यावस्था में अथवा कैबल्य 
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में कलाह्टीन रदते ह। ये सब कलाएँ पागरुप ६ और आत्याओ को बन्धन भें डाल्ही 
है | पाशबद आत्मा कोई किया करने अथवा जान प्राप्त करने भे विधयाधीन ह। 
जर्थात्‌ विपयों के बिना बे न कोई क्रिया कर सकते द और न जान ग्राप्त कर सकते हैं | 
इस परतन्त्रता से प्रतीत द्ोता है कि इनमें ऐशर्य नही है । परन्तु ऐश्वर्य ही आत्मा का मुख्य 
लक्षण है, जे कि कल के सम्बन्ध से तिरोहित हो जाता है। अतए पाशुपतों की दृष्टि 
से आत्मा के खभावसिद् इब्वस्तव का तिरोभाव ही बन्ध है। कला या पागवर्ग 
जज्ञनात्मक होने के कारण पश्मुओं का दो वर्गा में विभाग किया जाता दै--साजझन 
और निरञ्ञन | जो आत्मा वदेहेन्द्रियादि सम्पन्न है वह साझन पद्म हे और विदेह तथा 
विकरण आत्मा निरज्ञन पशु टै | परन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि विदेह अवध्या 
स्वतः ही मानव-जीवन का लथ्य नहीं है । पाशुपतयन्नों में स्पष्ट कह्य गया है (दर 
सूत्र ३३) कि रुद्रसायुज्य ही मानव-जीवन का परमलक्ष्य है, केवल्य नहीं। भागयकार 
कौण्डिन्य ने कहा है कि इसी का नाम योगावस्था दे । 

साख्य-कैवब्य में यही प्रधान दोप माना जाता है कि उस अवस्था मे चेतना 
नही रहती और आत्मा क्बल दूसरे को नहीं जानता सो बात नहीं है, वह अपने 
को भी नहीं जान सकता ( सांख्ययोगमुक्ता: कैवल्य गता. खात्मपरात्मशानरहिताः 
समूर्च्छितवत्‌ स्थिता' | द्रष्व्य कौण्डिन्य-भाष्य सत्र ५४० ) | परा मुक्ति के विषय मे 
दुःखान्त शब्द से केवल्मात्र दु।खनिश्वत्ति नही समझनी चाहिये, परन्तु भावरूप स्थिति 
की उपलब्धि भी समझनी चाहिये । इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए ईबबर की 
प्रसक्षता या कृपा अत्यन्त आवश्यक है ( “दुःखानामत्यन्त परमापीहों गुणावा्तिश्न 
कौप्डिन्य-भाष्य ५४० ) 


8, 

पूर्वोक्त आल्लेचन से यह स्पष्टटः प्रतीत होता है कि वैष्णव तथा पाशुपतों की 
सस्कृति का मूल प्रामाण्य प्राचीन आगमों के आधार पर है | ये दोनों सम्प्रदाय अ्रचलित 
या पसिद्ध कैवल्य के आदर्श को उपादेय नहीं मानते, इनमे भी विशेषतः जो साधक 
दिव्य जीवन की ओर अनुरक्त है और भगवान्‌ से योग-लाम करने के अमिलप्री है 
वे नितरा नहीं मानते | अब हम सिद्धान्तानुगामी जैवों के मत का आलोचन करेगे। 

पाशुपतो के तुल्य शैवो का भी यहों मत है कि कैवल्य मनुष्य के परम मोक्ष के 
रूप में गहीत होने योग्य नहीं है, वर्योकि इसमे मनुप्य के अध्यात्म-जीवन को ऐं 
विकास नहीं होता | इस मत में प्रत्येक आत्मा शिवमय है, अर्थात्‌ खहूपतः शिव 
से अमित्न है | परन्तु अनादि काल से मल के द्वारा अपनी प्रकृति के आच्छत्न रहने 
के कारण इसका शिवत्व तिरोहित हो गया है और आत्मा मल्नि आवरण से युक्त 
हुआ है। आत्मा चाहे निर्दिष्ट काल के लिये मल से आच्छन्न हो अथवा अनादिं काल 
से मल से मुक्त हो खरूपतः एक और अभिन्न ही है अर्थात्‌ झुद्द निष्कलक्क और 
दिव्यज्योतिसम्पन्न शिवमय है। इसमें अनन्त शक्तियों का नित्य समाहार ही इसका 
शिवत्व है | ये सब गाक्तियों सामान्यतः ज्ञान और क्रिया के वर्गों मे गिनी जाती हैं| 
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तिरोभाव के समय ये सब शक्तियाँ निरुद्ध रहती ह तथा अपना अपना काय करने में 
असमर्थ रहती है । दस प्रकार निरुद्धशक्ति वाला आत्मा अपनी खाभाविक झुद्दता 
प्राप्त नहीं कर सकता एवं अपने को ससारी समझता है | यही पशुभाव है | इस अवस्था 
में आत्मा वाद्य शक्तियों के अधीन रहता है। इस प्रकार की स्थिति ही पशुत्व हे | 
जिस आत्मा में कभी मल का सम्बन्ध नहीं हुआ, कभी नहीं है और कभी नहीं होगा, 
बही परमशिव है | अनादि काल से इनका महत्त्व और ऐश्वर्य देदीप्यमान है | 
पृथक प्रथक्‌ आत्मा खभावतः परमशिवसे अभिन्न होनेपर भी और इस अमेद- 
वोध से मोक्षावस्था में युक्त रहने पर भी एथक्‌ सत्ता ही ह॑। यह वैलक्षण्य अनन्तकाल से 
है और अनन्तकाल तक रहेगा' | मलका तिरोधान होनेपर आत्मा की दिव्य स्थिति की 
अमिव्यक्ति होती है| परन्तु शिवत्व प्राप्त होने पर भी कोई आत्मा परमशणिव में लीन 
नहीं होते | गिवत्व का ता्पर्य है आत्मा का अपने खोये हुए स्वत,सिद्ध दिव्यमाव को 
पुनः प्राप्त होना | 
केवल्य अवस्था में भी आत्मा में मल रहने के कारण उसे मोक्ष नहीं कह्दा जा 
सकता | मल से पशुत्व समझा जाता है । यह दिव्यभाव के विकास का विरोधी है | इससे 
स्पष्ट है कि जब तक मल की निद्वत्ति न हो तब तक आत्मा के शिवत्व-लाभ का प्रश्न ही 
नहीं उठ सकता । इस विषय को ओर भी सूक्ष्मरूप से समझने के लिए. यह जानना 
आवश्यक है कि मल क्या है और वह आत्मा पर किस प्रकार आक्रमण करता है एव 
उससे मुक्ति पाने का उपाय क्‍या है ? यह कहा जाता है कि अनादिकाल से आत्मा के 
साथ एक आवरणात्मक द्रव्य का सम्बन्ध है | वह द्रव्य भगवान्‌ की तिरोधानभ्क्ति के 
द्वारा अधिप्ठित होकर कार्य करता है। द्वैत शैवदृष्टि मे इसी द्वव्य को मल कहते हैं । 
इसकी निश्वत्ति जान से नहीं हो सकती चाहे वह श्ञान कितनी ही उच्च कोटि का क्यो न 
हो । यह केवल्मात्र क्रिया से निवृत्त हो सकता दे। परन्तु क्रिया भी किसी पाशवद्ध 
जीवात्मा की नहीं, साक्षात्‌ परमेश्वर की क्रिया होनी चाहिये । व्यवह्र॒शूमि मे जिसे अज्ञान 
कहा जाता है सिद्धान्ती की दृष्टि से वह दो प्रकार का है--एक अविवेकरूप और दूसरा 
विकव्परूप | रज्जु में जो सर्प श्रम होता है यह अविवेकरूप अज्ञान का उदाहरण है | यह 
अविवेकरुप अज्ञान विवेषज्ञान से निवृत्त होता है। यह अज्ञान उसी व्यक्ति मे उत्पन्न 
हो सकता है जिसमें साइश्य का बोध रहे | दूसरे प्रकार के (अर्थात्‌ विकल्परूप) अज्ञान 
का एक उदाहरण है द्विचन्द्रवोध--आकाश्य में वस्तुत एक ही चन्द्रमा हे, परन्तु व्यक्ति- 
विद्येप को चक्षुविकार के कारण दो चन्द्रमा दिखाई देते दँ | दूसरा उदाहरण है--पीत- 
शजह्भद्शन | गड्जू वस्तुत श॒ह्ढ है, पीत नहीं » परिन्ठु दर्शक के चक्षु में पाण्डु रोग रहने के 
कारण उसे वह पीला दिखाई देता है | यट अज्ञान अविवेकात्मक नहीं है, यह दर्दनेन्द्रिय 
मे विद्यमान क्सी विकारज्नक सत्ता के काग्ण उत्तन्न होता है । ये दोनों दी श्रकार के 
अशान “अज्ञान के नाम से प्रसिद्ध 5। प्रथम अजशान अविवेकात्मक होने के कारण 
विवेक्शन से निवृत्त होता है। परूत दिठीव प्रकार का ऊज्ञान उससे निशृत्त नहों 
१ परम जनादिनिए इत्यर्थ । सुक्ात्मना तु तत्यसादल्ब्धशिवत्ववोगितया नतो वंपन्यन्‌। 
दत्वप्रगरी-सुक्तात्मानोधपि विवा , विन्‍्त्वेने तत्यसादनों मुक्ता । सोड्नादिसुक्त एज विनय । 
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दो सकता | इसकी निदृत्ति के लिए जिरा-सत्ता के कारण चक्षु में यह विकार उद्‌पूत 
हुआ दे उसे हटाना चाहिए | वह क्रिया से द्वी इट सकता है जान से नहीं। 

सिद्धान्ती का गत यह है कि परशुत्वसाधक अनान विकदव्पात्मक है और आत्मा 
में मल नाम के द्रव्य विशेष के राम्बन्ध से उत्पन्न होता है | उसकी निश्वत्ति मल निवृत्ति 
छ बिना नहीं हो सकती | इस मल नामक दव्यविश्ेष के सम्बन्ध से ही ससारी आत्मा 
पशुरूप में परिणत हुआ है। नहीं तो यह आता स्वरूपत' दिव्य और शिवरुप ही 
है, जिसमे अनन्त जान-क्रियाएँ रहती दे | इस मल की निन्नत्ति जब्र क्रिया से होती है 
तभी आत्मा को अपने दिव्य भाव का अनुभव होता है और वह अपने दिव्य स्वरूप 
में प्रतिष्ठित होता है | किन्तु किसी मनु्य की क्रिया से मल की निश्वृत्ति नहीं हो सकती। 
यह परमेश्वर की ही क्रिया से निद्धत्त हो सकता है| उस क्रिया का नाम दीक्षा है | 

इस वस्तु को मल इसी लिए कहा जाता दै कि यह आत्मा की शिवज्योति 
और तेज अर्थात्‌ दिव्य ज्ञान और क्रिया को आइत करता है| यह तण्डुल के आवरण 
तुष के तुल्य है । यह जिस आत्मा में रहता है उसमें भगवदिच्छा से माया के रूप में 
स्थूल्ता को प्राप्त होता है अर्थात्‌ माया मल के प्रभाव से स॒ष्टि की ओर उन्मुख होकर 
कल्मओ को उत्तत्र करती है | 

रसायनवेत्ता अभिन्न पुरुष को जात है कि जैसे तोंबे की कालिमा स्वमावसिद्ध 

होने पर भी रसशक्ति के प्रभाव से तिरोहित हो जाती दै वैसे ही सिद्धान्तियों के 
मतानुसार आत्मनिहित मल, जो कि आत्मा का स्वभावरूप है, दीक्षाकालीन परमेश्वर 
की अनुग्रहशक्ति के प्रभाव से निइत्त हो जाता है। माया आगमन्तुक बन्पन है, जो 
कि बाहर से कार्य करती है । इसके विनाश की प्रक्रिया मलनाझ की प्रक्रिया से मिन्‍न 
है | इसका अभिप्राय यह है कि मल, आत्मा के स्वभाव के साथ अथित होने के 
कारण, शिव की अनुग्रहशक्ति से ही विनष्ट हो सकता है। परन्तु माया स्वरूप मे 
बहिर गरूप से आवरण डालती है, इसीलिए वह आगन्तुक है अर्थात्‌ स्वभावसिद्ध नही 
है। सिद्धान्तियों के मतानुसार इसकी निश्चत्ति मल की निव्ृत्ति की भाँति कश्साध्य 
नही है 

यह मल बस्त॒ुतः एक है, परन्तु इसकी शक्तियों अनन्त है। एक एक शर्क्ति 
एक एक आत्मा मे क्रिया करती है एवं जब यह परिपक्त हो जाती है तब इसका तिरो- 
धान हो जाता है। मल अनादि है, परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है इसका प्रवाह 
अनादि है। यह अमेद्य है। मल की ,शक्तियाँ परमेश्वर की रोधक्रिया के प्रभाव से 
कार्य करती हैं या कार्य से निव्त द्ोती है। परन्तु भगवान्‌ नित्य मन्जलमय हैं, अतः 
उनकी रोधशक्ति उनकी सर्वानुग्रहदाक्ति से भिन्न नहीं है एव इस दृष्टि से देखने पर 
प्रतीत होगा कि पाशवन्धन मी अन्ततोगत्वा मगल का ही हेतु है | ' । 


|] 
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भागवत में ईश्वर का रूप 
( *६ ) 
अत्येक टा्शनिक प्रखान और वर्म-सम्भदाय ने अपने-अपने दध्िसोग है अलु- 
तार जीव ओर इंव्वर का निरूपण करने की चेश की है। औमझ्रागवत मे मी सिन्न- 
भिन्न प्रसर्गों में टस प्रकार की आलोचना डिखलाई देती है| इस आलोचना का 
अवल्म्बन कर आचार्यों ने एक विराद साहित्य की दृष्टि की है। हमर उस सख्न्य में 
करा मतामत प्रक८ न कर केवल मूल ग्रन्थ के अमिग्राय आर ठातये की ओर लक्ष्य 
रखते हुए यथासम्भव सक्षेत मे दो-चार बाते कहने की चेष्ट उरेगे | श्रीमद्भागवत्त मे 
उपदिष्ट तत्व की यथार्थरूप से व्याख्या करने की बोस्यता रखने बाल पुदुप प्रिरों दी 
# | क्योकि प्रसिद्धि है-- 
बह्माचुभवसम्पन्ना शाख्रज्ञाव्वनसूयय । 
ताप्पर्थेरससारज्ञाम्त एवाब्राविजारिण ॥ 
अर्थात्‌ जो ब्रह्मनुभूतिसग्पन्न, भास्रो के मर्ममेत्ता, असयारटित तथा साययत 2 4 
ही भागवत के गृढार्थ को प्रफाशित करने ऊे अविफारी 2। वतंमान नियन्‍्ध उस 
प्रकार की चेश नहीं हैं यह कहना बेफार है | या बल महापुदता के पेटचिआ ता 
अनुसरण करते हुए अपनी व्यक्तिगत जिज्ञासा का निश्कत्ति का तनिक उयमम्ाय 5 । 
अहमेयासमेवाें नास्यद्‌ू यसदस परम | 
पश्चादहं यद्रेतश योडवशिप्येत सोथ्स्म्यद्दम्‌ ॥ 

(भा० २-?१-५२) 
अर्थात्‌ यष्टि के पूर्व केवल में ही था-दृसरी वोट बलु न थी | तप मे था फ्यलमॉज, 
कोर्ट क्रिया नहीं थी | तब सत्‌ अथवा कायत्मिद स्वहनाय नद् था अमंत 
कारणात्मक सृद्ठमभाव नहीं या, यहाँ तर कि दोना का वाशगडठ परवान ना अस्त 
मसरूप से मुझम लीन था | सृष्टि के बाद भी मं ही “-झ-आवात यह प्रपद्धन नार 
अथवा विश्व भी म॑ हैं | यह वस्तुत सझसे मित्र नहीं » | किंग, प्रल्ययाल में मपर 
लीन हो जाने पर एकमात्र मे ही अवशिष्ट रंगा। इनलिए मे जंगादि, अनंत, 
अद्वितीय ओर परिपूर्ण स्वरुप हूं ! 





+ ऋणेरमदिता (८ ७ ६७) नरम खबस्थ झाणा नन्‍तद+ ६ ग4ित 4 7३५ | 74 
सम्यकत्ष हिस्माउान्यज्ष थे पर रिटनास मदिमर तो ते किए हा ६ 
न रु 204 न्नु 
- आदा। वामन ने इना लिए प्रतियाररता द “अपटाव न च हण 5. 7“ द् 
आदातायन्‌। एक्‍च्चतदिय «7 मद्र पाये सटटन.। + बह5 हर 50074: 
0५ सदीदा गे बाण बति फेस ने ताप हज आप ० 75८ 
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में ओर भी स्पष्टरूप से बिभिन्न दृष्टिकोणो से इस विप्रय को समझने की चेश 
करूँगा । चेतन्य ही ब्रह्म अथवा भगवान्‌ का स्वरूप है, इसमे सम्देह नहीं है। ऊिन्तु 
यह जब तक सत्त्वगुणरूप उपाधि द्वारा अवच्छिन्न नहीं होता तब तक यह अव्यक्त और 
निराकार रूप में विद्यमान रहता है। इसी का साधारणतः निगगुण ब्रह्म के रूप में वर्णन 
किया जाता है और जब यह सच्चावच्द्निन्न होता हे तब यह साकार अथवा सगुणरूप 
में अपने को प्रकट करता है | वास्तव में निराकार ओर साकार एक ही अखण्ड वद्धु 
है | चिद्दस्तु स्वरुूपतः अव्यक्त है, वह प्रकृति के सत्त्यग्रुण के सम्बन्ध से व्यक्त होती है| 
व्यक्त होकर भी वह एक ही रहती है | रजोगुण के सयोग के कारण वह एक सत्ता विचित्र 
नाना रूपो मे आभासित होती है । उसी प्रकार तमोगुण के सम्बन्ध वश नानात्व का 
तिरोधान होता है | यह जो अव्यक्त सत्ता की व्यक्तता है इसकों स्थिति कहते हैं-- 
यह विश्युद्ध सत्गुण का व्यापार है | इसमे जो बहुत रूप फूड उठते है, उसी को सृष्टि 
कहते है । यह अन्तर्ीन प्रकृति का ग्राकथ्य ही सृष्टि का नामान्तर है। कालान्तर में 
वह बहुरूुप उपसहृत होता है | इसी को सहार कहते हैं | पहले स्थिति, उसके बाद संष्टि 
और सहार | निर्मल सत्तत के ऊपर रज और तम आकर्षण और विकर्षण के रुप से, 
उन्मेष्र निमेष के रूप से अथवा सकोच प्रसार के रूप से पारी-पारी से क्रीडा करते 
रहते है | 

हमने जो भगवान्‌ के सत्त्यावच्छिन्न साकार स्वरूप की बात कही है वह सच्व- 
गुण के तारतम्य वश मूलतः एक होकर भी विभिन्न रूपों से प्रतीत होता है। सत्त 
विद्युद्ध और मिश्र भेद से दो प्रकार का है | मिश्रसत्व एक गुण के मिश्रण अथवा 
दो गुर्णों के मिश्रण वश दो प्रकार का है। एक गुण के मिश्रण वश मिश्रसत्त्त रजोमिश्र 
ओर तमोमिश्र भेद से दो प्रकार का है । अतएव भगवान्‌ का साकार रूप कुल चार 
प्रकार का पाया जाता है। जैसे-- 


प्रथम--शुद्धसस्‍््वावच्छिन्न चैतन्य | इसको विष्णु कहते है। द्वितीय--रजो- 
मिश्रसत््वावच्छिन्न चैतन्य । इसका दूसरा नाम ब्रह्मा है । 


वृतीय--तमोमिश्रसत्त्वावच्छिन्न चेतन्य | इसकी शास्त्रीय सशा रुद्र है। 


चतुर्थ--बराबर रज और तम दोनो से मिश्रित सच््यावच्छिन्न चैतन्य | 
यही पुरुष है| 

जगत्‌ की स्थिति, घष्टि और सहार रूप व्यापार मे विष्णु, त्रह्मा और रद्र ये 
तीन निमित्त हैं एवं सर्वत्र पुरुष ही उपादान रहता है। किन्तु ये चार, ब्रह्म के 
ही साकार रूप हैं यह पहले कहा जा चुका है। इसलिए भागवतमतानुसार त्रह्म हद 
जगत्‌ का निमित्त और उपादान रूप उभय कारण है। फिर कार्यात्मक जगंत्‌ भी 
ब्रह्म ही है | अतएव अह्य स्वय ही कार्य, स्वय ही उपादान और स्वय निमित्त है। 
निराकार दृष्टि से यदि देखा जाय तो वे कार्य भी नहीं हैं, कारण भी नहीं हैं, वे जो 
है वही है एव सदा ही वही रहते है | सृष्टि आदि इन्द्रजाल की नाई आविर्भूत होकर 





भागवत मे इश्वर का रुप १७७ 


अजानदृष्टि ने उनमे केवल आरोपित होते हैं। शझुदजानदृष्टि से यह आरोप भी 
आकाशणवुसुम के तुल्य अलीऊ है | 

उनका निराकार रूप ही परम रूप है | यह गुणातीत, काल के द्वारा अपरि- 
च्छिन्न, नित्रिफार, झान्‍्त, अद्वय है--यही विष्णु का परम पद है | 


न यत्र फालोइनिमिया पर. श्रभु, कुतो नु देवा जगतां य ईशिरे । 
न यत्र सत्व न रजस्तमइच न वे विकारो न महान्‌ अ्रधानम्‌ ॥ 
पर पद वैष्णवमामनन्ति तद्‌ यन्‍नेति नेतीत्यतदुत्सिसक्षव, । 
विसृज्य दोराषत्म्यमनन्यसोह्दा हृदोपग़ुक्माहंपद॑ पदे पढे ॥ 
( भागवत २, २ १७, १८ ) 


अर्थात्‌-जहां देवटागर्णा के नियामक काल का कोई प्रभुत्व नहीं है-- 
अतएव देवतार्आ के जागतिक प्राणियों के नियन्त्रणकारी होने पर भी वहों उनका 
प्रभाव रह ही नहीं सकता, यह कहना अनावश्यक है, जहाँ सक्तगुण, रजोगुण और 
तमायुण नही हें, जहाँ अहफाग्तत्त्व ( विकार ), महत्तत्त्त तथा प्रकृतितत््व का अस्तित्व 
नही है, जिस परमप्र्य भगवत्म्बवूूप का योगी लेग “यह नहीं, यह नहीं” इस प्रकार 
विचार के द्वारा तदभिन्‍्न पदाथों का परिहार करने की इच्छा कर विप्रयासक्ति 
बजनपृवक अनन्यग्रेमप्रण हुदय से पद पद पर आल्गिन करते रहते है---वही विष्णु 
का परमपद्‌ कहा गया है| देसी परम रूप के वणनप्रसह्ज में ही देवकी ने स्तुतिप्रसग 
से फहा था-- 


रूप यत्तत्‌ प्राहुरव्यक्तमाथ गद्य ज्योतिर्निंगुंण निर्विकारम्‌ । 
सत्तामारतं निविशेष निरीह स त््य साक्षादविष्णुरध्यात्मदीप, ॥ - 
( भागवत १०-३-२४ ) 
अर्थात्‌ प्रभो, वेद में आपका जे रूप अव्यक्त और सबके आदिभूतरूप से 
वर्णित है, जो व्यापक य्योति स्वरूप है, जो गुणदीन ओर विकारदीन है, जो निर्विशेष 
और निपष्किय सत्तामात्र है, वही बुद्धि आदि के प्रकाशक विष्णु आप स्वय ह | 
टूस निर्गुण परमेश्वर के आदि अवतार हो पुदुप हे--- 


“आद्योड्वतार पुरुष परस्य”? 
( भागवत २-६-४२ ) 


परमेथर के जो अश ग्रवान गुणभागी है अथात्‌ प्रद्ांत ओर प्रकृतिजन्य काय 
या वीक्षण, नियम्नन ओर प्रदतन आदि करते है, जो ल्रूपत एक रहकर भी नाना 
प्रयाये से अपने विप्रह्मयग वा विभाग कर निखिल प्राणियों का बिन्तार करते है, जो 
साया-सम्यन्धरहित दोज़र भी माया से सम्बद्ध उसे प्रतीत होते है, जो सवंदा चित्‌ शक्ति- 
युक्त €, वे ही पदए फहलाते है| टन पुर्प से ही भिन्न सिन्न अवतारों छी अनिव्यक्ति 

टी है। ये उददपमाय मे सर झाय सम्पन्न बरते डे, इसलिए प्रद्धति ओर प्राइत 
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१७८ भारतीय सस्क्ृति और साधना 


जगत्‌ में प्रविष्ठ होने पर भी जचिन्त्गक्ति होने के कारण उनसे उनका स्पर्श नहीं 
होता, वे सादा छ॒द्ध ही रहते है | श्रीमद्भागवत्त में लिखा है-- 


भूतेयदा पश्चमिराप्मसष्टेः पुरं विराज॑ विरचय्य तस्मिन्‌ । 
स्वांशेन विष्ट, पुरुषा भिधानमवाप नारायण आदिदेवः ॥ 
( ११-४-३ ) 
अर्थात्‌--आदिदेव नारायण प्रकृति म अधिष्टित होकर पॉच महामूत्तों की 
सृष्टि करते है और उनसे ब्रह्माण्ड नामक विराट पुरी या देह की रचना करते हैं। 
तदनन्तर उसमे स्वाश से अथवा जीवकला द्वारा प्रविष्ट होकर पुरुष! नाम प्राप्त करते 
है। यह दृश्यमान त्रिभुवनसनिवेश उनका णरीर है, समष्टि ओर व्यष्टि जीवों की 
दोनो इन्द्रियों ( ज्ञानेग्द्रियों और कर्मेन्द्रियों ) उनकी दिग्‌ , वात आदि इन्द्रियों से उततन्न 
है, जीव का शान उनके स्वरूपभूत सत्त्व से जन्य द्वै एवं जीव के बल ( देहशक्ति ), तेज 
( इन्द्रियशक्ति ) और क्रिया उनके प्राण मे उत्पन्न है। सच्चादि गुणों के द्वारा वे ही 
विश्व के स्थिति आदि के आदिकर्ता ह--विण्णु, ब्रह्मा और रुद्र नामक तीन ग़ुणावतर 
प्रयोज्यकर्ता मात्र है' | 
भागवत मे ( ८८२०-२१--३३ ) वामन के रूय के वर्णन के प्रसंग मे पुरुष 
के रूप का वर्णन है। यह त्रिगुणात्मक रूप है ऐसा वहाँ उल्िखित है | उसमें भू, 
आकाश, यरुलेक, पाताल, मेघ, तिर्यगयोनि, मनुण्य, देवता, ऋषि आदि स्थावर, जगम 
सभी पदार्थ दिखाई दिये थे। ऋत्विक्‌ आचार्य और सदस्यवर्ग के साथ दैत्यराज बलि 
को महाविभूतिसम्पन्न श्रीहरि की गुणात्मक देह में त्रिगुणमय विश्व दिखाई पडा था। 
उसमे उन्हे पञ्नभूत, दस इन्द्रियों, पदञ्मतन्मात्राएँ, चार अन्तःकरण और जीव की सत्ता 
प्रत्यक्ष दिखाई दी थी-- 


काये बलिस्तस्य महाविभूतेः सहत्विगाचार्यसदुस्थ एतत्‌। 
ददर्श विद्व॑ त्रिगुणं गुणात्मके भूतेन्द्रियार्थाशयजीवयुक्तम्‌ ॥। 
( भागवत ८-२०-२२ ) 


अर्जुन ने जैसे श्रीभगवान्‌ द्वारा प्रदत्त दिव्य चक्षु की सहायता से उनके 
विश्वरूप का दर्शन किया था, बलि को भी उसी प्रकार भगवत्कृपा से दिव्य चक्ष प्राप्त 
हुआ था यह कहना बेकार है । 

भगवान्‌ का परम रूप देखने के पूर्व यह विश्वरूप-दर्शान अधिकाश साधकों 
को होता है । बुद्धदेव को भी सम्यक्‌ सबोधि प्रास होने के पहले इस प्रकार के विराद 
रूप के दर्शन प्राप्त हुए थे, इस बात का अश्वघोष ने उनके चरित्र ग्रन्थ(बुद्धचरित) 
में उल्लेख किया है--- 


-१ आदिकतो शब्द की (यह व्याख्या श्रीधरसमत है। हेमाद्वि कैवल्यदीपिका में कहते हँ कि 
आदिकर्ना + प्रथम कारण या उपादान अर्धात्‌ पुरुष है। परवर्ती कारण रनिर्मित्त अति 
"विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र हैं । 








भागवत मे ई-बर का रूप १७९ 
“दुदर्श निखिल छोकमादुर्श इव निर्मले |? 


पुरुषावतार के अनन्तर गुणावतार का विप्य आलोचनायोग्य है। पूर्व- 
वर्णित आयपुदप सर्वप्रथम जगत्‌ की सृष्टि के लिए रजोगुण के अश्य से ब्रह्मा हुए, 
स्थिति के लिए सत्तगुण के अद्य से धर्म और ब्राह्मणगर्णों के रक्षक यज्ञपति विष्णु हुए 
एव सहार के ल्ए तमोगुण के अजय से रुद्र हुए | तीन गुणो का आश्रयण कर 
इस प्रकार एक पुरुप ही तत्‌ तत्‌ नाम घारण करते हुए जगत्‌ की उत्पत्ति, रक्षा 
ओर प्रल्य की व्यवस्था करते रहते है। इनमे से ब्रह्म का वाहन हस है, विष्णु का 
वाहन गरुड ( सुपर्ण ) है एवं रुद्र का वाहन दृषभ है। इनके कमण्डल, चक्र, न्रिशल 


5 ष 
आदि अपने विशिष्ट चिह्न हैं ( भागवत ८-१-२४ ) | 


गुद्धसच््तात्मक विष्णुर्प का विश्ेप वर्णन भागवत मे दूसरे खल में है 
( १० ८९-५४--५६ ) | उनका श्रीकृष्ण ने अर्जुन के साथ द्वारका के मृत आह्मण- 
कुमार को लाने के लिए जाकर गर्मोदक मे दर्शन किया था। श्रीकृष्ण और अर्जुन ने 
दिव्य रथ पर आरूढ होकर प्रश्चिम क्री ओर प्रस्यान किया एवं सप्तद्वीप, सप्तसागर 
ओर लोकालोक पर्वत को लॉघ कर घनधोर अम्वकार मे प्रवेश क्रिया | उस निविड़ 
अन्धकार मे दिव्य अर्थों की भी गति का रोध हो गया था। तब कृष्ण के आदेश से 
हजार सूथों की तरह अत्यन्त उज्बल उनका सुदर्शन चक्र किरणें बखेर कर अन्धकार- 
राशि को छिल्न भिन्न करते हुए तीत्र वेग से आगे आगे चलने लगा एवं उसके 
निर्दिष्ट मार्ग पर रथ अग्रसर होता गया ।'इस तरह उन्होंने उस विपुल अन्धकार का 
भेद कर उसके परले पार स्थित महाज्योति के दर्शन किये! | अर्जुन ने उस ज्योति की 
झलक सहन न कर सकने के कारण आंखे मूँद ली | उसके पश्चात्‌ घोर वायु के वेग 
से विक्लुब्ध बिशाल जल्राणि दिग्वाई दी' | 

दस तगयरहित उत्ताल्तरगो से व्याप्त समुद्र म एक अत्यन्त दीप्षिमान्‌ विशाल 
भवन दृष्टिग्रोचर हुआ | यही महाकाल्पुर है ( श्रीधर-मत से ) | वह भवन हजार 
देदीप्यमान मणिरचित स्वम्भों से सुशोभित था। चहाँ हजार मस्तकवाले भगवान्‌ 


द्वारा 


१ इसवी नागवतज्योनि के नाम से श्रोपरस्वामी ने क्याख्या वो हू । 

२. यह जो गरभोदक कहा गया ई दत्तफा देमादि ने उल्टेस झिया ह&। गर्मभादऊ के अवस्थान 
भादि के सम्बन्ध में विशेष विवरण आगम-्साहित्य में मिलता ई। सप्त द्वोपों में जन्तिम द्वीप 
“पुष्कर! है, यह स्वादुजलराशि से परिवेष्टित है । इन स्वादुजल समुद्र के बाइर सुवर्णभूमि हई। 
यह देवताओं का क्रौड़ाखल ह । इसड्ठे मनन्‍तर वल्वाफार टोरालोफ पवन हं। लोशानेऊ के 
नातर की ओर सूर्य प्रकाशित होता है वाइर दो शोर चूर्य का प्राय नहां पहुँचतना। सूर्य प्लेन 
और लेझालोक के मध्य में है । सर्दलोऊ के दाहर घोर जन्धयार रहता ह। उसे देखना नहा 
दनता। उनझे वाद जावहीन गमोद नामऊझ समुद्ररात टे। सात समुद्र तथा सप्तदापमय 
पृथिदों इसके गन मे स्वित ई। गर्नोदिक के वार हो अद्याण्टरूपी उठाइ ढई। यही प्रचलित 
मन दैँ। सिड्योगीशपरनन्ध के मतानुसार लोजालोस दे निक्तट जौर गर्भाद सदर झे तौर 
पर वौधेयम्रण्टल अवम्पित ै। हजारों निद्ध पश्षियों ऐे माटल से वेश्टित होरर पर्षिगत 
नुरड उप स्थान में निवास तरते ४ ! 


१८० भारतीय रास्कृति ओर सावना 


श्ेपनाग विराजमान थे, जिनके यत्येक मस्तफ पर उज्ज्वल मणिमय फाण शोमित थे 
एवं शरीर अत्यन्त भयानक और अद्भुत था | भगवान्‌ भह्ाविष्णु इस शेषनागरुप 
गरया पर सोये हुए ये । उनकी घने मेघ की तरह नीली शरीरकान्ति, पीछे बस्र, 
प्रसन्‍न मुखमुद्रा, सुन्दर और विद्याल नेत्र, मणिरचित किरीट ओर कुण्डल, बिखरी 
देदीप्पमान केशराशि, श्रीवत्सचिह्ठ, कौस्ठुम और वनमाला भूषण तथा छम्बायमान 
आठ भुजाएँ शोमित हो रही थी । उनके चारों ओर सुननन्‍्द, नन्‍द आदि पार्षदगण 
और मूर्तिमान्‌ चक्र आदि आयुध विराजमान थे । मूर्तिमती श्री, कीर्ति और अजा तथा 
सब ऋद्धियों उनकी सेवा कर रही थी | 

उनका जो यह रूप वर्णित हुआ यही उनका एकमात्र रूप नहीं है। वे दच्छा- 
रूप होने के कारण भक्त के इच्छानुसार आकार धारण करते हैं। जब जो भक्त उनके 
जिस रूप का दर्शन करने की इच्छा करते है वे उनके मिकट उसी रूप से प्रकट होते 
है| भागवत मे कहा है-- 


व्व॑ भावयोगपरिभावितहृत्सरोज 

आस्से श्रुतेक्षितपथी नन्ु नाथ पुंसाम्‌ | 
यद्‌ यदूधिया त उरुगाय विभावयन्ति 

तत्तद्‌ चषु. प्रणययसे तदनुग्रहाय | 


अर्थात्‌ हे विष्णो ! तुम पुरुषो के भक्तियोग से गोधित ह्ृदयकमल मे अभि- 
व्यक्त होकर अवस्थित होते हो । तुम्हारा पर्था अथवा स्वरूपस्थिति का परिचय एकमात्र 
वेद से ही अवगत होता है। अतएव भक्तबृन्द तुम्हारे जिस जिस रूप का अपने मन मे 
चिन्तन करते है ठम उनके अनुमग्रह के लिए उस उस रूप से आविर्भूत होते हो | 

भागवत मे दूसरे स्थल ( ३-२४-३१ ) पर लिखा है कि भगवान्‌ 'अखूपी है 
वास्तव मे उनका कोई रूप नहीं है अर्थात्‌ उनका स्वत,सिद्ध रूप नहीं है। परन्तु 
अपने भक्तों में जिसे जो रूप अच्छा लगता है वही उनका रूप जानना चाहिये | 


तान्येव तेडभिरूपाणि रूपाणि भगवं॑स्तव । 
यानि यानि च रोचन्ते स्वजनानामरूपिणः ॥ 


यहाँ तक हमने पुरुषावतार और गुणावतारों की आलोचना की है। मम॒क्ष- 
पुरुष समाधि अवस्था भें उनके दर्शन पाते रहते है। किन्तु जिन साथधकों का चित्त 
अभी व्युत्थानावस्था का उब्ल्घम कर समाहित नहीं हुआ उनके लिए ओर 
एक प्रकार कें अवतार के व्यान और चिन्तन की व्यवस्था है। इनके दिव्य जन्म 
ओऔर अलौकिक नाना गकार के कर्मों की श्रद्धा के साथ भावना करने पर साधक के 
विध्ननाश और इष्टप्राप्ति में सहायता होती है | ये सब अवतार कव्पाबतार, मन्वन्तरा- 
बतार, युगावतार और स्वव्पावतार के भेद चार प्रकार के है। वाराह आदि कव्पा- 
बतार्ये का वर्णन द्वितीय स्कन्ध के सातवे अच्याय में दिखलाई देता है। चौदह 
मन्वन्तरों से सम्बद्ध चौदह मन्वन्तरावतारों का विवरण अष्टम स्कनन्‍्ध के १ म, 


भागवत में इश्वर का रुप श्टर्‌ 


५ मे, १९श और १३ ग अध्यायों में उपल्ब्य होता है । शुक्ल आदि वर्णों के भेद 
से युगावतार चार ह। उनके अतिरिक्त सृष्टि-व्यापार मे ब्रह्मा, श्रजापतिगण, ऋषिगण 
ओऔर तप, स्थिति-व्यापार में धर्म, वज, मनु, अमर और अवनीश या राजा एव 
सद्दारकार्य “मे अधर्म, इर और मन्युवत्ञ (सर्प )-ये सब मायाविभूतिगण भी 
अवतारो में परिगणित होते है । 

गुणातीव और निराकार स्वरूप ही भगवान्‌ का परम रूप है, यह पहले कहा 
जा चुका है | फ्िन्तु इस रूप की धारणा अत्यन्त कठिन है। प्रथम भूमि में नेगुप्य- 
विपयक धारणा करनी चाहिये | यही उनका पुरुपरूप मे चिन्तन हैं। इससे चित्त के 
कुछ स्थिर होने पर द्वितीय भूमि में द्वेगुण्य-चारणा करनी चाहिये। यह ब्रह्म और 
रुद्रदेव के रूप का चिन्तन है। इनका एक साथ व्यान असम्भव नहीं है। ययपि 
व्यानकाल मे दो मूर्तियां रहती है तथापि दोनों की अभिन्न भावना करनी चाहिये। 
इस द्विविध धारणा के द्वार रजोगुण और तमोगुण के अभिभूत होने पर मुमुक्षु पुरुष को 
सत्गुण पर विजय प्राप्त करने के ल्ए तृतीय भूमि मे शुद्धसत्तमय विष्णु की धारणा 
करनी चाहिये | इसके अनन्तर चतुर्थ भूमि में निगुंण घारणा का अधिकार प्राप्त द्ोता 
८ | मनुप्य की बुद्धि स्वूल एवं सूक्ष्म क्रम का आश्रय करके अथ॑ का स्पर्ण करती है| 
इसलिए त्रिगुणात्मक भगवत्स्वरूप में मन को समाहित कर स्थिर कर लेना चाहिये। 
तदनन्तर द्विगुणात्मक रूप मे, उसके पश्चात्‌ शुद्धसत्वमय रूप मे एवं अन्त में निर्गुण 
सृदध्ष्म ब्रह्म मं प्रविष्ठ होकर नित्य निरतिशय रुप का न्यान करते हुए जता होना 
सादिये । 


वैष्णव साधना ओर साहित्य 
प्रस्तावना 
(१) 


भारतवर्ष में चार वेष्णव-सम्प्रदाय चार प्थक्‌ ४4क्‌ धाराओं में वेष्णव-धर्म 
का प्रचार करते आ रहे हें । इन चारो सम्पदायों ने एक प्रकार से पाश्चरात्र-सिद्धान्त 
का ही अनुसरण किया है। इन चार्रो सम्प्रदायों के मूल प्रवतेक भगवान्‌ विष्णु हैं, 
इसलिए ये सभी वैष्णव-सम्प्रदाय कह्दे जाते है | किन्ठु ये सभी सम्प्रदाय यद्यपि वैष्णव 
है तथापि तत्‌ तत्‌ सम्प्रदाय के आदि प्रवर्तक कोई न कोई विष्णुभक्त ही रहे, उनके 
द्वारा प्रवर्तित होने के कारण वे तत्‌ तत्‌ नाम से विख्यात हुए | विष्णु-भक्त श्री या 
महालथ्मी द्वारा प्रवर्तित सम्प्रदाय श्री-सम्प्रदाय के नाम से, विष्णु-भक्त रुद्र द्वारा प्रवर्तित 
सम्प्रदाय रुद्र-सम्प्रदाय के नाम से, विष्णु-भक्त ब्रह्मा के द्वारा प्रवर्तित सम्प्रदाय बक्म-सम्प्- 
दाय के नाम से और विष्णु के भक्त चतुःसन ( सनक, सननन्‍्दन, सनत्कुमार और सना- 
तन ) अथवा परमहसो द्वारा प्रवर्तित सम्प्रदाय इस-सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 
श्री-सम्प्रदाय का दार्शनिक मत विशिष्टाद्दैत है । श्रीरामानुजाचार्य इस मत के 
प्रधान प्रचारक थे | द्वितीय सम्प्रदाय सनकादि परमहसो द्वारा प्रवर्तित होने के कारण 
हस-सम्प्रदाय के नाम से परिचित है | इसका दार्शनिक सिद्धान्त द्वैताद्दैत है और प्रधान 
प्रचारक थे निम्बाकाचार्य । तृतीय सम्प्रदाय, जो ब्रह्मा द्वारा प्रवर्तित हुआ था, द्वैत- 
मतावरूम्बी बह्म-सम्प्रटाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ । श्रीमन्मध्वाचार्य इस मत के प्रधान 
प्रचारक थे | चतुर्थ अथवा रुद्र-सम्प्रदाय के प्रवर्तक रुद्रदेव थे | इस सम्प्रदाय का 
दार्शनिक सिद्धान्त झुद्धादैत है। इसके प्रधान प्रचारक थे विष्णुस्वामी एवं परवर्ती- 
युग में श्रीवस्लमाचार्य ने इस मत का प्रचार किया था। यहाँ यह कहने की आवश्य- 
कता नहीं है कि महाप्रभु चैतन्यदेव के नामानुसार स्वतन्त्र वैष्णब-सम्प्रदाय प्रसिद्ध नहीं 
हुआ । किसी-किसी के मत में चेतन्यदेव के गौडीय-सम्प्रदाय की माध्व-सम्प्रदाय 
अन्तर्गत गणना होती है। गुरुपरम्परा की आलोचना करने से यह प्रतीत होता है । 
परन्तु इस विषय में पण्डितों का मतभेद है | चैतन्यदेव के सन्यास-गुरु केशवभारती 
माध्वसम्प्रदाय के सन्‍्यासी थे। उनके दीक्षागुरु ईश्वरपुरी तथा सन्यासगुरु केशव- 
भारती दोनो ही श्रीमन्माधवेन्द्रपुरी के शिष्य थे। परन्तु मच्वाचार्य के दाशनिक 
सिद्धान्त और चैतन्यदेव के सिद्धान्तों में ऐक्च नहीं है एबं दोनों की उपासना प्रणाली 
तथा आदशों मे भी बहुत अ्शों मे भेद लक्षित होता है | 
गौडीयमत के मूल का अन्वेषण करने से प्रतीत होता है कि पाश्वरात्रशास्र, 


वेणव साधना और साहित्य १८३ 


शाक्ततन्त्र और महायानादि वोद्धसाधनाप्रणालियों से गोडीय उपासकवर्ग ने अपने 
सिद्धान्त के पोषण के लिए बहुत बुछ ग्रहण किया है। ये सभी आगम के अन्तर्गत है, 
अतएब गोडीब-सम्प्दाय के मूठ मे जो आगम का ग्राघान्य लक्षित होता है, उसमे 
आश्चर्य करने की कोई वात नहीं है | 3।गम के साथ वेद का सम्बन्ध है. इस विपय में 
नाना मत प्रचल्ति है, जिनकी इस ग्रन्थ मे आलोचना करना अनावश्यक है | एक 
समय था जब आमम के प्रामाष्य तथा वेदिक्त्व के बिघय में देश मे तीव्र आन्दोलन 
उठा था | यहाँ केवल टतना ही कहना पर्याप्त होगा कि गौडीय आचार्यों ने अन्यान्य 
सम्प्रदायों के आचार्यों के तुल्य अपने मत का वैदिकमत के रूप में प्रचार किया था और 
उपनिपद तथा पुराणादि के प्रमार्णों से अपने सिद्धान्त के प्रामाण्य के समर्थन का 
प्रयत्न किया था| यह कहना अनावच्यक है कि स्मार्त लोगों ने कहीं-कहीं वैश्णवमत 
की, पाशुपतादि गावमतो के तुल्य अवैदिक मानकर, उपेक्षा की है | 


गोडीय सम्प्रदाय पाश्चरात्र-्मत के अन्तर्गत है, यह ब्रात स्पष्टटया समझ मे 
आती €। पाउचरात्रशब्द से भागवत-सप्रदय भी समझना चाहिए। अवश्य प्राचीन 
काल में भागवत तथा पाउचरात्र मर्तों में कुछ-उुछ वेक्षण्य था, परन्तु काल-कम से दोनों 
सम्प्रदाय परस्पर मिलकर समान तन्‍्त्र बन गये हैं |! भागवत-सम्प्रदाय विशेषत; 
श्रीमद्भागवत के ऊपर प्रतिष्ठित था ।* श्रीमजीवगोम्वामी ने डक्त ग्रन्थ की टीका में तथा 
म्वरखित पट्सन्दर्भ-टीका में भागवत्त-मत की समालेचना की है। उन्होंने भी पाचरात- 
मत के साथ भागवत का समन्वय किया है । 


पाद्वरात्र अथवा भागवतधर्म भक्तिप्रधान ह। वैदिक साहित्य में भक्ति की 
चर्चा अधिक नहीं है । यद्यपि कोई लोग वैदिक उपासना का भक्ति ऊे स्थान में ग्रहण 
कर लेते हद, किसी अश में यह टीक भी है, तथापि भक्तिशब्द का जो वाच्यार्थ है, 


१ महामारत के शझान्तिपर्व के अन्तर्गत मोक्षपर्मपर्व के नारायणीव सण्ट (अव्याय ३५०) मई 
पाजराम्र मत का उल्टेख हैं । इसझेे वक्ता नारायण -ौर श्रोता नारद हं। पराशुपत, सारय, 
योग आदि के तुस्य यह अवैदिकमिद्धान्त है ऐसी अनेकों व) धारणा दें । हर्षचरित में पाव्वराप्र 
और नागवतन्सम्प्रदाय का प्थकूशृथक्‌ उल्लेस हैं। अद्ययत्र के २२-८२ और «१ येद्दो 
सत्र शकर मत से भागवत-मत के विरुद्ध है। सशोषित जाकार से यद्ट अधिकरण रामानुज- 
मतानुसार पाश्नराक्र-सिद्धान्त का समर्थक है। रामानुज़ का विश्वास था कि बादरायण 
पा्चरात्र-मिद्धान्न के विरोधी नहों थे एवं पराशरात्र मन अवैदिक नदां है। यामुनाचाय ने 
भी उनके पहले “आगमप्रामाण्य की रचना कर पाजराच्र-तिद्धान्त जे वेदिकल्व की खापना 
बरने की चेश्टा की थी। महानारत के नारायणगीय मत के पाणरात्र मात्वतन्गर्णों हा भर्म दे, 
इसीलिए यद्द मो कभा-कर्मी सात्वत-धर्म के नाम से ना व्टित द्वोता है ! 

२ पश्लीमदूभागवत का काल निरुपण वरना दहत कछिन हूं! पर यह नवान अन्य नहां अवबा 
वोपदेवविरचित ली नहा है। इस सम्बन्ध में यद कदना हा वर्यठ दोगा ऊिझाशाससस्‍्ट्वूत 
छालेज के (भव वारायनेव नस्‍्कत विखविद्याल्य के) मरखती-नवन में वोपटेव के तन्‍्म से नी 
बंदुत पहले या हस्तलिसित सामद्नागवत की एके पोया विद्यमान हई। लिपि ऊे विचार से 
५६ झबन्प वारएइवा इताब्दो कहा निवद्यतों प्रतीत होता दे। सप्रनिद प्रान्मासी परीटत क्षउुत 
मेल्नन लेवो ने -ो इस पोदी वो देखर र उक्त क्ाटानुमान वा समवन दिया था । 


श्८७ भारतीय सम्ऊ्रतति ओर साधना 


वह वैदिक कर्मकाण्ड अथवा श्ञानकाण्ट या उपासनाकाण्ड मे स्पष्टलूप से नहीं मिलता । 
यद्यपि एकायन-मार्ग आदि का निदर्शन वेदिक साहित्य में भी है तथापि इसके बहुल 
प्रचार का प्रमाण वेदिक ग्रन्थों में दिखाई नहीं देता | विभिन्‍न दृष्टिफोर्णों से भक्ति 
का लक्षण विभिन्‍न प्रकार से किया जा सकता है, परन्तु अन्त मे यही मानना पडता 
है कि भक्ति चित्त का भावमय प्रकाशविशेष है। न्याय, वेशेषिक आदि दर्शन- 
शाल्ो मे जैसे भाव का आलोचन अगीरूप से उपेक्षित किया गया है, वैसे ही वैदिक 
साधन-पद्धति में मी भक्ति का स्पष्ट खान नहीं दिखाई देता। झाण्डिल्य और नारद 
भक्ति-सूत्रों के रचथिता है | दोनों के ही साथ पाश्चरात्र-मत का घनिष्ठ सम्बन्ध पाया 
जाता हैं। कहा जाता हे कि शाण्डिल्य ऋषि ने चार वेदो मे परम श्रेयस्‌ न पाकर पाश्च- 
रात्र का आश्रय ग्रहण कर परम-तृप्ति प्रात्त की थी | भाण्डिट्यसहिता नामक पाश्चरात्र- 
सहिता का उल्लेख बहुत प्राचीन अन्धो में मिलता हे। महाभारत के नारायणीयो*- 
पाख्यान तथा नारदपाअ्रात्रादि की आलोचना करने पर ज्ञात होता है कि नारद 
भी पाश्वरात्र-मतावलूम्बी थे | छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ के नारठ-सनत्कुमार सवाद से भी नारद 
के मन्त्रविद्याविरोध का अनुमान किया जा सकता है। कर्मबादी लोग जैसे कर्म ऐे 
निश्रेयस्‌ की प्रासि मानते है वैसे ही श्ञानवादी ज्ञान से निश्रेयस्‌ की प्राति मानते है। 
न्यायवैशेषिकादि दर्शनशास्त्र जान-प्राधान्य के प्रख्यापक हे | यद्यपि ज्ञान और उससे 
प्राप्य अपवर्ग का लक्षण प्रत्येक दर्शन में विभिन्न रूप से निरक्त हुआ है तथापि समी 
दर्शनशास्रे का यही सिद्धान्त है कि आत्मज्ञान के विना सुक्ति नहीं हो सकती है। भक्ति 
भास्र विशेष करके भक्ति के ही माहात्म्य का प्रख्यापक है | शाण्डिल्य तथा नारद द्वारा 
विरचित सूत्र-अन्थों में भी स्वभावतः भक्ति का ही पग्राधान्य निरूपित है | किसी-किसी 
स्थान मे भक्ति को मुक्ति का साक्षात्‌ कारण माना गया है ओर कह्दी-कहीं भक्ति को भक्ति 
का ही कारण माना गया है अर्थात्‌ अपरा भक्ति परा भक्ति की साधक है ऐसा माना 
गया है | इस मत मे मुक्ति दोनो ही भक्तियोँ की अन्तरालवर्ती व्यापारूूप मे मानी 
गई है | भक्तिशास्त्र अत्यन्त विस्तीर्ण है और विभिन्न प्रकार के मतों से भरा हुआ है | 
इन सब विषयों की आलोचना अन्यत्र की गई है। 


वेष्णवप्नम का पूर्व इतिहास इस निबन्ध का आलोच्य विषय नहीं है तथापि 
प्रसगतः चारो वैष्णवसप्रदार्यों के साहित्य तथा साधन से सम्बद्ध तत-तत्‌ विषयों पर 
सक्षेपतः प्रकाश डालने का क्रमशः प्रयत्न किया जायगा । गौडीयवैश्णवादि साधना 
तथा सिद्धान्तों की आलोचना करने का यहां अवसर नहीं है, उनपर स्वतन्त्ररूप से 





१ शान, इच्छा आदि आत्मविशेष गुण है अथवा चित्तथर्मों की गणना करने के समय भाव 
(९77000! ) का उल्लेख नहीं किया जाता है। इच्छा को ठीक भाव वहां नहीं जा 
सकता । सुख-दु ख भी भावपदवाच्य नहीं हैँं। अलझ्ञारशाख में भाव का सक्ष्मातिदक्षम 
विचार है । किन्तु यद्ट शाख्र आगममूलक है। इसलिए वैदिक साधना में भाव का स्थान कहाँ 
है यह ज्ञात नहीं होता | सभवत वासनात्मक होने से वैराग्यमूलक शानकाण्ड में इसका 
स्थान है नहीं। कर्मकाण्ड में भी इसका स्थान नहीं दे । दो काण्ड शान और क्रिया प्रधान एँ ! 
सकेपं॑ण नामक उपासनाकाण्ड में ही इसका स्थान कहाँ है ? 


वैषण्णबय साधना और साहित्य श्८५ 


प्रथफ विचार करने की इच्छा है। पाश्चरात्रशासत्र का मूल अन्थ सहिता अथवा तन्‍त्र के 
नाम से प्रसिद्ध आगम-साहित्य है। साधारणतया प्रन्थों में १०८ पाग्वरात्र सहिताओं 
का उल्लेख मिलता है | परन्तु डा० श्रेडर ने दिखलाया है कि यह सख्यानिर्देश ठीक 
नहीं दै | उन्होंने कपिल्लल, पाञ्म, विष्णु और इयगीर्ष सहिताओं से तथा अग्निपुराण से 
जो नामावठी सकक्‍ल्ति कर प्रकाशित वी है उसमे २१० नाम मिलते हैं। इनके 
अतिरिक्त और भी बहुत सी सहिताओ के नामों का उल्लेख उन्होंने किया है। यह 
कहना अनावश्यक है कि इतना करने पर भी निश्चयरूप से यह नहीं कह जा सकता 
है कि नामावली पूर्ण हो गई | क्योकि इस नामावछी से अतिरिक्त और भी बहुत से 
नाम प्राचीन ग्रन्थो में उपल्ब्ध होते है एव कभी-कभी एक नाम की विभिन्न सहिताएँ: 
भी दृष्टिगोचर होती है | यह वात डा० श्रेडर की दृष्टि मे भी जँंच गयीं। इस प्रकार 
विस्तीर्ण साहित्य मे सर्वत्र एक ही भाव अक्षुप्णरूप से परिरृष्ट होगा यह आशा नहीं की 
जा सकती | काइमीर आगम में जैसे अद्वेतववाद तथा द्वैतवाद दोनों का समनिवेश दौख 
पडता है प्रायः वैसी ही स्थिति पाश्चरात्र आगम में भी दीख पडती है। परन्तु वह अद्दैतवाद 
भ्रीश्कराचार्य द्वारा प्रचारित निर्विशेष अद्वैतवाद से विलक्षण है | स्पन्द, प्रत्यमिज्ञा, 
क्रम तथा कौल आदि दर्शनों में अद्वेत अथवा अद्वय शब्द से शिव-शक्ति का सामरस्य 
समझा जाता है | शिव-शक्ति का वैंपम्य ही पदनिशततत्त्वात्मक देत है और दोनों का 
साम्य ही अद्वेत है | पाग्वरात्र आगम मे भी प्राय, यही माव है | जब परा शक्ति अर्थात्‌ 
ल्ट्ष्मी परमेश्वर मे विलीन रहती है वह प्रढय अवस्था है। इस अवस्था में लथ्ष्मी निष्किय 
रहती है | इस अवस्था का अद्दय अवस्था के रूप में वर्णन किया जा सज्ता है। 

शह्नस्मत में शक्ति की वास्तविक सत्ता नहीं है--पारमार्थिक दृष्टि से शक्ति तुच्छ है, 

विचार-दृष्टि से अनिर्बचनीय अथवा मिश्या है और व्यवह्ारद्ष्टि से सत्य है] इस मत 

में पारमार्थिक सत्ता एकमात्र शक्म की ही है। अतएब शबड्डरप्रतिपादित अद्वैतवाद में 

शक्ति का स्थान नहीं है | शक्ति की पारमाथिक सत्ता का स्वीकार न करने से जीव 

तथा जगत्‌ दोनों ही मिश्यारुप से उपेक्षित हुए ह। कर्म, उपासना, भक्ति प्रभति की 
वास्तविकता निरस्त हुई है| सम्बन्ध और सम्बन्धात्मक ज्ञान मायिक होने के कारण 
अनाहत हुए हैं| यह कहना अनावश्यक है कि भत्तिमार्ग में शक्ति का स्वीकार करना 

आवश्यक हे | शक्ति के विद्युद्ध तथा निर्मल स्वल्प का स्वीकार न करने से ईश्वर, 

जीव और जगत्‌ तथा उनका परत्पर सम्बन्ध सभी अज्ञानकल्पित होने के कारण देय 

हे पडते हैँ | भक्ति, करणा, कर्म आदि का लोत सूख जाता है । शैब, वैणव अथबा 
शाक्त आगमो में जो अद्वैतवाद है वह भक्तिसावना तथा रसतावना का विरोधी नहीं 

है. क्योंकि वह शक्तित्यागमुल्क नहों है| वास्तव में दाक्तिग्रहण्मृूल्क ह। महायान 

वौद्ध-सम्प्रदाय में भी इसीलिए प्रज्ञापारमिता की सत्ता मानकर वोबिसच्चबाद की 

स्थापना की गयी है । पाश्चरात्र-सम्यदाव का अद्देतवाद द्ाक्ति तथा दक्तिमान्‌ का 

सम्न्दयमृलक ह | दोनो मे समवाय अथवा आअविनाभाव सम्बन्ध मानकर प्राचीन 

देष्णब जाचायों ने शक्ति की निष्निय अथवा अव्यक्त अवस्था में भी सत्ता मानी है, 

ऐसा देखने में आता है । 

२२ 


१८६ भारतीय सस्कृति और साधना 


भगवान्‌ के सकब्प से उनमें बिलीन शक्तियों का, जेसे मेघाच्छन्न आकाश में 
विद्युत्‌ की छटाए छिटकती है वेसे ही, उन्‍्मेष होता है। अव्यक्तव्या में शक्ति और 
शक्तिमान्‌ में भेद रहने पर भी उसकी प्रतीति नहीं होती | इसका एक प्रकार से निर्वात 
या स्पन्दनरहित निर्वाण अवस्था के रूप में वर्णन किया जाता है | जिस सकत्य के 
प्रभाव से प्रसुपत महाशक्ति प्रबुद्द होती है बह भगवान्‌ का अनिर्वंचनीय स्वात्न्त्य है। 
यह उनका स्वभाव है | इस प्रवोधनकाल में लेशमात्र ही गक्ति का उस्मेष होता है। 
शेष समग्रशक्ति अव्यक्त अवस्था में ही रह जाती है। अभिव्यक्त शक्ति क्रिया और भूति 
के भेद से दो प्रकार की दै। क्रियाशक्ति अति वन्यसहिता में सोदर्शिनी कला के नाम 
से वर्णित है | यह निष्कल तथा प्राणात्मक है। भूतिशक्ति सकल तथा नानाप्रकार के 
भेदों से युक्त है। क्रियागक्ति की अपेक्षा भूतिशक्ति अत्यन्त निम्नश्रेणी की है। भूतिगक्ति 
के परिवर्तनादि सभी व्यापार क्रियासापेक्ष है | यह क्रियागक्ति ही सृश्टिकाल में प्रकृति में 
परिणाम-सामथ्ये, काल में कलन-सामर्थ्य और आत्मा में भोगसामर्थ्य का सचार 
करती है एव सहारकाल में उन सब्र सामथ्यों को समेट लेती है | 

शक्ति का विकास और संकोच पर्याय-क्रम से निरन्तर होता रहता है। इसी 
लिए, सृष्टि के बाद प्रढय और तदुपरान्त पुनः सृष्टि स्वभाव के नियम से होते रहते है | 
सष्टि शुद्ध, मिश्र और अश्द्ध भेद से तीन प्रकार की है। काइमीर आगम में तथा 
त्रिपुरा-साहित्य मे भी इसी प्रकार त्रिविध सृष्टियों मानी गई है। शुद्ध सृष्टि का नामान्तर 
गुणोन्मेष दशा है। इस समय भगवान्‌ के अप्राकृत षड़गुणों का आविर्माव होता है | 
इन अप्राकृत षडगुणो के सद्भाव से भगवान्‌ प्राकृतिक गुणों से वर्जित रहने पर भी, 
अर्थात्‌ तथाकथित निर्मुणावस्था में भी, नित्य सग्ुण रहते है। ज्ञान, ऐश्वर्य, भक्ति, बल, 
वीर्य तथा तेज की समष्टि उनमें सदा विद्यमान रहती है, इसी लिए वैष्णवागम में अनेक 
स्थल्गे पर उन्हें षाड्मुण्यविग्रह कहा जाता है। ज्ञान भगवान्‌ का स्वरूप और धर्म है, 
अन्यान्य गुण केवल धर्म ही है, स्वरूप नहीं हैं । इच्छाशक्ति ही ऐश्वर्य है। अबाधित 
इच्छा का नाम है इच्छाशक्ति | भमगवदिच्छा का प्रतिबन्ध हो नहीं सकता, इसी लिए वे 
ईश्वरपदवाच्य है | जगत्‌ के प्रकृतिभाव या उपादान को शक्ति कहते हैं | भगवत्‌- 
सृष्टि में वाह्य उपादान की अपेक्षा नहीं रहती | भगवान्‌ जगत्‌ के निमित्त तथा उपादान 
एक ही साथ दोनों कारण है। श्रम के अभाव को बल कहते हैं। वीर्य है विकारें- 
हीनता | साधारणतया यह देखने मे आता है कि दुग्ध दघि के रूप में परिणत होकर 
विकारमाव को प्रास होता है। प्रकृति बिक्ृत हुए बिना परिणाम को प्राप्त नहीं हो 
सकती | परन्तु भगवत्सामर्थ्य अचिन्त्य है | वे जगत्यसव करने पर भी निर्विकार ही रहते 
हैं। तेज सहकारिनिरपेक्षता का नाम है। इन छह गुर्णों मे ज्ञानादि तीन गुण विश्राम- 
भूमि तथा बल्ादि तीन श्रमभूमि माने जाते है | इन गुणों का समुदाय ही मगवान्‌ और 
लक्ष्मी की मूर्ति है। परमव्योम अथवा: वैकुण्ठ में निवास करने वाले मुक्त आत्मा 
निरन्तर इस रूप का दर्शन किया करते है | 

षाड्गुण्ययुक्त अथच शक्ति से प्रथगूभूत भगवान्‌ का जो रुप है उसका नाम 
वासुदेव है । बासुदेव से सकर्षणादि तीन ब्यूहों का क्रमशः आविर्भाव होता है। एक 
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प्रदीप से जैसे दूसरा प्रदीप प्रज्वल्ति होता है ठीऊ बसे ही एक ब्यूद से दूसरे ब्यूट की 
अभिव्यरि क्ते होती है | टन ब्यूझे मे जान ओर वल सकप्ण मे, ऐम्चय ओर बीय प्रचुम्न 
में तथा शक्ति और तेज अनिरुद्ध में प्रधान हप से प्रमाशित होते ह। अन्यान्य गुण 
गौणरूप से रहते दे | सकपंण से अनिदद्ध पयन्त ब्यूदी या आविभाव-काल सुद्द सृट्टिकाल 
कहा जा सकता है। झ॒द्द सृष्टि का प्रल्यकाल भी उमी परिमाण में समझना चाहिये ।! 
ऊर्पण से ही समग्र विच्व प्रकट होता है। ऐसी ग्रसिद्ि है कि सक्‍्पण यो 
देह में समग्र विश्व तिल्काल्कवत्‌ बीजभूत होकर एक क्षुद्र अभ में विद्यमान रहता २ । 
सकर्पण अनन्त धुवनसमूह ऊे आधार वल्देव के खरूप है | प्रयुग्न ते पुदष आर 
प्रकृति का भेद अभिव्यक्त द्वोता है। वे ऐथ्वर्यांग से मानव-सर्म ओर विया 
सर्ग का विस्तार करते है| समष्टि पुरुष, मूल प्रकृति आर यूध्म काल का प्रताज्ञ 
इस व्यूह से ही होता द | अनिरुद्ध से व्यक्त जगत्‌ , स्वूढ काल और मिश्र सृड्टि क 
उद्धव होता हैं। अनिरदध अपनी शक्ति से सम्पूर्ण ब्रह्माण्श तथा तदन्तगत बिपयो 
का नियन्त्रण करते है | व्यूइ आदि के कार्य आदि के विपय में भी मतभेद है ॥ 
भगवान्‌ के परम रूप की बात पहले कह्दी जा चुकी € | उनती शक्ति लू गो या 
श्री के नाम से प्रसिद्ध है। अहि्वुच््यसहिता आदि किसी-किसी पाऊरातज्नअन्य मे 
परागक्ति का यही रूप माना गया है | किसी किसी अन्य में श्री ओर ने दा झक्तिया या 
विवरण मिलता है | पदञ्मतन्त्र, परमेश्वरमद्धिता प्रशृति ग्रस्था या वही मत ४ | विद्गद्ध- 
सद्दिता प्रभृति सहिताओं के अनुसार गक्तियाँ तीन प्रकार यो है, [जनक नोम |, 
भू ओर लीला अथवा नीला | सीतोपनिपत्‌ मे यही विभाग माना गया है| झाफाया 
वादियों का कथन है कि श्री कल्याणवाचक ओर इन्ठाइकित्वरूप 7, न्‌ श्नाव वलक 
और. क्रियाशक्तिस्वरुप ह एवं लीला चन्द्रसृर्यअग्निमरी खालतातू झाकिस्यल्प | 
परमब्योम मे नित्य और मुक्त इन दो प्रजार ते जीया थी आस | नि 
जीव सदा मुक्त है, इन लोगो का ससार से तथ्य कमा नहीं टुओं | वाद क ताडिव न 





* व्यूहशक्ति की सछ्िप्रणाली सनत्कुमारमदिता न शत श्वार 5 ते पन्क्ल 
चानुदव 
| 
इेतवर्णा शान्ति देवी (नग्न के सन से उ 4४, 
# सकर्षण (दोनों को पत्र वित्त 7दत ६! 
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रक्तचण्त थ्री (नक्ूपग के वास पहव से २7२४ 
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बहुत स्थल पर 'सूरि! शब्द से इन्ही का निर्देश किया गया है | ये सर्वज्ञ ओर भगवान्‌ 
के सेवक हैँ | इनके सेवाधिकार का वेशिश्य भगवान्‌ की नित्य इच्छा के अनुसार 
अनादि काल से व्यवस्थित है | इनमे चण्ड, प्रवण्ड, भद्ग, सुभद्र आदि वैकुण्ठ के द्वार- 
रक्षक है, कुमुद, कुमुदाक्ष, पुण्डरीक, वामन आदि नगरपाल हैं, अनन्त अथवा शेष 
भगवान्‌ की शय्या है, गएड उनका वाहन है एवं विध्वकूसेन उनकी मन्‍्त्रणा के सहायक 
है। भगवान्‌ के पार्षद नित्य जीवश्रेणी के अन्तर्गत है | ये जगतमे अपनी इच्छा के अनु- 
सार अवतोर्ण हो सफते है। मुक्त जीव जानानन्दमय्र दे | वे कोटिरश्मिविभूपषित असरेणु के 
तुल्य परम ब्योम में विराजमान रहते है | वे भगवान्‌ के पार्षद अथवा अधिकारिमण्डल 
से पथक है । मक्त पुरुषों की प्राकृत देह तो होती नही, परन्तु अप्राकृत देह अहण कर वे 
अपनी इच्छा के अनुसार जगत्‌ मे विचरण कर सकते है | परन्तु जगत्‌ के किप्ी व्यापार 
में हस्तक्षेप करने का उन्हें अविक्रार नही है | उनका एकमात्र कर्तव्य है भगवस्सेवा | 
वैकुण्ठ धाम, जो प्रकृति के ऊर्ष्बदेश मे अवस्थित है, विश्वुद्ध सत्तमव तथा 
शक्तिसमन्वित परम पुरुष की क्रीडाभूमि है, यह बात निम्नोक्त पाअरात्र-बचनों से स्पष्ट 
प्रमाणित होती है | 
लोक बेकुण्डनामानं दिव्यं॑ षाड्गुण्यसंयुतस्‌ । 
अवेष्णवानामप्राष्यं गुणत्रयविवर्जितम्‌ ॥। 
नित्यमुक्तेः समाकी्ण॑ तन्मयेः पाश्चकालिके. । 
सभाप्रमोद्सयुक्त॑. वनैश्रोपवनः. छुमेः ॥| 
वापीकूपतडागैश्व. वृक्षखण्डेश्व. मण्डितम्‌ । 
अप्राकृत सुरेबन्धमयुताकसमग्रभम्‌ ॥| 
प्रकष्ससत्वराशि त्वां क॒दा द्वक्ष्यामि चक्षुषा। 
कीडन्त॑ रमया साथी छीलाभूमिषु केशव | 
रामानुजाचार्य ने अपने गद्यत्रय के अन्तर्गत वैकुण्ठगद्य नामक नित्रन्ध में 
बैकुण्ठ का अपूर्व मनोहर वर्णन किया है | 
हमने अत्यन्त सक्षेप में पाग्चरात्र-सम्प्रदाय के व्यूह तथा झुद्ध सृष्टिप्रणाली के 
विधय में दो एक बाते कह्दी हैं | अब चारों सम्प्रदायों के विषय में भी सक्षेप में कुछ 
कहना चाहते है | वैष्णव-सम्प्रदाय में शक्तिमान्‌ और शक्ति को विष्णु तथा लक्ष्मी के 
रूप में ग्रहण किया गया है | निम्बरार्क-सम्प्रदाय राधाकृष्ण का उपासक है | विष्णुखामी 
का सम्प्रदाय भी ऐसा ही है। श्रीचैतन्यदेव यद्यपि माध्व गुरु के शिष्य थे, तथापि 
उन्होंने राधाकृष्ण के प्राधान्य का ही कीर्तन द्वारा प्रचार किया है। यद्यपि पाश्वणत्र म 
साधारणतया विष्णु तथा लक्ष्मी की उपासना ही वर्णित है तथापि राधाकृणा की 
प्राधान्य तथा वृन्दावन छीला का महत्व बिल्कुल नही है सो बात भी नहीं है। नारद 
पाशरात्र में राधा की चर्चा मिलती है। उक्त अन्थ का शानामतसार नामक अश वह 
काल पूर्व प्रकाशित हुआ था | यद्यपि डों० भण्डारकर तथा उन्हीं का अदुसरा करते 
हुए डॉ० श्रेडर ने पाशरात्र की ग्राचीनता के विषय मे सन्देह प्रकट किया है तथापि उक्त 
ग्रन्थ अत्यन्त अर्वाचीन है ऐसा प्रतीत नही होता | चैतन्यदेव दक्षिण भारत से जो अ्- 
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सहिता ग्रन्थ अपने साथ लाये थे, वह प्राचीन तथा प्रामाणिक अन्थ है, इसमें सन्देह 
नही है | उसमे भी इन्दावनतत््व ही प्रधानरूप से अज्जीकृत हुआ दिखाई देता है। 
कही-कही प्राचीन सम्रहों में सनत्कुमार-सहिता नामक पुस्तक का पता चलता है| यह 
पाञ्रात्र-सहिता होने पर भी राधाकृष्णतत््व का प्रतिपादक है। अतएव पाश्चरात्रस॒हिता 
में राधाकृष्ण का स्थान नहीं यह कहना क॒दापि सम्भव नहीं है| मै समझता हूँ कि 
प्राचीन काल में भागवत-सम्प्रदाय ने राधाकृष्ण तथा बृन्दावन की महिमा का विशेष 
रूप से प्रचार किया था| जब उक्त सम्प्रदाय ,पाश्वरात्र-सम्प्रदाय में मिल गया तभी 
से इस साकर्य का भाविमाव हुआ होगा | तत्व अथवा रसास्वादन की दिगा छोड 
देने पर भी यह प्रतीत होता है. कि देवकीनन्दन कृष्ण वासुदेव तथा यशोदानन्द कृष्ण 
गोपाल की आख्यायिकाओं में साम्प्रदायिक अथवा ऐतिहासिक कुछ रहस्य निहित है । 


श्री-सम्प्रदाय 
( रामानुज-सत--विशिशद्वेत ) 


भी-सम्प्रदाय की दृष्टि मे चितू, अचित्‌ ओर ईश्वर ये ही मूल तत्त्व है। इनमे 
ईश्वर विशेष्य या अज्जी है | ईश्वर सदा ही चित्‌ और अचित्‌ से विशिष्ट है | सष्टि-काल 
मे चितू और अचित्‌ स्थूल रहते हूँ एवं प्रल्यावस्था में सूक्ष्म रहते है| चित्‌ तत्त्व 
आत्मा दै--यह देहादि से विलक्षण, खप्रकाश आनन्दरूप अर्थात्‌ स्वभावत, अनुकूछ, 
नित्य, अणु, अव्यक्त या अतीन्द्रिय, अचिन्त्य, निर्व॒यव अर्थात्‌ सवंदा एकरूप 
और निर्विकार है | आत्मा शानस्वरूप होने पर भी शान का आधार अथवा ज्ञाता, 
ईश्वर का नियम्य, धार्य ओर अन्ञभूत है| आत्मा अणुरूप होने पर भी उसका ज्ञान 
सर्वत्र व्यापक है, इसलिए भोग में वाधा नही आती | शान की व्याप्ति से ही एक 
आत्मा एक द्वी समय बहुत देह ग्रहण कर सकता है। क्रिया तथा भोग ज्ञान के ही 
प्रकार भेद हैँ, इसी लिए, आत्मा के जशातृत्व के साथ उसका कर्तृत्व और भोक्त॒त्व भी 
सिद्ध हो जाता है। सासारिक प्रद्ृत्ति में आत्मा का कतंत्व स्वाभाविक नही है, किन्तु 
गुणससर्गकूत है । जीव का कर्तृत्व ईश्वराधीन है | ईश्वर की अनुमति के बिना जीव को 
शान से क्रियारूप अवस्था प्रास नहीं हो सकती | जीव की आदि स्वातन्ध्यशक्ति ईश्वर- 
प्रदत्त है, अतण्व उसकी स्वाधीनता भी भगवत्यदत्त है | इसी लिए भगवहास्य या कैंकर्य 
ही जीव के लए यथार्थ स्वातन्त्रय अथवा परम युरुषार्थ है यह मानना पड़ेगा | विशि- 
शद्गैतवादियों की मुक्ति का स्वरूपल्क्षण इसी से स्पष्टठया समझ में आयेगा भगवान्‌ 
जीव के आदि प्रयत्न के अनुसार उसे कमंविशयेघ में प्रवृत्त करते हैं। इसी लिए. 
भगवान्‌ का प्रेरकत्व अनुमोदकत्व के सिवा ओर कुछ नहीं है। परन्तु किसी किसी 
स्थल में वह निरपेक्षरूप से भी जीव को प्रेरित करते हैं। आत्मा को प्रकाशित करने के 
लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं हे, क्योंकि वह स्वय प्रकाशमान है | 
बद्ध, मुक्त तथा नित्य भेद से तीन प्रकार के आत्माओं का विवरण मिलता हे। 
प्रसेझ भेणी के आत्मा सख्या में अनन्त हे। प्रकृति के साथ ससर्ग के कारण 
आग्मा में अविद्या, कर्म, वासना तथा रुचि उत्तन्न होती हे। अचितसम्बन्ध मिशृत्त 
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होने पर अविद्या प्रभृतियों की भी निद्गत्ति हो जाती है। अविद्ा अज्ञान है, , उसके 
बहुत प्रकार के प्रभेद है। पाप, पुण्य आदि क्रिया ही कर्म है। पूर्वकृत कर्म में घुनः 
अभिनिवेश्व का कारण जो सस्कार है उसे वासना कहते है | रुचि आदर का नामान्तर 
है। आत्मा के स्वरूप के तुल्य ज्ञान भी नित्य द्रव्यात्मक, अजड तथा आनन्दरुप है। 
आत्मा के सकोच विकास नहीं होते, परन्ठ ज्ञान के सकोच-विकास होते है। प्रद्नति 
के सम्बन्ध से शान का सकोच होता है। अतएव मुक्तावस्था में सब आत्माओं का 
ज्ञान पूर्णरूप से विकसित तथा व्यापक , रहता है | बद्धाव॒स्था में सकोच के कारण 
शान परिच्छिन्न रहता हे | आत्मा अपना प्रकाशक है, परन्तु जान स्व॒प्रकाशक,नहीं है, 
केवल्मात्र परप्रकाशक है अर्थात्‌ आत्मा अपने निकट स्वयप्रकाशमान है, परन्तु ज्ञान 
उस प्रकार का नही है | ज्ञान नित्य है, वह इन्द्रिय द्वार से प्रस्त होकर विषय ग्रहण 
कर निवृत्त हो जाता है । निद्रा मे ज्ञान का प्रसार नहीं रहता | क्रिया और गुण का 
आश्रय तथा अजड होने के कारण ज्ञान द्रव्यात्मक है| प्रकाश अवस्था के अनुकूछ 
रहने के कारण ज्ञान खमावतः ही आनन्दरूप है।* देह्मत्मक भ्रम ही प्रतिकूल जान 
अथवा दुःख का हेतु है। जगत्‌ के सभी पदार्थ ईइ्वरात्मक है, इसलिए बे स्वभावतः 
अनुकूल है। प्रतिकूल भाव औपाधिकमान्र है | 

अचित्‌ अथवा जड तत्त्व विकार को प्राप्त होता है। झुद्धसत््व, मिश्रसत्व और 
काल इन तीन प्रकार के जड पदार्थों का रामानुजीय गण स्वीकार करते है। शुद्धसत्त 
मे रुज और तमोगुण का ससर्ग नहीं रहता, इसीलिए वह नित्य, निर्मल तथा श्ञान 
और आनन्द का जनक है। केवलमात्र भगवदिच्छा के अनुसार ही यह शुद्धसत्त 
परिणाम को प्राप्त होकर कर्मनिरपेक्षरूप से नित्य धाम के सभी पदार्थों का आकार धारण 
कर लेता है | समग्र वैकुण्ठ घाम, विमान गोपुर आदि, नित्य मुक्त जीव की और भगवान्‌ 
को देह आदि सभी पदार्थ इस विश्युद्ध उपादान से बने है | यह अनन्त तेजोमय अद्भुत 
पदार्थ है। ईश्वर तथा नित्य मुक्त गण भी अन्वेषण करने प्र भी इसका अन्त नहीं 
पाते | इसके स्वरूप का निर्देश करना अत्यन्त कठिन है | किसी के मत में यह जड़ है 
और किसी के मत में अजड है। जो लोग इसे अजड मानते हैं वे कहते हैं कि नित्य 
मुक्त जीव अथवा ईब्वर के ज्ञान के बिना यह अपने आप ही प्रकाशित होता है | परन्‍्त 
ससारी जीव के निकट यह प्रकाशित नही होता | शुद्धसत्व अह रुपेण प्रकाशित नहीं 
होता, परन्तु शरीरादिरूप मे परिणत होता है एवं बिना विषयसम्बन्ध के प्रकाशित 
होता है | शब्दादि इसके धर्म हैं| मिश्रसत््व रज और तम से मिश्रित बद्ध जीव के शान 
तथा आनन्द का आच्छादक, नित्य और ईब्वर के ज़गत्‌-सूक्टि आदि, व्यापारों, का 
परिकर है । मिश्रसत्तत ही विपरीत ज्ञान का ढ्वेतु है। इसी-से प्रदेशभेद्र और कालमेद से 
सह्श तथा विसददृश सब प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं-। प्रकृति, भ्रविद्या, माया 
प्रभृति इसी के नामान्तर है। यह ज्ञानविरोधी और विचित्र सृष्टि का साधक है | यह 
वृद्धि को प्राप्त होकर क्रमदाः २४ तत्वों मे परिणत होता है। सच्वग्ृत्य और त्रिग्ुण 
रहित अचिद्‌ वस्तु का नाम काल है | यह प्रकृति तथा प्राकृत वस्तुओं के परिणाम का 
साधक है। नित्य, नैमित्तिक तथा ग्राकृत सभी प्रकार के प्रढय काल के अधीन हैं | 
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कला, काष्ठादि रूप से परिणत काल इईब्वर का लीलापरिकर ओर देह्स्ब्ररुप है | लीता 
विभूति में इस्वर कालाधीन होकर कार्य फरते है, किन्तु नित्यविभति भें फाल या 
अस्तित्व रहने पर भी स्वातन्त्य नही है | कोई-कोर्ट उस अवस्था में काल की सत्ता का 
अज्ञीकार नहीं करते | कोई कोई उसका पडिन्द्रियों द्वागा वेद्ररूप से वर्णन र्रने / | 
जीवात्मा और परमात्मा के भोग्य, मोग-स्थान और भोगोपररण दर्द्रियों शुद्ध और मिश्र 
सत्त्व से उत्पन्न होती हँ। विशुद्ध सत्त चारों ओर तथा ऊर््च प्रदेश म अनन्त है 
एव मलिन सत्त्व चारों ओर ओर निम्न प्रदेश में अनन्त हैं | 

ईब्बरतत््व ही मूल तत्त्व है। आत्मा और जड के ईब्बगश्नित होने के फारण 
ईश्वर ही आअयस्वरूप है। वे जैसे अचित्‌ के आत्मा है वैसे ही आत्माओं के भी आत्मा 
ह | चित्‌ और अचित्‌ उनकी देह हें । ईब्वस्से अलग होकर चित्‌ और अचित्‌ की 
अवध्थिति सभव नहीं है। ईश्वर अनन्त ज्ञान ओर आनन्द स्वरूप, ज्ञान, सत्य 
आदि अनन्त कल्याण गुर्णो से मण्डित, जगत्‌ के सृष्टि आदि के विधाता, भक्तों के 
आश्रपदाता, कर्मकल-प्रदाता एवं विकार आदि सर प्रकार के दोपो से रहित 
परम तत्त्व है | लक्ष्मी, भू तथा लीला उनकी शक्तियों द॑ | उनकी देह अत्यन्त चमत्कार- 
पूर्ण, नित्य, एकरूप तथा ज्ुद्धसत्वमय है। यह उनके स्वरूप तथा गुर्णा के अनुरूप है, 
अर्थात्‌ असीम तेज से विशिष्ट , सुकुमार, अलोकिक सौन्दर्यमय, सुगन्धि, नित्ययौवन- 
सम्न्न और योगिर्यों द्वारा ध्येय है | वद्ध जीवो की देहों के तुल्य उनकी देह स्वरूप 
का आच्छादन नहीं करती, वबरन्‌ प्रकाश ह्वी करती है। माणिक्यमय पान्न जैसे अन्दर 
स्थित सुवर्ण को प्रकाशित करता दे भगवहिय्रह भी वेसे ही भगत्स्वरूप को प्रफटित करता 
हैं | भगवान्‌ का रूप विश्व-विमोहन हे । उसका दर्शन करते ही सब प्रकार के भोगो 
के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और त्रिताप मिट जाते ह। वह नित्य मुक्तो के 
आत्वादन योग्य हे | धर्म-सस्थापनादि कार्य साधन के लिए जगत्‌ में जय किसी अवतार 
का उदय होता है तय भगवद्देह से ही उसका आविर्भाव होता ६ | उसका स्वरूप पॉच 
प्रऊार का है | १--परस्वरूप, इसी का नाम वासुदेव है | इसका रूप नित्योदित हं-- 
इसमें आविर्भाव ओर तिरोभाव नहीं है, काल की कलना नहीं टे एवं परिणाम 
नहीं है। इसमें परम जानन्द सर्ददा विराजमान रहता है। यह परम रूप ही 
भगवान्‌ का पाडगुषण्यविग्रह हे | वैदुण्ठ में नित्यमृक्तमण टसी का अनुभव करते 
है | २-व्यूह या सकर्षण, प्रयुम्न और अनिरुद्ध | यह भगवान्‌ का झान्तोदितिरूप है | 
इसका उदय होता है और अस्त भी होता टै | सष्टि आदि व्यापारों की निष्पत्ति, 
जीवों की रक्षा, उपासकों पर अनुग्रह-सपादन के लिए, व्यूहों की अभिव्यक्ति होती हे | 
३--विभव इनका नामान्तर प्रादर्भाव है | ये मुख्य और गोण भेद से दो एफ्कार के 
ह | मुख्य विभव भगवान्‌ के अश ओर अग्राकृत देह विशिष्ट ह | ए : दीप से दूसरे 
दीप वी तरह विभवों वी उत्तत्ति होती है। मुख्य विभव मुमुक्ष७ (के उपान्य द। 
साहकार जीवो में अधिष्ठित रहने के कारण गोण विभवों की ड ७० नहीं दोठी । 
४--थ्न्तर्यामी, ये अन्दर में प्रविष्ठ दजर प्रकृति या नियब्रण कर 9।] भगवान का 


यह रूप सभी अवस्थाओं में सय्र प्रकार के जीवों कासाथीई ३ 77 शुनदेद्वर्त दे । 
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जीवों के ध्यान के लिए, जीवों की रक्षा करने के लिए परमात्मा मित्र बन कर जीवों के 
हृदय-कमल में अवस्थान करते हैँ । यही उनका अन्तर्यामी रूप दै। ५--अर्चावतार, 
ये शह अथवा मन्दिर मे स्थित उपास्य मूर्तिरूप हैं | सकर्षण जीवतरव के अधिष्ठाता हैं, 
प्रयुग्न मनः-सष्टि के अधिषठाता है एवं अनिरद्ध काल-सूष्टि और मिश्र-सृष्टि के अधि- 
छाता हैं | सकर्षण जगत्सद्दाक और शाक्रप्रवर्तक है, प्रथुग्न प्रकृति से जीव का विवे- 
चन करने वाले तथा शुद्ध सृष्टि का विधान करने वाले हे एव अनिरुद्ध काल तथा मिश्र- 
सृष्टि के सम्पादक है। चार्रा वर्णो की मिथुन-संष्टि प्रद्युम्न से ही होती है । 

पाग्चगत्ररहस्य नामक ग्रन्थ मे लिखा है कि भगवान्‌ उपासक के भाव और प्रकृति 
के अनुसार पॉच प्रकार की मूर्तिया ग्रहण करते है | अर्चा, विभव, व्यूह, सूक्ष्म और 
अन्तर्यामी--इन पॉच प्रकार के रूपो मे पूर्व पूर्व रूपी की उपासना से मल की निवृत्ति 
होने पर उत्तर उत्तर मूर्ति की उपासना मे अधिकार होता है। जीव के क्रमशः इस 
प्रकार उपासना कर क्षीणपाप होने पर भगवान प्रसन्न होकर उसकी कर्मसधातरूपिणी 
अविद्या का नाश करते है तब जीव के स्वाभाविक सर्वश्ञत्वादि कल्याण गुणो का अना- 
बृत रूप से प्रकाश होता है| ये सब गुण ऐश्वरिक गुणों से मिन्न नही हैं | सर्वज्ञत्वादि 
गुण मुक्त जीव और ईश्वर दोनों मे एक से हैं। किन्तु सर्वकर्तृत्व एकमात्र ईश्वर मे ही 
रहता है, इसी लिए. यह ईश्वर का असाधारण धर्म जीव मे कदापि नहीं रह सकता। 
ईश्वर के अज्जभूत मुक्त जीव ईश्वर के साथ परमानन्द का उपभोग करते है | इस अश 
में दोनों मे किसी प्रकार का वैषम्य नहीं रहता ! 

पहले जो उपासना की बात कहीं गयी है, उसी का नामान्तर निदिध्यासन 
अथवा योग है । विशिष्ठा-हैतवादी गण इसी को श्ञान और भक्ति भी कहते है | भक्ति 
ज्ञानविशेष है, ज्ञान से अतिरिक्त नहीं है। तैलघारावत्‌ अविच्छिन्न स्मृतिधारा को ध्यान 
कहा जाता है । यही श्रुवा स्मृति है एवं मुक्ति का साक्षात्‌ साधन है। भावना के प्रक्ष 
से स्मृति ही दर्शनरूप में परिणत होकर अपरोक्षत्व-लाम करती है | बन्धन पारमार्थिक 
होने के कारण अह्म के साथ आत्मा के अभेद ज्ञान से निवत्त नहीं हो सकता। 
कर्म के कारण देह मे प्रवेश होता है । देह मे प्रविष्ट होने पर सुख-दुःख का अनुभव 
अनिवार्य हो जाता है | यह सुखदुःख की प्रतीति ही बन्धन है, इसे मिथ्या नहीं कहा 
जा सकता । उपासना जब भक्ति का रूप धारण करती है तब परमात्मा प्रीत और 
प्रसन्न होते हैं। उनकी प्रसन्नता से ही बन्धन कट जाता है | बन्धननिव्ृत्ति का दूसरा 
जपाय नहीं है। अभेदज्ञान मिथ्या है, अतः उससे बन्धन की वृद्धि ही होती है। जीव 
भोक्ता है, प्रकृति भोग्य है ओर ईश्वर प्रेरक है, यह स्वरूपगत भेद अवश्य ही मानना 
पड़ेगा | श्रुति, स्मृति प्रद्नति शा्र इसका समर्थन करते हैं। अमेदज्ञान से यह 






कर क्षित होता है, इसलिए वह मिथ्याशान है | 
भर व्यान अथवा उपासना का ही रामानुजीयगण भक्तिरूप से 
वर्णन करते हैं | ज्ञान इसी का नामान्तर है, यह पहले कहा गया है। जब तक इस 


प्रकार की भक्ति का उदय नहो तब तक ब्रह्मप्राप्ति और संसार्बन्धन से छुटकारा 
पाने की आशा उदूर एयहत है। भक्ति के विविध प्रकार के साधन या उपायों की 
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बात शास्त्रकार कह गये ई | उनमें विवेक, विमोक, अभ्यास, क्रिया, कब्याण, 

अनवसाद और भनद्वर्प--ये प्रधानरूप से परिगणित हैं। आद्यर-श्ुद्धि का' पारिभाषिक 

नाम दे विवेक | काम्य विपयों में अनासक्ति का नाम है विमोक | पुनः पुनः किसी 
कार्य के सम्पादन के लिए जो प्रयत्ञ किया जाता दे उसे अभ्यास कहते हैं । शक्ति के 
अनुसार पश्चमहायजों का जो अनुष्ठान है उसे क्रिया कहते हैं | सत्य, दया, सरलता 
आदि गुर्णों का नाम कल्याण है। चित्त की ऐकान्तिक प्रसन्नता का नाम अनवसाद 
है एवं अतिसन्तोप के अमाव का नाम अनुद्ध्प है | दससे प्रतीत होता हे कि रामानुज 
के मतानुसार बर्ण और आश्रमोचित कर्मों के अनुणन ये ही चित्त विश्युद्ध होता है और 
इसके फलस्वरुप भक्ति या ब्रह्मजान का उदय होता है| ये सब कर्म चित्तशुद्धि के सद्दा- 
यक होने से ज्ञान के अनुकूल हैं | किन्तु पुण्य और पाप जानोलत्ति के विरोधी कर्म हे 

क्योंकि ये रजोगुण और तमोगुण को बढ़ाकर सक्तगुण की न्‍्यूनता के सम्पादक हैं 

इसलिए ये सर्वथा हेय दें । 

वर्णाश्रम विद्दित कमों से ज्ञानोदय के प्रतिकूल सब प्राक्तन कर्म या पुण्य-पाप' नष्ट 
हो जाते हैं | तब अबाधितरूप से जान का विकास हो सकता है | उन कर्मों के निरन्तर 
अभ्यास से उनमें एक प्रकार का अतिशय या वैेभिष्य्य उसन्नद्वोता है। मृत्युकाल 
पर्यन्त उनकी अनुव्त्ति होने पर शानोदय और देहान्त होने पर ब्रद्मप्राप्ति अवश्यम्भावी है। 

भगवान्‌ बोवायन, टड्ढ, दमिड, गुदृदेव, कपर्दी, भादचि प्रभति प्राचीन 
आचार्यों ने जो भगवस्पाप्ति का क्रम दिखलाया है, श्रीमान्‌ यामुन, रामानुज आदि 
ने सिर्फ उसी का अनुसरण किया दै। आलोचना की सुविधा के ल्ए इम उसी का 
पुनः निर्देश करते ्ई--- 

(१) झा्जों से परोक्षमाव से कर्मतत्व जानकर ग्रतिदिन अर्थात्‌ निरन्तर वर्णाश्रम 
विद्वित फर्म या स्वकर्म का अनुशन करना चाहिये एवं अपने को भगवदनुयद्दीत 
समझकर भक्तियोग का अभ्यास करना चाहिये। इस प्रसन्न में ज्ञान, कर्म और भक्ति 
तीनों का ही डल्लेख मिलता है। उनमें भक्ति दी उपाय है| ज्ञान तथा कम अर्थात्‌ 
शानपूर्वक कर्म का अनुछान चित्तश॒द्धि का द्वास्मात्र है ।/ 

१ जाति, आश्रय और निमित्त इन तीन कारणों से साथ पदार्थ दृषित दो सकने ईं। जाति- 
दोप का उदादरण ह--कल्श (विपाक्त बाण से मारे गये पश्नु पक्षियों का मास), आश्रयू- 
दोप का उदादरण ऐ--पापी का अन्न तथा निमित्त-दोष का उदादरण द-केंश आादि से मिश्रित 
अत । इन सब दोषों से रदित भोग्य वस्तु का ग्रदण दी शुद्धादार दै। शुद्धाइर मचशोपन के 
लिए नत्यन्त आवश्यक है । सचशुद्धि दुए विना चित्शुद्धि को सम्भावना कईी 
रामानुज मत में यदी उपनिषद्‌-उक्त अविया दे । 

३ पारमा्धिक दृष्टि से पुण्य नी पाप में दी गणना बरने योग्य है, क्योंकि पुण्य पाप-दोनों दी 
अद्चशान दे प्रतिवन्‍्पक तथा अनिष्टपपल्दायक दू । 

४ भीषामुनायाय बद्दते है-“उनयपरिकर्मितखान्तस्पैकान्तिकात्यन्लिद्धनक्तियोगटन्य । उन्बव 
शब्द ने शानवोग और कर्नवोग जानने चाहिये । वेदान्तदेशिक ने जपने 'निश्वेपरक्षा नामक 
प्रपतिविपयक पाण्टित्यपूर्ण अन्य में मोश्षप्रात्ति के उपायन्वर्न द् प्रसह में क्श द--किम- 
शानानुएदीतोी. वेदनध्यानोपासनादिशच्दवाच्यी दर्शनसमानाहतिमिरनिश्वयप्रा लि ववया 

र्‌५्‌ 
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« # ' (२) मक्तियोग के अभ्यस्त हो जाने पर क््मशः पराभक्ति का उदय होता है। 
पराभक्ति वस्तुतः जान की ही ' परिपक्क अवस्था है। इस समय चित्त में आलन्तिक 
प्रीति का'आविर्भाव होता है तथा. अन्य किसी बस्तु में प्रयोजन बोध नहीं रहता एव 
अन्याम्य सभी विषयों मे वेराग्य उत्पन्न होता दै। यह अवस्था जान की ही एक 
अवस्था है। क्योंकि भक्ति प्रीतिविशेष है और प्रीतिया सुख भी एक प्रकार के 
वैशिष्य्यसम्पन्न शान का ही नामान्तर हे | * व्यान अथवा उपासना के गाढ़ होने पर 
स्मृतिरूप जान जब प्रीतिमय अथवा अनुकूल और अत्वन्त स्पष्ट प्रत्यक्ष आकार धारण 
करता है तब उसका नाम पडता है परामक्ति' | 

(३) यह पराभक्ति ही भगवद्यासि का एकमात्र साधन है (द्ष्व्य--वेदार्थ- 
सग्रह प० २४८--२५५) | पराभक्ति के बाद परज्ञान अथवा साक्षात्कार का उदय 
होता है! | 

(४) बहासाक्षात्कार के बाद उस पराशक्ति से ही परमभक्ति का आविर्माब 
होता है। यह परमभक्ति ही वास्तव में भगवस्याप्ति है! | 

लोकाचार्य ने पुरुषार्थ के लिए कर्म, ज्ञान, भक्ति, प्रपत्ति और आचार्याभिमार्म 
इन पाँच प्रकार के योगी का उल्लेख किया है। कर्मयोग के दो अशय हैं--प्रथम जश 
अर्थात्‌ यज्ष, दानादि कर्मो के अनुष्ठान से देह शुद्धि होती है, देह-श॒द्धि होने पर इच्धिय- 
प्रणाली के द्वारा जो श्ञानधारा बाहर निकल कर बिषयों का ग्रहण करती है, उसका 
निरोध हो जाता है तथा उसकी गति अन्तर्मुख हो जाती है | तब कर्मयोग के दूसरे अश 
का प्रारम्भ होता है । यमांदि अशज्ञ योग का साधन ही कर्मयोग का द्वितीय अश है। 
कर्मयोग ऐश्वर्यप्रधान साधन है, उससे अर्थ तथा काम की प्राप्ति होती है। शानयोग से 
कैवल्यमुक्ति तक की प्राप्ति की जा सकती है। कर्मयोग के अनुष्ठान से जिस 
शान का विकास होता है उसका देह के भीतर अथवा देह के बाहर किसी खान 
विशेष अर्थात्‌ भगवान्‌ के श्रीविग्नह मे ग्रयोग कर अनुभव करना चाहिये | उसके 
अनन्‍्तर उस अनुभव का स्थिति-काल अनुभवयोग के अभ्यास से बढाना चाहिये । 





भक्तिशव्दासिल्प्योइसक्दाबृत्त हु आप्रयाणानुवृत्तो निरन्तरस्मृतिसन्तान एव निभ्रेयस-- 
निश्रेणिका ।” 


£ ओऔरामानुजाचार्य ने बहुत यरन्थों में बहुत स्वलों पर भक्ति का लक्षण किया है। साधारणत*-ः 

“निरतिशयप्रियानन्यप्रयोजनसकलेतरवैतष्ण्यावदशानविशेष ?--यद लक्षण वेदार्य॑सप्रद में है। 

अन्‍्यान्य छक्षण भी मिलते हैं । उनके तात्पय में कोई भेद नहीं दे । परभक्ति, परशान और परम- 

भक्ति-- विशिष्टद्वैत सम्प्रदाय के अन्यों के बहुत खरलों में ये तीन पारिभाषिक नाम उपलब्ध 
« ऐते हैं। इनके परस्पर भेद का शान न रहने पर अनेक समय गडबड़ी होने की सम्भावना 
रदती दे । वेंकटनाथ ने शरणागतिगथ की टीका में ((० १४-१५) वहा है कि उत्तरोत्तर 
साक्षात्कार की इच्छा दी 'प्रभक्तिरूप श्ञानावस्था है। यह विपयस्॒भावजन्य है। यह इषट 
साथनतावोध से उत्पन्न नहीं दोती। उत्तरोत्तरसाक्षात्कार द्वी परज्ञान दे। साक्षात्कार 
दो जाने पर उसके निरन्तर अनुभव अथवा आसखादन करने के लिए जो इच्छा उत्पन्न द्दीती 
है, बढ़ी 'परमभक्ति' है। सुदर्शनयरि ने वेदार्भसमद्द की तात्पर्यदीपिका में भी (४० १४७) 


बहुत कुंछ ऐसा दी क॒द्दा है । 


न 


डर 
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उसके प्रभाव से निरन्तर असण्ड अनुभव की प्राप्ति होती है। इसी का नाम 
शानयोग है। यह भक्तियोग का सहकारी है। आरबध कर्म का अवसान होने, तक 
पुन; पुनः अभ्यासयोग के द्वारा अनुभव का उत्कप साधन करते हुए-तेल की धारा 
के तुल्य अविच्छिन्न स्मृतिप्रवाह की अपरोक्षता .का सम्पादन करना चाहिय्े-। इसी 
का नाम है भक्तियोग | इस प्रकार के ज्ञानयुक्त भक्तियोग में जिसकी सामर्थ्य- नहीं 
है उसके लिए, प्रपत्तियोग जीघ्र फल्प्रद होता है| प्रपत्ति अथवा मगवान्‌ की शरण 
गहना श्रेष्ठ भागवत-धर्म माना जाता है। यही यथार्थ सन्यास है! । अन्यान्य योगों में 
सभी का अधिकार नहीं है और सामर्थ्य भी नहीं है। समी मार्गों, में चलने के लिए 
पुरुषार्थ या आत्मचेश की आवश्यकता होती है | परन्तु अ्रपत्तियोग में --प्ुरुपार्थ - की 
अपेक्षा नहीं रहती | इसी लिए वर्ण, आश्रम आदि का विचार फ़िये बिना सभी लोगों 
का इसमें अधिकार है। “प्रभो, में अत्यन्त दीन-हीन हूँ, अत्यन्त दुबबल हूँ, मुझमें कोई 
सामर्थ्य नहीं है, मेने आपके चरणी में आत्मसमर्पण किया। आप मेरा: भार ग्रहण 
कीजिये'?---जत्र जीव सरल हृढय से व्यातकुल होकर एक बार भी इस प्रकार.भगवच्चरणों 
में शरणापनन होता है तमी भगवान्‌ उस जीव को अहण कर अपना लेते हैं। उसके 
अनन्तर उस जीब का सब प्रकार का भार भगवान्‌ के हाथ मे- हो रहता है..] 
भगवान्‌ आलश्रितवत्सल हं, गरणागतपाल्फ हैं एव प्रपन्न का उद्धार करना ही उनका 
व्रत है। भगवद्यपत्ति खतन्त्ररूप से ही मोश्नसावन टै, यह बात रामानुज-सम्प्रदाय 
के आचारयों ने विभिन्न गाओों के आधार पर सिद्ध की है। ब्रह्मपुराण में कहां है--- 
“ध्यानयोग से रहित होकर भी केवल प्रपत्ति के प्रभाव से मृत्यु-भमय का अतिक्रम कु 
विष्णुपद प्राप्त किया जा सकता है ।” अद्दियुल्यमद्दिता में लिखा है--“साख्य 
आववबा योग यहाँ तक कि भक्ति से भी जिस अनावतनीय परम धाम को प्राप्ति 
नहीं हो सफती वह एफमात्र प्रपत्ि से ही प्राप्त होता है।” आर और हस के 
भेद से प्रपत्ति दो प्रकार वी है। जा भगवान्‌ का अहतुक कृपा प्रात कर सदुगुद दस 
का आश्रय और उपदेश ग्रहण पूर्दक सत्‌ शासत्र के अन्यास और श्रवणादि द्वारा यथार्श 
शान प्राप्त करते है और परमानन्दरूप भगदनुभव के विरोधी स्थृल्देदसस्यन्ध 
को असहनीय समझ कर एकमात्र भगवदनुभव के अनुत्ुल ल्‍प आर देह्ादि की इच्छा 
से निरन्तर भगवान्‌ के अनुसन्धान में तत्यर रहते है, उन्हें आत ब्रपन्न कदत है और 
जो पुन पुन, जन्म-मरण, सुस-हु स, गर्वास और स्वगनवरकाद से विरक्तः हाकर उन 
सर्यों की निदत्ति और भगवय्ासि के लिए सदूगुद के उपदेश से वशाश्रम वाइस बम 
का अनप्रान तथा कायिक, वाचिक ओर मानसिक नगवत्लक्य का वल्म्बन करते 
ह एवं भगवान्‌ के साथ अपना अज्जाड्ली, पिता पुत्र, सता-मावा, नियस्‍्ता निवास 
शरीरी शरीर, धारक थार्य, रक्ष्य-रश्क, भोक्ता-भोग्प प्रददति नि सस्बस्या डा अठसस्वान 
वर उनका ( भगवान्‌ का ) सर्वगत्व ओर अपनी अशक्द्धिनता का भ नुनव ऊरत दूं 





१ ६ निफषपरपर्यादों स्थाल. प्रयाइनलयुत । 
मायासरस्त्पाग इत्पुकला आरणायतिरित्यादे । 
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और अपना सारा भार उन्ही पर अर्पित कर निश्चिन्त हो उनके आश्रित रहते हैं, उन्हें 
हप्त प्रपन्न कहते है । 
लोकाचार्य के 'निर्देश के अनुसार पुरुषार्थशाभ के लिए पश्चम उपाय है 
आचार्याभिमान | यह प्रपत्ति से भी सुल्म है। प्रपत्ति भी किसी किसी के लिए 
सम्भवपर नहीं होती, क्योंकि भगवान्‌ पर ६ ढ विश्वास तथा तदूभाव पर अभिनिवेश न 
होने से प्रपत्ति नहीं हो सकती | यदि प्रत्यक्षरूप से भगवत्ता का अनुभव न किया जा 
संके तो उनका आश्रय कैसे लिया जा सकेगा ! आचार्य अथवा गुरु ही भगवान्‌ के 
प्रेरित प्रतिनिधि है | माता जैसे रुग्ण स्तन्यपायी शिश्यु का रोग दूर करने के लिए स्वयं 
ही रोगनाशक ओपधि का सेवन कर शिश्ञु का रोग निद्वत्त करती है, भगवान्‌ भी वैसे ही 
दुर्बलं, असहाय और अपनी सामर्थ्य से ऊपर उठने मे असमर्थ जीव का उद्धार करने 
के लिए किसी सेवक को गुरु के रूप से प्रेरित करते है। गुरु एक ओर जैसे शिष्य 
का भार स्वय वहन कर रिष्य का उद्धार करते है बैसे ही दूसरी ओर भगवान्‌ की दृषट 
के सामने उसे स्थापित करते है | शिष्य के उद्घार के लिए. गुरु को बहुत क्लेश सहने 
पडते है तथा बहुत त्याग करना पडता है| जीवों का उद्धार करना ही उनके शरीर- 
धारण का एकमात्र उद्देश्य है | गुरु का आश्रय लेकर उनका आदेश पालन करने का 
ही नाम आचार्याभिमान है। यह स्वतस्त्ररूप से भी पुरुषार्थ-छाभ का उपाय है 
तथा दूसरे उपायों के सहकारीरूप से भी पुरुषार्थलाम मे इसकी उपयोगिता है । 
साख्याचार्य जिस अवस्था को कैवल्य कहते है, विशिष्टद्वैतवादियों के मत में भी 
वह स्वीकृत हुई है। लोकाचार्य ने अपने अर्थपश्वक नामक अन्य में आत्मानुमव नाम से 
जिस मुक्ति का वर्णन किया है वह वस्तुतः कैवल्य से अतिरिक्त दूसरी कुछ नहीं है। 
उन्होंने स्पष्ट: कहा है कि उस अवस्था मे प्रकृति अथवा प्राकृत भावों के साथ सम्बन्ध 
नही रहता, यद्यपि वह दुःखहीन, जन्म-मरणचक्र से अतीत, विषयसम्बन्धरहित आत्मा 
का विशुद्ध भावमात्र है तथापि वह परम पुरुषार्थ नही है | भगवदनुभव ही यथार्थ मोक्ष 
थां परम पुरुषार्थ है। कैवल्य में भगवल्स्फूर्ति के अभाव से आनन्द का विकास नहीं 
होता--वस्तु तः वह अवस्था आत्मा के लिए  प्रार्थनीय नहीं है । स्थूल देह ही भोगायतन 
है | उसीका आश्रय कर सब प्रकार के झुभाश्॒म कर्मों का उदय होता है और सुखदुःख 
का भोग होता है, यही विपरीत ज्ञान है और ससार-भ्रमण का मूठ कारण है । 
स्थूल देह के साथ सम्बन्ध होने से ही भगवत्स्वरूप तिरोहित हो जाता है। भक्तों का 
कहना है कि यद्यपि कैवल्य मे स्थूछ देह नहीं रहती! फिर भी पुनर्वार उसके अहण 
१. यही विदेहकैवल्य है। बृहृदज़हासहिताकार कहते हैं (२-१३) कि कैवस्य में देह नहीं रइती ! 
'सख्याचार्य भी ऐसा ही कहते है । पर भक्ति-शास्त्र में जो कैवल्य का वर्णन मिलता है उनमें 
स्थूल- देह न रहने पर भी सृक्ष्म देह और वासनादि रहते हैं ऐसा ग्रतीत होता है। साख्य 
में उक्त क्रैवल्य आत्मा की स्वरूप में अवस्थिति है--तव छिक्न देह और उससे सम्बद्ध वामनादि 
कुछ भी नहीं रहते | इस प्रसग में साख्य और रामानुजोय मत में प्रकृति का स्वरूपलक्षा 
विचारणोय है । साख्य की त्रियुणात्मिका प्रकृति रामानुज-मत में कार्य है। इसकी कारणावआ 


दी यथार्थ प्रकृति या अचित्तत्त्व है । वही प्र्यावस्था दै--तव प्रकृति नामरूपद्दीन) अन्याई) 
तमोमूत, जद्धादेहस्खरूप और बद्यभ[व्रापन्न रहती है । 
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करने की सभावना नष्ट नहीं होती । साख्याचार्यों का कथन कुछ भी हो, भक्त कैवल्य 
चाहते नहीं | जिस वस्तु को भगवद्धक्त चाहते हैं वह भगवदनुभूति अथवा मोक्ष 
है । जीव ओर भगवान्‌ दोनों ही नित्य पदार्थ हें, इसलिए दोनों का जो सम्बन्ध है 
वह भी निट ही है । इस नित्य सम्बन्ध का आविष्कार ही साधना द्वारा किया जाता 
है। जीव नित्य हो अणु है और मगवान्‌ है विभु। जीव है अद्भ अथवा आश्रित एव 
भगवान्‌ द॑ अजड्ी ओर आश्रय, इसलिए, जीव नित्य ही मगवदाश्रित है यह अखीकार 
नहीं क्रिया जा सकता। यह आश्ितमाव ही दास्य अथवा कैडर्य है, इसका पूर्ण 
विकास ही मोक्ष है। इस अवस्था में प्रकृतिसम्बन्ध नहीं रहता, इसी लिए जान का 
मकोच भी नहीं रहता | मुक्ते के जान, आनन्द आदि गुण अपरिच्छिन्न हैं। भगवान्‌ 
के साथ इस विषय में मुक्त पुरुषों का किसी प्रकार का भेद नही है। रामानुजाचार्य 
ने स्पष्ट कहा ह--/'निरसतनिसिलतिरोधानस्थ निव्याजब्रह्मानुभवरूप मुक्तस्येश्वर्यम्र” 
(त्र० सू० भाष्य ४।४।१७) तथा “अऊर्मप्रतिहतज्ञानों मुक्तो विकारलोकानू च्रह्मविभूति- 
भूताननुभूय यथाकाम तृप्यति” ( वही ४ ४॥ १८ )। परन्तु स्मरण रखना होगा कि 
जीव ब्रद्मत होने पर भी ब्रह्म नहीं होता । उसका जीवभाव सबंदा ही अक्षुण्ण रहता 
है। अतएव भोगमात्र में त्रह्मसाम्य रहने पर भी जगत्‌ की स॒ष्टि, स्थिति, सहार, 
नियमन आदि व्यापार्रों में जीव को कभी किसी प्रकार का अधिकार नहीं है ( द्रष्टच्य्‌ 
त्र० सू० ४॥८|१७ )' | जीव के ईशरत्व लाभ करने पर भी परमेश्वर अथवा भगवान्‌ 
की अधीनता उसके लिए अवश्य ही अव्याहत रहती है। यहों तक कि निर्मल्ता, 
सत्यसकत्पत्व आदि जो ऐहिफ गुण मुक्त जीव मे खभावतः आविर्भूत होते हैं वे भी 
मूल में भगवदधीन हैं | प्रइन हो सकता हैं कि सभी लोग खातन्त्य चाहते हैं, अधीनता 
किसी फे लिए. सुखदायक नहीं है। ऐसी अवस्था में मगवदबीनता जीव का परम 
पुरुषार्थ मानने में देतु कया है! इसका समाधान करते हुए श्रीरामानुजाचार्य ने 
कहा हे*--ऐसा प्रश्न देहाभिमान से उदित होता है। जिनका देह्वातिरिक्त आत्मा है 
यह बोध जाग गया वे इस प्रकार का प्रब्न नहीं करेंगे। जिसका इस प्रकार का 
देहत्माभिमान है उसका पुरुपार्थ-बोध भो उसी के अनुरूप दै। जिसमे व्यात्र की 
पुरुषार्थ प्रतीति होती है उसमें उप्ट की उस प्रकार ( पुद्षार्थ ) की प्रतीति नहीं होती | 
जिस वस्तु को पाने पर राम को सुख होता है उससे श्याम को सुख नहीं होता | 
इसका एकमात्र कारण यही हे कि देहभेद के कारण आत्माभिमान का वेचित्य दे 
चस्तुत आत्मस्वरुप देह से प्रथक्‌ और चिन्मय है। आत्मा परमात्मा का अड् अथवा 


है द्रव्य *-प्रह्ममचमाष्य ४। ४२२ । 

२ इस विपय में वड़यलई और टेह्वलई शासा में कुछ अवान्तर भेद दिखाई देता एँ। वढ्गलई 
कहते दे कि जाब में सष्टिसामर्थ्य नहा है-यहाति क्नि नित्य भोर मुक्त जात्मा भा जक्काण्ट के 
सृष्टि आदि करने मे असमर्थ ढे। टेइल्इ इस प्रकार का शक्तियों स्वोझ्ार नद्य करते। 
उनके मत मे नगवान्‌ के आदेश से उनसी शक्ति से अनुप्रादित होरर नित्य और सुक्त आत्मा 
नासष्टि जदि कर सकते दे । 


हे पश्न्पणापेदाजनम्द्द ९० म० २०१ २५७२ । 
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विशेषण है तथा नित्य ही उनके आश्रित है। जब आत्या का यथार्थ स्वरुप में अमि- 
मान, होता है अर्थात्‌ जब आत्मा को बन्धन से मुक्ति प्राप्त होती हे तब पुरुषार्थ- 
बोध भी स्वभावतः उसका अनुसरण करता है। उस अवस्था में ज्ञानमयत्व 
और परमात्गा के अड्भत्व के सिवा और किसी प्रकार से आत्मा का प्रकाश नहीं 
होता । इसलिये पुरुषार्थ प्रतीति भी उस समय उसी के अनुरूप होती है| मुक्त गुरुष 
भगवत्पारतन्त्य को ही परम पुरुपार्थ समझते है, यही उसका कारण है। मक्तात्मा 
को स्वातन्ब्यामिमान नहीं होता, क्योकि उस प्रकार का अभिमान देह सम्बन्ध- 
मूलक है। वह कर्मजन्य विपरीत श्ञान के सिवा और कुछ नहीं है। परमात्मा को 
छोड कर अन्य पदार्थों अर्थात्‌ विपयो की सुखात्मकता कर्मजन्य है | इसी लिये 
विधयमात्र ही परिच्छिन्न एवं अस्थायी ६ | जब तक कर्म है तमी तक विषय सुख- 
मय अथवा दुःखमय प्रतीत होते है, क्योकि कर्म ही सुख-दुःख का असाधारण हेतु 
है, विपय खरूपतः सुखमय नहीं है | इसीलिए एक व्यक्ति को जिससे सुख होता है 
दूसरे व्यक्ति को भी उससे सुख होगा ऐसा कहा नहीं जा सकता | किन्तु कर्म की 
निवृत्ति हो जाने पर इस प्रकार की प्रतीति फिर नहीं होती | एकमात्र पखल्न 
अथवा परमात्मा ही स्वतः सुखमय अथवा नित्यानन्दस्वरूप है। विषयों का 
सुखमयत्व अथवा दुःखमयत्व कर्मसापेक्ष है, स्वाभाविक नहीं है। कर्मश्षय होने पर 
जगत ब्रह्म की ही विभूति है ऐसा प्रतीत होता है। इसी लिए वह नित्यानन्दमयरूप से 
प्रकाशित होता है। जो पारतन्त्य दुःखरूप कहा जाता है वह भगवत्पारतन्त्य नहीं है | 
भगवान्‌ के सिवा अन्य किसी पदार्थ की अधीनता जीव की स्वभावसिद्ध नहीं है, इस- 
लिये वह हु.खकारी है, उसको लक्ष्य में रखकर ही पारतन्त्रय की निन्‍्दा शाह्रों मे 
दिखाई देती है। भगवत्यारतन्ज्य भग्वदज्ञभूत आश्रित जीव के लिए स्वाभाविक 
अवस्था है--वह पूर्णानन्दमय मुक्तभाव है एवं साधनामात्र का चरम छक्ष्य है | 

जीव जैसे नित्य है वैसे ही जीव की भगवान्‌ के प्रति दास्यभावमूलक भक्ति भी 
नित्य है। जिसे मोक्ष कह् जाता है वह वस्तुतः भक्ति की ही अवाधित स्वाभाविक 
स्फूर्ति है। प्रकृति के सम्बन्ध से जीव में जितना कृत्रिम अभिमान का उदय होता है, 
ब्रह्मविद्या-प्रास्ति के अनन्तर वह सब तिरोहित हो जाता है। उस समय उसका स्वाभा- 
विक दास्याभिमान अमभिव्यक्त होता है। वह नित्य ही वर्तमान रह कर जीव-द्ृदय में 
परमानन्द का विधान करता है| भक्तों की दृष्टि में मुक्ति में भी अहम! अमिमान 
( शुद्ध ) का विनाश नहीं होता | हो, यह बात सत्य है कि निर्वाण आदि मुक्तियों में 
अहभाव नहीं रहता, किन्तु भक्तो की दृष्टि के अनुसार यह अवस्था उपेक्षायोग्य है! । 

वृहद्ब्रहासहिता ( २।१२ ) कार ने कहा है कि यह सेवकभाव ( दासभाव ) 


१ इस प्रसंग में भक्तम्वर हनूमान्‌ की एक मधुर उक्ति का स्मरण होता है-- 

" भववन्वच्छिदे तस्मे ग्रार्थयथामि न मुक्तये । 
मर भवान्‌ प्रभुरह्द दास इति यत्र विल॒प्यते ॥ 
जिस मुक्ति में जीव और भगवान्‌ का परस्पर दास-अभु॒ सम्बन्ध विह्ृप्त हो जाता है वह चादे 
शुद्ध चिदेकरस दवी क्यों न दो अथवा शून्यमय द्वी हो भक्त उसे नही चाहते । 
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दो प्रकार का है । यह सत्य है कि भक्तमात्र ही भगवान्‌ के सेवक बन कर रहना 
चाहते दूँ फिर भी सवकी सेवा करने की आकाक्षा एक प्रकार की नहीं दोती | गन्ध, 
माला आदि का सपादन करना एक प्रकार की सेवा है, उसे केड्धय कहते हैँ | इसके 
सिवा रूपसेवा नाम की और एक प्रकार की सेवा है। कोई कोई भक्त खाभाविक्र 
रुचि के अनुसार स्वदा रूपसेवक होकर भगवान्‌ की सनिधि में रहना चाहते ह। 
श्रीमगवान्‌ सब प्रकार के सीन्दर्यों के आधार, अनुपमलावष्यगाली, अनन्त प्रेम 
पाराबार, नित्य किशोर वयस्क, ऐश्वर्य और माधु्यादि अनन्त गुणगर्णों के एकमात्र 
आश्रय, सब रसों की सान, विज्ञानधन, सच्विदानन्दविग्रह ई और भक्त उन्हीं के 
श्रीचरगातअित, आत्मविस्मृत तथा प्रेम की प्रतिमूर्ति ह। भक्त प्रेम के साथ प्रेममय के 
श्रीमुच्र की ओर देखते रहते ह॑ ओर श्री अज्ज की नित्य नूतन अपूर्व सुप्रमा को 
निदरते रहते ६| उस कोटियूर्यसमुज्ज्व्ल और कोटिचन्द्रसशीतल अनिर्वंचनीय 
मधुर वदनकमल का निरन्तर निरीक्षण करने पर भी उनको तृप्ति नहीं होती। 
जितना ही देखते हैं उतना द्वी उन्हे प्रतीत होता है कि ठीक ठीक दर्शन नहीं हो रहे 
है, अनन्त सौन्दर्य के नव नव उन्मेप अनन्त पग्रकारों से नेत्र के सामने प्रस्फुटित होते 
है । परन्तु उससे तृष्णा की इंद्धि द्वी होती रै, उपशम नहीं होता | उस समय चक्षु के 
पलक गिरने में भी कष्ट प्रतीत होता है, क्योकि एक पलक के लिए भी रूपदर्शन का 
विच्छेद उस समय दीर्घ युग के तुल्य असहनीय प्रतीत होता है । दसी का नाम है 
रुपसेवा' | उम्ज्वल्नीलमणि ( काव्यमाला-सन्करण प्र स० ३८१ ) में श्रीमदरूप- 
गोस्वामीजी ने इसका रूढ़ भाव के अनुमाव के नाम से वर्णन किया है। मद्यभाव की 
आलोचना के प्रसइ में इसयी आलोचना उचित होगी | 

विशिशद्वेतवादियों की दृष्टि से जीबा का मद्गाप्रयाण निम्न निर्दिष्ट क्रम के 
अनुसार सम्पन्न होता है। पहले मुमूर्पु भक्त की आात्मा सुपुग्णा नाडी में प्रत्रिष्ठ होकर 
मस्तक पर उत्थान करती दे | उसके पश्चात्‌ सिर के कपल का भेद कर पद्वसन्श्न-मार्ग 
में उन्कमण करती हुई केवल सूक्ष्म शरीर का अवल्म्मन कर अचिरादि-मार्ग में गमन 
करती है| उत्कमण-काल मे क्रिसी-किसी जानी के सम्प्र्ण कर्मो झा क्षय हो जाता है | 
परन्तु उस समय कम न रहने पर भी देवयान-मार्ग मे चलने के उपयोगी कर्मरचित 
सथ्म शरीर ज्ञान के प्रभाव से विद्यमान रहता दे | यद्यवि ज्ञान से सृश्म शर्रर की उत्पत्ति 
नदी होती फिर भी ज्ञान के द्वारा ही वह प्रतिष्ठित रहता ह। सृ“म शगीर न रहने से 
एक ओरे जैसे प्राकृतिक मुखदु-ख साधन स्थूल् शरीर का तथा सय प्रकार ऊे कमी का 
निशेष क्षय नी दोता दूसरी ओर वैसे ही ज्ञाननिमित्तक तन्नलोकप्रासि के लिए 
देवयान-गार्ग मे चलने वा कोई उपाय नहीं रहता | जानियों में जे लोग आविकारिक 
ईँ वे स्वल शरीर का आन्त होने पर देवयान-गति को प्रात नहीं दोते, क्य्ति उन 
लोगो वा प्रार्ध दम अचुक्त रहने के कारण उस कम दा पलभसाग करने ह ल्प्ि 
उ₹ प्रतीक्षा वरनी पटती दे | नोग समाप्ति होने पर जब कम छा द्वी जावर टव॒ व॑ 
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भी भवचक्र से छुटकारा पा जाते ६ । अचिरादि-मार्ग से गमन ही देवयानगति कही 
जाती है | इस मार्ग में बह॒तेरी विश्वाम-भूमियाँ हे, उनका अतिक्रम कर आगे बढ़ना 
पडता है। मार्ग में सूर्य-मण्ठलभेद करने तथा प्रकृति पार करने पर विरजा्राप्ति 
होती है! | विरजा में अबगाहन करने पर सूध्मदेह और उसमे सलझ 'बासनारेणु' बुढ 
जाते हैं| साथ ही साथ विद्युद्न राच्वावस्था प्राप्त हो जाती है। अबगाहन के बाद 
आत्मा रजोविहीन अथवा कुण्ठारहित होकर सकत्पमात्र से विरजा का अतिक्रम 
करते हुए भगवद्धाम में प्रवेश करते हे | वहाँ अमानब दिव्य पुरुष आत्मा का स्वागत 
करते हैं | उनके अनन्त जन्मों की सारी क्लान्ति, सब्र ताप और अवसाद उस दिव्य 
पुरुष के मधुर कर-स्पर्ण से एक निमेष में मिट जाते हैँ । मुक्त आत्मा को उस समय 
ज्योतिमय, पद्नोपनिपरदात्मक अर्थात्‌ त्रिगुणातीत शुद्धसत्वमय भागवती तनु प्राप्त होती 
है | यह अनन्ततेजोमय दिव्य तनु, मन्त्रवपु आदि विभिन्न नामों से प्रसिद्ध है | इस देह 
में जरा नहीं है, जन्म-मृत्यु नहीं है एवं किसी प्रकार का विकार नहीं है | यह भावमय 
और नित्य एकरूप है | यह देह आवरण नहीं करती, वल्कि जानानन्दादि आत्मशक्तियों 
के विकास के सम्बन्ध मे सहायक होती है। भगवान्‌ के स्वरूप, गुण, विभूति आदि 
को प्रकट करती है | यह एकमात्र भगवत्तेवा के लिए. ही उपयोगी है। इस प्रकार 
की लावण्यमय दिव्य देह प्रात कर आत्मा भगवान्‌ के निकट पहुँचाये जाते हैं | उस 
समय आत्माओं को अपना दासभाव और भगवान्‌ का प्रभुभाव ये दोनों स्वाभाविक 
हैं यह प्रतीत होता है एव उनके (भगवान्‌ के) एकनिष्ठ परिचारक के रूप में परिगहदीत 
होने के लिए वे प्रार्थनापूर्वक उन्हें प्रणाम कर उनके श्रीचरणों में आत्मनिवेदन करते 
हैं। तब भगवान्‌ स्वयं प्रेमपूर्ण नेत्रों से उनकी ओर दृष्टिपात करते हैं. एवं उनका देश, 
काल और अवस्था के अनुरूप सेवकभाव में -वरण करते हैं | भक्त सजीवित होकर 
हाथ जोड विनयपूर्वक प्रभु के आदेश पालन के लिए प्रतीक्षा करते हुए सदा उनके 

निकट स्थित रहते हैं | इसके कारण आत्मा भाव के आत्यन्तिक विकास से निरतिशय 


१ बृदृदूबद्यसहिता में (३-२-४२-४४) कहा है कि निविडान्धकारमय अविद्या या माया अथवा 
प्रकृति के ऊर्ध्वभाग में सीमाद्दीन विरजा नदी स्थित है। नदी के एक तट पर जड प्रकृति या 
, त्रिगुणात्मक प्रधान है, जो भगवान्‌ की एकपाद विभूति दै, दूसरे तट पर चिन्मय पर व्योम ऐः 
जिसका शास्त्रों में भगवान्‌ की त्रिपाद विभूति के रूप में वर्णन किया गया है । विरजा विश्व की 
आवरणमभूत है । यह वेदान्त स्वेद जनित जल से प्रस्नावित है ऐसा अनेक स्थर्छों पर विवरण 
मिलता है । श्रीकृष्णयामलतन्त्र में भी विरजा का वर्णन है । उसका भी साराश ऐसा दी है। वहाँ 
लिखा है कि ब्क्षाण्ड के ऊपर मद्दाविष्णुलेक है, उसके ऊध्व॑ में देवी-छोक है, देवीलोक के वाद 
शिवलोक हे । देवीशब्द से यहाँ दुर्गा अथवा निपुरसन्दरी को जानना चाहिये | शिवलोक सदा” 
शिव का थाम है। सदाशिव योगपीठ या मद्दायोनि सपुक्त ज्योतिर्लिज्लखरूप हैं। इन्ही की 
प्रकृट मूर्ति अर्धनारीश्धर हैं। श्रीकृष्णयामर के मत में यद्द शिवलिज्न ही श्रीकृष्ण का लिब्षात्मक 
तेज है एव देवी स्वय राधिका हैं, जो मायासम्बन्ध से योनिरूप में प्रकाशमान हैँ । इस छोक 
- तक ही गुर्णों की सीमा है। इसके बाद ज्योतिर्मयी अपार, अनन्तगुणसमन्वित विरजा नदी द्दे। 
इस नदी में अवगाहन करने पर प्रकृति और पुरुष का स्वभाव बदल जाता दै--ख्री पुरुष दो जाती 

है और पुरुष स्त्री । इसमे ऊपर जाने पर निरञ्षन निराधार भगवतत्त में मस्न हुआ जाता द्दै। 
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प्रीति प्रात्त कर अन्य विपयो के अनुष्ठान, दर्शन, यहाँ तक फ़ि स्मरण करने में भी 
असमर्थ होकर फिर सेवकभाव की ही पार्थना ऊरते हुए पहले की तरह निर्नि्ेष नेत्रो 
से अविन्छिन्न दृष्टि द्वारा भगवान्‌ के मधुर रूप फा ही दर्शन करते रहते है | तदनन्तर 
उगबान उनमी ओर निहार कर सहास्य श्रीमुख में उनसा आहान करते हैं एव 
समस्त क्लेशनाशक परमानन्दप्रद अपने दोनों श्रीचरणकमल उनके मस्तक पर स्थापित 
फरते हे, तब भक्त अम्तसागर मे प्र्णरूप से निमम्न होकर सदातन सुत्र मे अवस्थान 
करते! ह | 

हमने प्रसगत विशिषश्ठाद्वेत सम्प्रदाय के फ्सी एक मत का वर्णन किया 
ह | अधिक विस्तार ऊे साथ आलोचना करने का यह खान नहीं है | किंवठन्ती है 
कि यह मत अति प्राचीन 2 | सर्त्रप्रथम पराझर ने विष्णुपुराण मे इसका प्रतिपादन 
किया है | तदुपसन्त व्यासठेव ने आरीरकसूत्र तथा महाभारत में इसका वर्णन किया 
| बाघायन ने अपने ब्ृत्तिग्रन्य में इसी का विस्तार क्या है | टड्ढू (मुदर्शनभद् और 
दान्तदेशिक के मत में इनका नामास्तर पहानन्दी 8), द्रमिट आदि आचार्यों ने 
द्रभिट-माप्यों आदि से इसके साराश का सकलन किया । कलयुग में पराइऊुश मुनि 
ने आपने द्रविटोपनियठ में वीस से आयिफ गावाओं में इसका सम्रह तथा प्रवर्तन 
किया | तदनन्तर नाथम॒नि ने न्वायतन्व, योंगरहस्थ आदि ग्रन्थों में इसका मिरुपण 
फिया | यामुनमुनि ने आगमगप्रामाप्य, सिद्धित्रय आदि ग्रन्थों में इसका चिवरण 
फ्िया और रामानुजाचार्य ने ओऔमाप्प आदि में इसकी स्थापना फी। अतएव 
रामानुजाचार्य विशिशद्वेतमत के प्रतिश्ता मात्र #, शादिप्रवर्तक नहीं ह | भतृदरि 
भतृप्रपक्ष भतृमित्र आदि के वेदास्तसृत्र-माष्य भी जुट अशोा में विभिशद्वेत-मत के 
समर्थक थे, ऐसा प्रतीत होता है। गुहदेव, कपठा, भादचि आदि प्राचीन आचायों के 
नाम भी इस प्रसद्ध में उपल्ब्य होते 7 | 


ट 
वे 


प्राचीन काल में दक्षिण देश में एक प्रजार ते सक्तिसिद्त महाएदप प्रादुर्भत 
हुए थे | उनको तामिल्भापा मे आल्वार! जत्ते थ | रस प्रकार के वारद्र आलयार 
सन्‍्तो का पता और परिचय वे'णव लातित्यि के इटिहास में पाया चावा है | उनमे से, 
अति प्राचीन साल मे, जो चार व्यक्ति जीवित थे उनके नाम ये >रग्योगी, नतयोनी, 
महटयोगी और भत्तिसार' | मध्य युग मे पॉच सिर्ठों जा सवाद निलता 2--तेसे 
दगशब्कोप, मधुरकवि, उल्शेयर, विष्णुचित्त डर गोदा (विपुचित्त डी कन्‍्या/। नतन 


१ दष्ख्य्शआा+फकुठाय (आरामानु तहत), अंश 27 (लो पयजुती त+ उुईहनदस इत + 





रोरय कक्ष और सहानारत एक यक्ति जी जात रचना /“, श्सख ना सारा वा सशता । 


! न यु जे 
प्रार ण् तय ूए त्रूण र दाहराया ४, इसथणा ७ 'नामदड थन 7 नुद] 7, 4३5 
> मन लि 
प्रात ७ मग्त्र भा 5त वा 5५ लसिले उलय यो जल, परदे माय हुआ दुसार कऊापग 

उप ली न्िशापफि- दिच्च २ ८27 न्ावशयज / 

पंदल [परत] दा एज ए मया 7॥ «हट [दिख र॒ 5१८ दर अावायर ी 

8० “दमिलपत्य नें हद जे उजो उप पे के पल थे पमिए डी | देता उठ ले हत्कृल्थ:: | हे 
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२०२ भारतीय सस्कृति और साधना 


युग में भक्तादप्रिरेण, योगिवाद और परकाल--इन तीन जनो का उत्लेख हमें मिलता 
है | इन बारह भक्तों में शठकोप ने ही सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त की थी। ये झूद्रजातीय 
थे | इनके पिता का नाम कारि' था, इसलिग्रे बहुत से अन्यों में ये कारिसूनु के 
नाम से अभिहित देखे जाते हैं। पराड्ुुश, वकुलाभरण, शठारि या शठद्वेषी आदि 
नामों से भी उनकी ख्याति थी | ऐसा प्रवाद हे कि जन्म से लेकर इन्होंने कभी भी 
भोजन अथवा रोदन नहीं किया | अल्प वय में ही पिता माता ने इन्हे एक झृत्य 
मन्दिर में छोड दिया था | वहों मन्दिर के निकट एक इमली के पेड के नीचे ये 
सोलह वर्ष तक अखण्ड थोममुद्रा में बैठे रहे, उसके बाद क्रमशः ईह्वरीय कृपा प्राप्त 
कर सिद्धि को प्राप्त हुए | 

मधुरकवि नाम के तृनेवली जिले के निवासी एक व्यक्ति, जो सामवेदीय 
ब्राह्मण और पण्डित थे, तीर्ययात्रा के बहाने अयोध्या गये । कहा जाता है कि एक 
दिन सायकाल वहाँ से अपने देश की ओर निरीक्षण करते ही एक विराट ज्योतिस्तम्म 
उनकी दृष्टि के सम्मुख पडा | उसका अनुसरण कर आते-आते उन्हे पूर्वोक्त इमली के 
वृक्ष के नीचे समासीन शठकोप के दर्शन हुए और यथासमय उन्होंने उनका गिष्यत्न- 
ग्रहण किया | उन्होंने शठकोप के सब तत्त्वोपदेश लिपिबद्ध करके रखे--इन उपदेशों 
का नाम 'तिरुवायमौलि? अथवा मुखनिःसतवाणी है | ये सब दक्षिणदेश में द्रविडवेद 

या तामिलवेद के नाम से प्रसिद्ध है।* 


१. काशी सस्क्ृत कालेज ( अब वाराणसेय सस्क्ृतविश्वविद्यालय ) की लाइब्रेरी में रामानुज-सम्पदाय 
की गुरुपरम्परा नाम की एक हस्तलिखित छोटी पुस्तक हमारे दृष्टिगोचर हुई थी। उसमें श्रीनिवात- 
रचित दिव्यसूरिचरित्र लामक अन्थ के आधार पर शठकोप के जन्म और पूर्वजों का इत्तान्त सक्षेप 
में अद्डवित था | उक्त अन्ध के चतुर्थ सर्ग में लिखा है कि पूर्व सागर के पश्चिम तट पर पाण्ड्य 
वशीय राजा के राज्य मैं कुरुकाकपा नाम की एक नगरी थी । उस नगरी में पल्‍लछी नामक एक 
शुद्र निवास करता था। शठारि उसी के वशधर ये । पल का पुत्र धर्मधर, उसका पुत्र चक्रपाणि, 
तत्पुन्न रत्नदास, रत्नदास का पुत्र पाटछलोचन, तत्पुत्र पाकौरि, पार्कोरि का युत्र कारि | शठ्कोप 
इस कारि के ह्वी औरस पुत्र थे !” वेदान्तरामानुजकृत दिव्यसूरिप्रभावदीपिका में भी शठकीप के 
सम्बन्ध में कुछ-कुछ विवरण मिलता है । 

२ शठकोप या पराछकुश प्रोक्त चार इजार सख्यावाले चार प्रबन्ध द्रविड़वेद के नाम से विख्यात 
हैं। इनके सम्बन्ध में परकाल नामक सिद्ध ने जो छह प्रबन्ध लिखे थे, वे ही द्वविडवेद के 
पडद्न नाम से प्रसिद्ध हैं । अन्यान्य सूरियों द्वारा विरचित चतुर्देश प्रवन्ध इनके उपान्नभृत हैं । 
मार्कण्डेयपुराण में इस द्रविड़वेद के सम्बन्ध में ही निम्नलिखित उत्ति मिलती है-- 


सस्क्ृतश्रुतयो यद्द॒दू द्रविडश्रुतयस्तथा | 

नित्यास्तद्वत्‌ प्रणीयन्ते मुनिर्भिश्च कलो युगे ॥” 
इन चार प्रवन्धों को वेद कहने का तात्पये यह है कि ये अपौरुषेय रचनाएँ हैं; शठकोप इनके 
रचयिता नहीं थे। आपषज्ञान और दिव्यशान ये दोनों प्रकार के ज्ञान अलौकिक है! किये 
आपैशज्ञान में वक्ता के दोष अम, प्रमाद आदि के रहने की सभावना है, दिव्य-शान सर्वथा 
दोषमुक्त है। इसका कारण यह है कि आर्षज्ञान योग से अभिव्यक्त होता है। ध्टान्त 
पराशर है। दिव्यज्ञान-लाभ के लिए योग आदि व्यक्तिगत किसी प्रकार की वेधा की आवः 
इयकता नहीं होती । यह जहद्देत॒क भगवसत्मसाद से आविर्भूत होता है, द्टान्त शठयोप ईं ! 


बेग्णुव सावना और साहित्य २०३ 


कुल्शेजर नामक सिद्ध भक्त जिवाडुर के राजा थे | उनके द्वारा रचित 'मुकुन्द- 
माल नामक ग्न्‍न्य का पता चलता ३। योगिवाह पारिया या चण्डाल जाति के थे | 
गैप्णुवपद धग्रह मे इनके कई पद मिलते है। परकाल चोलराज्य के एक कर्मचारी 
३ । इन्होने बहुत अन्यो की स्वना की थी। शठकोप के उपदेशों की व्याख्या भी 
इन्होंने स्वी थी। प्रवाद हे कि एक विवाह के वरातियों पर डाका डालते समय इन्हें 
भगवान्‌ की कृपा प्राप्त हुई थी । 


इन बारह आलवार्रों के अनन्तर जिन्होंने वैणाव-धर्म के प्रचार का भार ग्रहण 
किया, वे आचार्य के नाम से प्रख्यात हुए | आचा गण पण्डित थे एवं वे नाना प्रकार 
से विचार कर मक्तिमुल्क मागवत-धर्म की श्रे्ता का प्रतिपादन कर गये हैं। माथमुनि 
दी आचार्य-परम्परा मे मोरव तथा प्राचीनता के सम्बन्ध में सर्वप्रथम गणनीय हैं । 
इनके जीवन की कथा अति अद्भुत है | प्रसिद्धि है कि ये ५०० वर्ष जीवित रहे थे। इनका 
निवास ग्राम वीरनारायणपुर था। ये तीर्थयात्री पर्यय्क वैष्णवों के मुख से शठकोप 
के ठस पदों का गाना सुनकर एकवारगी विमोहित हुये थे | तब शठकोप के प्रायः 
सभी ग्रन्थ एक प्रकार से बिल हो गये थे | नाथप्ुनि ने तभी से उन सब छ्त अन्धों 
का उद्धार करने के लिये कमर कसी, किन्तु कुम्मकोण, शठकोप के जन्मस्थान आदि 
बहुत खानों में निरन्‍्तर अन्वेपण करके भी उन्हे सफलता ग्राप्त नही हो सकी | किन्तु इस 
सिलसिले में शठकोप के विपय के अवल्म्बन से मधुरकवि द्वारा रचित केवल ११ पद उन्हें 
प्राप्त हुये | नाथमुनि एक विशिष्ट पाण्डित्यसम्पन्न महायुदप थे इसमें तनिक भी सन्देह 
नहीं ह। उनके न्यायतत्व और योगरइस्य की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। 
वेदान्तदेशिक के न्यायसिद्धाजन मन्यायतत््व का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है 
कि नाथमुनि को मधुरफवि के शिप्य पराइमशपूर्ण से ज्ञात हुआ था कि एकान्तमाव से 
शटठकोव का ध्यान ऊर नियमपूर्वक एकासन से उनके प्रवन्धो का बारह हजार बार 
चिन्तन करने पर शठकोप प्रसन्न होकर दर्शन देते द। वह वात सुनकर नियमानुसार 
उपासना करने पर सचमुच उन्हें प्रत्यक्ष मृति में शटठकोप के दर्शन प्राप्त हुये | तब 
उनके प्रति कृपापरवश होकर शठकोप ने उन्हें दिव्यचक्षु प्रदान किया, चित्‌ , अचित्‌ 
और ई-बरतत्व का रहस्य समझा दिया, सप दर्शनों का तात्पय बतलाकर अशज्जयोग 
के गुह्यरदस्य की शिक्षा दी एवं स्वप्नयोग से उनके भावी गुद की मूर्ति भी दिसत्य 
दी। नाथम॒नि से ही एक हिसाब से विशिष्टादतरदर्शन प्रणाली का सन्नपात माना जा 


सकता है । नाथसनि के पुत्र ईबवस्मुनि पिता के ठुल्य ख्यातिअजन नहीं कर सके यह 





दिव्पशान या माहात्म्म योगज कान या सपेक्षा कंद्ठा अधिऊ दे) यद्द कदने की जावध्यकता 
नही एँ । 

झिपदन्ता हे कि ये नक्त अन्‍्त्यत दोने के वाएा। रमनाथ मन्दिर मे जा नद्दा सकने थे। 
पे प्रतिदिन प्रलाझाल ऊारेरा में लान कर वहा रत्ननाथ का मउने करते थे। गइनाय ने उनरी 
पक्ि ते सन्‍्तुष होरर उन्द बनने पर देखारर मन्दिर में लाने के लिये नागव नानक एक माद्षण 
यो जादिश दिया । द्धल्ड्य--++ ०शएपा१०83 ७६ 50छ57॥609 खिता9 [0 शिवा 
ट्वाक्ताल 0५ 3 ६ 8903978०५ 9 ? 267-263$; 


२०४ भारतीय सस्ऊति ओर सावना 


बात सत्य है, विग्तु उनके पुत्र यामुनमुनि ने महापण्टित के रूप में सम्मान प्राप्त किया 
था | यामुन विवादित ओर णशह्स्थ थे। नाथमुनि के प्रधान शिप्य पुण्डरीकाक्ष के छात्र 
राममिश्र के प्रोत्साहन और ग्रेरणा से टश्वरसुनि ने अपने पुत्र को उपनयन के तुरन्त 
बाद ही वेदशिक्षा प्रदान की थी। याम॒नाचार्स ने सिद्धित्रय, आगम-प्रामाण्य, गीतार्थ- 
सग्रह, महापुरुपनिर्णय, काव्मीरागम-यामाण्य, स्तोत्ररल आदि विविव ग्रन्थे की रचना 
की थी। रामानुजाचार्य ने बहुत स्थानों में यामुनाचार्य के पदचिह्वो का अनुसरण 
कर अपने सिद्धान्त की खापना की दे-यामुनाचार्य का विद्यायेभव और प्रतिमा का 
यही उत्कृष्ट प्रमाण है । यामुनाचार्य के बाद स्वनामख्यात रामानुजाचार्य का (१०१७ 
से ११३७ ई०) नाम ही उल्लेखयेग्य है | रामानुज यामुन की पोंत्री के पुत्र थे। यामुन- 
मुनि ने रामानुज को तीन कार्य करने का आदेश दिया था | यह आदेश अलोकिक 
रूप से रामानुज को बतत्यया गया था। वशणवमतानुसार ब्रह्मसत्र की भाष्यरचना प्रथम 
आदेश, सहखनाम का भाष्य तथा शठकोप की सहयगीतिका के भाष्य की रचना 
द्वितीय ओर तृतीय आदेश थे | ब्रहा7न्न-भाष्य की रामानुज ने स्वय रचना की एवं 
श्रीमाष्य के नाम से उसे प्रकाशित किया | उन्होने अपने शिष्य कुरेश के पुत्र पराशर- 
भद्न के द्वारा सहखनामभाष्य की रचना करायी | यह ग्रन्थ भगवद्‌गुणदर्पण के नाम 
से प्रसिद्ध है | तृतीय भाग्य की रचना के लिये उन्होंने अपने मामा श्रोशैलपूर्ण के पुत्र 
कुरुकेश को नियोजित किया | यह सम्पूर्ण ग्रन्थ छह हजार इलोकात्मक है | श्रीभाष्य 
के सिवा रामानुज ने वेदान्तसार और वेदान्तदीप नामक ब्ह्मसूत्रव्नत्ति, गीताभाष्य, 
वेदार्थसग्रह, नित्याराधनविधि एवं गद्मत्रय (शरणागतिगद्य, श्रीरड्गगद्य एव श्रीवैकुण्ठ- 
गद्य- तीन ग्रन्थों की समष्टि)--इन कई ग्रर्न्था का निर्माण किया था। रामानुज 
के बाद उनके सम्प्रदाय में तत्त्वमुक्तावली के रचयिता गौडपूर्णानन्द कविचक्रवर्ती एव 
पिल्‍लइ छोकाचार्य और वेकटनाथ वे-न्‍्तदेशिक (या वेदान्ताचार्य) ने आविर्भूत 
होकर दाशंनिक साहित्य की विशेष पुष्टि की। छोकाचार्य वेकट्नाथ के समकालीन 
होने पर भी वय मे ज्येष्ठ ये । उनका जन्मकाल क्रमशः १२१३ एब १२६८ ई० है । 
लोकाचार्य ठेज्ञऊई और वेंकटनाथ बडगलई शाखा के अन्तर्गत थे | लछोकाचार्य १८ 
रहस्य ग्रन्थों की रचना कर सुधीसभाज में असीम यश एवं गौरव से विभृषित हये थे | 
इस ग्रन्थावली मे तत््वत्रय, अर्थपञ्चक, तत््वगेखर, श्रीवचनभूषण, प्रमेयशेखर आदि 
प्रमुख हैं ! इनमें भो श्रीवचनभूषण अत्यन्त उत्कृष्ट तत्त्वग्रन्थ है। इस प्रकार का 
दुर्लभ गुद्मतत्त्प्रतिपादक ग्रन्थ अत्यन्त दुरूह होगा, यह कहना अनावश्यक है । 
किन्तु इसका आदर सभी सम्प्रदायों के वैष्णवों ने किया है ।' तत्त्वाश मे लोकाचार्य 
१ इनके अन्यान्य अन्थों के नाम थों हं--अचिरादि, प्रपन्नपरित्राण, सारसअह्द, ससारसाम्राज्य, 


नवरत्नमाऊा, नवविषसम्बन्ध) सुश्क्षप्पडि, याधच्छिकप्पडि, तनिचरमम्‌, परन्दपडि, तनिद्वयम/ 
तनिप्रणवम्‌ तया श्रिय-पत्तिप्पाडि । 


२ काशी सस्छृत कालेज के पुस्तकालय (सरस्वती-भवन) में इस ग्रन्थ की एक हस्तलिसित प्रतिलिपि 
सगृहीत है। इसका देवनागरी लिपि मे एक रस्करण पुरी से बहुत पूर्व अ्रकाशित हुआ था। 
कुछ वर्ष पहले कालिकाता के निकटस्थ खडदइस्थित वलराम-धर्मसोपान नामक ओऔरामाः 
जनुजीय सस्था से वेगलालिपि में सानुवाद एक और सस्करण ग्रफाशित हुआ हे । 





व्णव सावना ओर साहित्य 
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वकदनाथ की अपेक्षा उन्नत पढ़ प्र आसीन थ, फ़िन्तु दार्यनिर-विचारफोबढ तथा 
वाग्मिता मे वकटनाथ भारतवप्र ऊे एक अलुच्चछ नश्चत्रस्वूप थे | यहाँ उनके 
जीवनचरित वी आलोचना करने का अवसर नहीं ह--पर वे एक अखावार्ण ठीस्य- 
बुद्धिमक्तिसम्धन पुर के; टसमें सम्देह नह है! । बे प्रदिद्द शाइ्रर्वदात्तिक विद्या- 
रपपत्वामी तथा माजसग्रदाप के स अक्षोम्पमुनि के समकालीन थ एव ठोना 
क्र गाज लिवर मम कप हये थे | वामिल तथा सस्कृत थाषा में विभिन्‍न विपयं की 
उनकी ल्खिी बहत पुस्तके विद्यमान है। प्रन्येक ग्रन्य उनऊी लेज़ेत्तर प्रतिभा हल 
चाय है| उन्होंने झतदृपणी में शाइुर-मत में एक सी दोप निकार कर अपनी वुद्धिमत्ता 
का निर्दर्शन किया हं | श्रीमाण्य पर तत्वटीका? नामऊ वृहत्‌ टीम का उन से 
किया था। अब उसका कुछ ही अज्ञ उपल्ब्ब होता है | उनकी पथ्वरात्ररक्षा, सिद्वान्त हि 
र्नावली, यामुनइ्वत स्तात्ररत्त की टीका, स्वविरचित सर्वार्थसिद्धिनामक हक सहित 
तत्तमुक्ताकलाप, न्यायसिद्राज़्ग, रामानुजकुत गीवाभाण की टीजऊा तालर्यचन्रिका 
प्रपत्तिवपयक निश्वेपरक्षा आर न्यायदशक, रहस्यत्रयसारों, परमतभन्ञ' शविस्रण, 
सारावली, वेदान्तफोस्ठुम वादित्रयखण्डन आदि अत्यन्त उत्कृष्ट दाशनक ग्रन्थ है | 
सफ्त्पसर्यादिय प्रवोवचन्द्रादय के अनुकरण पर रचित दाने पर भी स्पक के बुध 
श्रीयण्णवसिद्ान्त का प्रत्तिवाठक है। उनती सेख्वरमीमासा जैमिनि के कर्मी. 
सूत्र की सेइवर पक्ष में व्याख्या €। यादवाभ्युदय, इससन्देश, मुमापितनीवा, पाहुका- 
सइख, दयागतक, यतिरा जसप्तति आदि सुन्दर जाज्य हू | उनऊ अब्चा का परिशाल्न 
करन से प्रतात द्वाता है कि वे जा सर्व॒त्तस्पतन्त्र, कविताऊ+ सिह! आदि उपादि- 
भूपणी से विभूषित थ वह अमृल्फ नहीं ? | वदान्तदेशिक के अनन्तर दृम श्रीगैल्श 
फेशिप्प वरवरसुन अथवा रम्यजामावपनि वा मनयल मसद्वाहनि उ नाम का उ्ल्ल्प 
कर सकते दे । ये १३७० इ० मे जन्म ग्रहण कर >२ वंय तक -जित रद । उनऊ 
विरचित सन्‍था में श्रीवचनभूषण तथा तस्वनत्रव की डीड्ाएँ संउश्न् ;। यदिय 
श्रीवचनभूषण की टीका-रचना न करते ता सननय  उलहुत समय पटल दी उन्त ग्न्‍्य 
लप्त हा गया होता | इन्तने बीस ्याया मे वितिराजादशतिं नाम से गणनुयाचा4 
की एक प्रशस्ति की रचना की | इनके उपदसस्त» ता तथा अविध्ेनन्व -+ दा ग्न्य 
तामन भाषा में लिसित है| रामानुजाचाय के शिप व दल्वायु | गत्र बरदाचार्र 
महापण्टित थे। सनक तत्चसार' प्रसिद्‌ सन्‍्ध 2? । रामाउज ह ददाय शिव यगवतानिंदर 
६ १५६८८ इ० 4 टा० उत्ववर्तान लिझित ददाच्दना मानक फस्व कला ने इला सा 
प्रशानित इुजा ए। हि जिस कट 
उपी रावत पुराण एक दे ने ना शजिय होगा रनानव खाउइतवज तल के दब 
४२६ हू। इस विपय मे वदेलदिरिीक जपच्यदा रत ८ टला कान ८ । 
ये दोगो एरप सा पल या से लात ह। परसतेभर थे जिसट दा! 
प्रते हुए पिटि ६ उतर्ननदाव के स्थापनो ५ ६ है! 
६६रप-० ता र्‌ के सतत लताड या कंग ६5१ जद 
रे >पकोनोा की इदइ्‌ ५५ ८। रइस्तत्र॒दमआार पत्र समग्र ड़ 


प्द्न्र भमाउत के एक दिप्य मे शा इबा या लता दा । 
का 
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२०६ मारतीय सस्कृति ओर साधना 


के प्रपौन्न आत्रेय रामानुज वरदाचार्य के शिष्य थे | वेदान्तदेशिक इन आत्रेय रामानुज 
के छात्र थे। वरदाचार्य के गुरुदेव विष्णुचित्त (१२२५ ६०) कुरुकेश के शिष्य थे, 
ऐसा ज्ञात होता है | उनके द्वारा विरचित विश्णुपुराण की टीका प्राचीन विद्वत्सभाज 
में प्रतिष्ठा को प्राप्त हुई थी एवं इस समय भी इसका प्रचार है ।' बरदाचार्य के दूसरे 
शिष्य कुरेश के प्रपोत्र, वेदव्यास नामक सुदर्शनभद्ठ ने श्रीमाय्य पर श्रत्प्रकाशिका 
नाम की टीका तथा वेदार्थसग्रह की व्याख्या का सकलन कर वैग्णवसमाज का बहुत 
बडा उपकार किया था। उनकी उपनिपदों पर टीका भी कुछ कुछ उपलब्ध होती 
है | श्रीमद्भागवत की झुकपक्षीय नाम की जो टीका पण्डितमण्डली में प्रचलित है, 
बहुतो का विश्वास है, उसके रचयिता ये सुदर्शनभद्ठ ही है। अणय्य दीक्षित ने 
(१५५२ से १६२४ ई०) बहुत से वेष्णव ग्रन्थी की, विशेष कर वेकटनाथविरचित 
ग्रन्थों की टीकारचना की। अप्पय्यदीक्षित यद्यपि जैव थे फिर मी वेष्णवदर्शन मे 
उनका पाण्डित्य असाधारण था। चण्डमारुताचार्यरचित शतदूषणी-टीका चण्डमारुत 
(१६०० ई०) तथा श्रीनिवासरचित यतीन्द्रमतदीपिका (१६५० ई०) को वर्तमान 
वैष्णवसमाज में ख्याति प्राप्त हुयी | रज्लरामानुन (१८०० ई०) ने विशिशक्वैतमत से 
उपनिपदो पर व्याख्या की थी--इस समय भी उसका पठनपाठन प्रचलित है | 
दक्षिण देश में श्रीवैष्णव-सम्प्रदाय में दो प्रधान भेद दृष्टिगोचर होते है । ये 
दो शाखाएँ टेज्लई (दक्षिणपथ) तथा बडगलई (उत्तरपथ) नाम से प्रतिद्ध हैं । किसी 
किसी विषय मे इनके बीच मतभेद दिखायी पडता है! । बडगलई शाखा की अपेक्षा 
टेज़्लई शाखा में कृपा अथवा प्रपत्ति का प्राधान्य अधिक है । बडगलइयों के मत से 
भगवान्‌ की ऋपाग्रासि मे कर्मादि की सापेक्षता है। वे कहते हैं कि कर्म और शान 
भगवद्धाप्ति के साक्षात्‌ उपाय नही है| केवछ भक्ति के अज्ञरूप मे उनकी उपयोगिता 
है। भगवान्‌ साक्षात्‌ रूप से एकमात्र भक्तिरुम्य हैं | टेज्ललई लोग कहते हैं कि 
भगवत्कृपा अहैतुकी है, वह कैसे होती है और कब होती है यह कोई बतढां नही 
सकता । इसका वस्तुतः कोई मूल नहीं है। इनके मत मे कर्म, ज्ञान, भक्ति आदि 
जिस किसी भी उपाय से मोक्षप्राप्ति हो सकती है, किसी को प्रधान मानकर किसी को 
गौण मानने में कोई हेतु नही है। बडगलइयों के मत में प्रपत्ति भगवद्मात्ति का एक 
उपाय है, किन्तु टेज्ललइयों का यह विश्वास है कि यही एकमात्र उपाय है। प्रपत्ति के 
साथ और किसी उपाय की तुलना नही | इसलिये बडगलई लोग कहते है, यदि अन्य 
नुजक्ृत है। किन्तु ००-]०॥॥507 ने अग्नेजी अनुवाद के साथ इस अन्य का एक प्रकरण 
पण्डितपत्र में प्रकाशित किया था! उसकी भूमिका में उन्होंने दिखछाया है कि यह रामाशुतः 
कृत नहीं है । राजगोपाल चारियर ने अपने 75779 ए7(6 7रिटा0प/९7/ ० 7704 में 
(५० <०) तत्त्वसार का वरदाचार्य रचित रूप से उल्लेस किया है । हे 
१ गोविन्दाचार्य ने १८ (अठारह) विषयों में दोनों शाखाओं के मतमेद का वर्णन किया &। 
दृष्टन्य---[06 2388029'8 9॥९व85, (07 6 शावुगा€छशा र०775 07 720८60॥78: 
कार्गक्शा०९5 अशफज़रलला (6 7दाएबेक्यड धार धा९ पिव्वत॑ब82॥5 ० ([९ 


एाउधानांब्रतएशा4 ऐद्वगाइएक 5टा0०0, $ि0ावी काता8, 0 2 90एाव॑३- 
८787५8 (| २ ४ 85 940, 7? 7. 403---॥2) 
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टठपाय के अवलम्बन में सामथ्य अथवा अधिकार न रहे तो प्रपत्ति-्पहण करना उचित 
है | किन्तु टेज्नलई लोग मानते हे कि जीवमात्र को ही प्र्णहूप से भगवान्‌ के शरणापन्न 
होना द्वी पढ़ेगा । इसमे सबल्ता ओर दुर्बलता का विचार नहीं है। उनका 
(भगवान्‌ का) आश्रय ग्रहण किये बिना अन्य कोई उपाय ही फल्प्रद नहीं हों 
सकेगा | विशुद्ध प्रपत्ति ही श्रेष्ठ उपाय है--इसके साथ अन्य उपार्यों का मिश्रण युक्तियुक्त 
नहीं है | बटगल्इयो के मत में कैवल्य मुक्ति स्थायी नहीं है, परन्तु ठेज्लल्इयों के मता- 
नुसार फंवल्य नित्यावस्था हैं ।! इस अवस्था से जेसे जड जगत्‌ में पतन की सभावना 
नही रहती दे बसे ही भगवद्धाम में जाने का भी कोई उपाय नहीं है । मोक्षावस्था में जो 
भगवदानन्द का विकास होता है उसके सम्बन्ध में भी दोनो शाखाओं में कुछ-मुछ 
बमत्य दिसलाई देता है । बडगलई लोग मुक्त आत्मा की आनन्दोपलब्धि मे वेचित्य 
का स्वीकार नहीं करते, किन्तु टेज्ललई गण कहते है, ययपि भगवदानन्द में न्‍्यूनाधिक्य 
नहा हैं तथापि जीवमान्र का ही स्वमावगत-वेचित््य के अनुरूप सेवाभेद अवश्यभावी है, 
इसलिए भगवदानन्द का आत्वादन सब जीवो के लिए एक-सा नहीं होता ] 

श्री अथवा दाक्तितत््य के सम्बन्ध में भी दोनो शाखाओं में मतभेद है। वडगलई 
गण कहते हैँ कि नारायण के नुन्य श्री की भी मोक्षप्रदान में शक्ति है, परन्तु देझ्ललई 
गण इसे स्वीकार नहीं करते | उन छोगों के मत से थी जेबल मब्यवर्तिनी होकर 
जीव को भगवान्‌ का कृपापात्र बनने में सहायता पहुँचाती ह | व्यापऊृता के सम्बन्ध में 
भी दोनों मे कुछ-ऊुछ मतयैपम्य दीस पटता है। बडगलई लोग श्री की म्वस्पव्यासि 


* सैंवस्य वे स्वरुप के सम्बन्ध मं प्रिभिज प्रकार वी पारणा द्वी इस मतभेद वा द्वेतु एं। पद्गलई 
लोग जिसे कंवस्य कद्ते ईँ यह एक प्रफार की प्रहृतिलान अवया प्राह्नत बाय में लीन अयस्था 
है । उसने अखित्‌सदन्ध तिरोपित नहां होता। इसलिए उस अयस्था से ब्युस्वान जप्रय" 
म्ताया एँ । किन्तु टेझलद गण बदले द-कैयय नगवद्धाम थे स्थिति न दोने पर भी प्रहृति- 
विमुक्तदप से आत्मा दी स्वरुपवम्बिति ६, इसलिये यहाँ ले उसे ठागति रह द्ोतीई 
पैने दवा जपोगनि या विच्युति भी रुद् दो जाता ४ । 

२ वेदान्तरामानुजपुनि ने श्रीतत्तमिद्धाज्नन नामऊ गनन्‍्च पे इस विपय ने जे डोचना फर दर्साया 
दूँ कि थर एवं भगवान्‌ पररपर मिलित एप में ही जगत्‌ झ्े छारण तथा मोहदायक और आश्रय 
णीय है “आश्वीशी मिल्तिावेव जगरूतू विमुक्षिती। प्रपत्त-यो थे | फिर नी इस वियय मे 
नाप्यकार का स्पष्ट मत प्रकाश नदा एँ ऐसा विचार उर जनेद्ध लोगो ने नेक बस्यनाज का 
आश्रय ग्रहण किया एूँ । किसा का विद्वान हैं झि रामानुज ने भा दा जद्वत्त्र ग्वीकर किया ६ 
पर योद पोई कहते इ कि नाध्यकार श्रा की जगत्दाराता तर भा स्वाशार नद्दा झसे । परन्‍्स 
जितना स्वीकार दिया हूँ वह सट्टे जादि व्यापार में उजनमादता जया प्रेरग्ता जाट दलुओं 
ने। किसी के। मत में पुरपकारहुप से दा ४ शानविपयानूत दोना इ। उनरा अपुब जबबा 
पिज्ञत् का समाचोदना निर्दद्ध है। वेदान्तरामानुन बेंउयताव दे जह॒यानो वे। 5उठ पा ने 
सवरदित “ल्ट्स्युपायत्व॒दाप नामक मनन्‍्ब न नी बडा हिद्वान्त २५ ४छत दाद धाया 
प'रण्त, प्पापप स्व, निदयातृत्व भादि प्रदरदित किया ई प्वते हेंतव्वाक एटक 
रुने स्वर र॒ ररते ए उनके मत या साइन करते दुद्दे अदा दबायात अति, ६ 
शास्त्र लूजदाय के ननुमार (मदद जिया है। दसलिये उनले मत मे ना लि/ना वडिटा « 
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स्वीकार करते है, टेन्नलई लोग वेबल विग्रहृव्याप्ति तथा गुणब्याप्ति मानते दे | टेल्ललइयो 
के मतानुसार जीव की केबलमात्र गुण व्याप्ति है, श्री की गुणव्यात्ति और विग्रह्व्याप्ति 
दोनो दी हे, भगवान्‌ की गुण और विग्रह व्याधि के अलावा स्वरूपव्याप्ति भी है। 
भगवान्‌ के वात्सत्य और व्याठता के सम्बन्ध म अवश्य भक्तमात्र ही एकमत हैँ, पर 
उस विपय में सब की एक सी धारणा नहीं है । बडगलद लोग कहते, वात्सल्य वत् 
भगवान्‌ जीव का दोप देखते नहीं, किन्तु टंगल्ई छोग थेडा और भी आगे बदते हैं | 
उन लोगो के मतानुसार भगवान्‌ बेबल जीव के दोप नहीं देखते सो बात नहीं है, किन्तु 
दोपो के भोक्ता? ह | उत्तर सम्पदाय कहते ह परदुःख-निराकरण की इच्छा ही दया है, 
किन्तु दक्षिण सप्रदाय थोडा और भी अग्रसर होकर उस लक्षण में परिवर्तन करते हुए 
कहते है, परदुःख में दुःखानुभव ही दया है | इसी प्रकार और भी अनेक विषयो में भेद 
है। यह शाखा-भेद कब हुआ यह जात नहीं है, पर लेकाचार्य तथा वेदान्तदेशिक के 
समय से ही साम्प्रदायिक कलह ने तीव्र आकार धारण किया, यह ऐतिहासिक सत्य है । 


+ 


हं स-सम्प्रदाय 
(निम्बाक॑मत --दैता द्वैत) 
अब हम निम्बाकमत की थोडी आलोचना करेंगे। निम्बरा्काचार्यी भेदामेद 
अथवा द्वेताद्वेतवादी थे। भेदामेदसिद्धान्त भारतीय दर्शन के इतिहास मे नूतन तत्त्व नहीं 
है। निम्बार्क के पहले भास्कराचार्य इस मत के समर्थक थे। उनका भाष्य प्रकाशित हुआ 
है--उसमे भेदाभेदसिद्धान्त का ही समर्थन दिखलायी देता है। प्राचीन आचार्य 
आदि में भी किसी-न-किसी आकार में इस मत का प्रचार था ऐसा प्रतीत होता है| 
ब्रह्मसूत्र में औडुलोमि नामक आचार्य का उब्लेख है, वे भी मेदाभेव्वादी थे। परन्तु 
उनके मत से निम्बाक॑मत में भेद है । औडुलोमि जीव और बह्ष में बद्धावस्था में भेद 


१ निम्बार्क, निम्बादित्य, निम्बभास्कर, नियमानन्द्र आदि वहुत नामों का उल्लेस दाशनिक 
साहित्य के इतिहास में दृष्टिगोचर होता है । उनमें से “निम्पार्क! नाम ही अधिक प्रस्िद्धि को 
प्राप्त हुआ है। कहा जाता है कि पद्चले इनका नाम भास्कर था। इसी लिये अनेक लोग ये प्राचीन 
भाष्यकार भेदाभेंदवादी भास्कराचार्य से अभिन्न हैं ऐसा अनुमान करते है| वस्तुत इस प्रकार 
की कल्पना का कोई मूल नहीं है। भाष्यकर्ता भास्कर ईसवीय नवम शताब्दी में आविर्भृत हुये 
थे । वे रामानुज के पूर्ववर्ती थे, क्योंकि श्रीभाष्य आदि बहुत अन्थों में उनका उल्लेख मिलता 
है । न्‍्यायाचाये उदयन ने खरचित न्यायकुसुमाज्नलि में (द्वितीय स्तवक) भास्कर की नामी- 
ल्हेसपूर्वकक समालोचना की है-“अद्यापरिणतेरिति भासकरगोत्रे युज्यते /” उदयन का आविर्भावः 
काल ९०६ (तकौम्बराइ) शकाब्द अबवा ९८४ ई० है। झद्गुर-मतविमदक भ/स्कराचार्य शहर 
के वाद और उदयन के पूर्व हुये थे । श्रीनिवास के लघुस्तवराज में 'नियमानन्द' नाम मिलता 


2) जैसे 
“जय जलयेद्वितशञाता नियमानन्द आत्मवान्‌। 
नियमेतन वश्े कुर्बनू भगवन्मागदर्शक ॥7 
नन्‍्ददासकृत निम्बरा्क-दशशछोकी की टीका में निम्वार्क का नाम दै--मिवतापप्रदर्त्तार वान्डि 
तार्वप्रवर्षिणम्‌ । आशय सुविहन्नाना निम्वरार्क प्रभुमाश्रये ॥7 सुन्दरभट्ट ने मिद्धान्तनेत में कहा 
दै--“आद्याचाया भगवान्‌ सम्प्रदायप्रवर्तकी नियमानन्द्राख्यो निम्वार्कॉपरनामा ।” श्रीनिवास: 
कृत वेदान्तकोस्त॒म में ये निम्बभास्कर के नाम से अमिद्वित इये हे 
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एव मुक्तावस्था में अभेद अज्ञीकार करते हैं। निम्धाक कहते है कि दोनो में मेदा भेद 
स्वाभाविक है | इसलिये वह बद्धावस्था में जैसा है मुक्तावस्था मे भी वैसा ही वर्तमान 
रहता है। 
कहा जाता है कि सनकादि महर्षियों को निगूढ ब्रद्मत्नान की शिक्षा देने के लिये 
भगवान्‌ हसरूप मे अवतीण हुये थे । नारद हसरूपी भगवान्‌ के अनुचर हैं ) निम्बाक 
नारद के शिष्य और भगवान्‌ के सुदर्शन चक्र के अवतार थे | वे जयन्ती देवी के गर्भ 
से उत्पन्न अरुणि मुनि के औरस पुत्र थे। उनके शिष्य श्रीनिवास भगवान्‌ के शद्भू के 
अवतार थे, ऐसी प्रसिद्धि है | इन्होंने निम्ब्राक के वेदान्तपारिजातसौरभ नामक ब्रह्मसूत्र- 
भाष्य पर वेदान्तकोस्तुम नाम से उत्कृष्ट टीका की रचना की थी | गुरुपरम्परा-क्रम में 
देवाचार्य श्रोनिवास से नीचे है | ये भगवान्‌ के पद्म के अवतार एव सिद्धान्तजाह्नबी 
नामक ब्रह्मसत्र-व्याख्या के रचयिता थे | सुन्दरभट्ट ने सिद्धान्तजाहवी पर सेतु नाम की 
एक उत्कृष्ट टीका रची थी। सुन्दरभट्ट के बाद प्रधान आचार्य का नाम कारमीरी 
केशवभद्द था | ये एक दिग्विजयी पण्डित थे एवं प्रस्थानत्रय के ऊपर ही बहुत से 
पाण्डित्यपूर्ण निबन्धों की रचना कर इन्होंने विद्वत्समाज को चमत्कृत किया था | इनके 
गुरु का नाम मुकुन्द था| इनका प्रधान ग्रन्थ वेदान्त-कोस्तुम की टीका 'कोस्ठुमप्रभा? 
है | इसके अतिरिक्त 'तैत्तिरीयप्रकाशिका?,तत्त्व-प्रकाशिका” आदि विविध ग्रन्थों में उनकी 
विद्वत्ता और असाधारण प्रतिभा का निदर्शन विद्यमान है| तरहचारी वनमाली मिश्र 
का 'वेदान्तसिद्धान्तसग्रह!” अथवा 'श्रुतिसिद्धान्त' सात अध्यायों का एक उत्कृष्ट अन्य है | 
इस सम्प्रदाय का मूल प्रामाणिक ग्रन्थ निम्बार्कविरचित "वेदान्तपारिजात- 
सौरभ” नामक वेदान्तभाष्य है। 'शारीरकमीमासावाक्यार्थ! नाम से भी बहुत जगह 
इस ग्रन्थ का उल्लेख दिखाई देता है | निम्बाक॑की 'दशश्लोकी' में सक्षिप्तरूप से शषेय 
पञ्चविध पदार्थों का निरूषण है | उपास्य का स्वरूप, उपासक का स्वरूप, कृपा का फल, 
भक्तिस्स तथा प्राप्ति के विरोधियों का स्वरूप--यह अर्थपञ्चक अति सुन्दर सहजरूप 
से दशा इलोकों मे आलोचित है | 'सविशेषनिर्विशेषश्रीकृष्णस्तवराज' भी स्वय 
निम्बराकविरचित २५ छलोर्कों का एक स्तोत्र है। 'श्रुतिसिद्धान्तमझ्जरी” नाम से इसकी 
एक टीका प्रकाशित हुई है । 
निम्ब्रार्क के मतानुसार चित्‌, अचित्‌ और ब्रह्म भेद से तीन प्रकार के तत्त्व 
है। उनमें चित्‌ तत्व ही जीवात्मा है--यह देहादि जडपदार्थसमूह से प्थक्‌ ज्ञानरूप 
होकर भी नित्य ज्ञान का आश्रय अर्थात्‌ नित्य जाता, अणुपरिमाण, अहपग्रतीति का 
विपय एवं कतंत्वसम्पन्न है। जीव प्रतिशरीर मे विभिन्‍न तथा बन्धन और मुक्ति की 
योग्यता से सम्पन्न है। भगवान्‌ भ्रीपुरुषोत्तम जीवमात्र के ही अन्तरात्मा है, जीवमात्र 
ही उनका व्याप्य (स्वाशरूप), उनका आधेय तथा सर्वंदा स्थिति आदि सभी विषयों मे 
स्वभावत' उनके अधीन हे । ईश्वर प्रेरक है और जीव प्रेर्यमाण है | नित्य, बद्ध और मुक्त 
इस प्रकार तीन प्रकार के जीवों का वर्णन शार्त्रों में मिलता है| नित्य जीव सवंदा ही 
ससारदु स से मुक्त, स्वभावतः भगवदनुभावित तथा भगवत्स्वरूप, गुण आदि के 
विपय में अनुभवानन्दसम्पन्न हैं| समाधिनिष्ठ योगियों को भी उस प्रतार वा अनुभवा- 
२७ 
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नन्‍्द छोता है, यह सत्य हे, परन्तु वह नित्य जीवा के अनुमव के तुल्य सार्वकालिक नही 
होता और स्वाभाविक भी नहीं होता | प्रकृति के सम्बन्ध से ही दुःख आदि का उद्रेक 
होता है--देह आदि दुःख आदि के साधन टे। इस सम्बन्ध का ही नाम बन्धन है, 
इसका कारण है अनादि कर्मरूपा अविद्या | जब जीव इस बन्धन को काट्कर बाहर 
निफल जाता है तभी वह मुक्त जीव कद्दा जाता है। म॒क्ति दो प्रकार की है, इसलिये मुक्त 
जीव भी दो प्रकार के है | यद्यपि वेदान्तकौस्त॒भादि ग्रन्थों मे कार्य-कारण-प्रकृतिनिवृत्ति- 
पूर्वक भगवद्धावापत्ति ही मुक्ति कही गयी है तथापि परवर्ती किसी ग्रन्थ मे प्रत्यगात्मा 
की स्वरूपप्राप्ति भी मुक्ति मानी गयी है | यह कहना आअनावम्यक है कि यह हमारे 
पूर्वाडोचित कैबल्य का ही नामास्तर है। इस अवखा में अर्थात्‌ ग्शवात्मक भगव- 
द्वाव की प्राप्ति जब तक न हो तब तक परमानन्द का विकास नहीं होता | जो लोग 
अनादि क्मंजन्य देवादि देह मे और तत्सम्बद्ध वस्तु मे आत्मरूप से अथवा आत्मीय 
रूप से अभिमान करते है वे बद्ध जीव हैं। उनमे अवस्था का तारतम्य है, इसलिये 
कोई बुभुक्षु और कोई मुम॒क्षु देखे जाते है । सदगुरु का आश्रय लेकर उनके द्वारा 
उपदिष्ट मार्ग का अनुसरण करने से भगवान्‌ की अहेतुक कृपा का विकास होता 
है, जिसके प्रभाव से जीव परामुक्ति-लाम करते है | तब जीव अचिरादियमार्ग मे प्रवेश 
पाकर प्रकृति-मण्डल से ऊपर परमपद अथवा ब्ह्मलोक को प्राप्त होते हैं | 


अचित्‌ तत्व तीन प्रकार का है--प्राकृत, अग्राकृत और काल | त्रिगुण का 
आश्रयभूत द्रव्य प्राकृत है। यह कारणरूप से नित्य और कार्यरूप से अनित्य है। 
प्रधान, माया, अव्यक्त आदि कारणावस्था के ही नामान्तर है और महत्तत्त्व से 
ब्रह्माण्डपर्यनव जगत्‌ कार्यावस्‍था के अन्तर्गत है। अचित्‌ की सत्ता भगवत्सापेक्ष है, 
इसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है | प्रकृति नित्यकालाधीन और परिणामादि विकारशील है। 
यह कर्मों का क्षेत्र है और परार्थक है | सतत, रज और तम इन तीन गुर्णों से प्रकृति 
क्षेत्रत आत्मा के देहेन्द्रिय, मनोबुद्धि आदि के रूप में परिणत होकर जीव का 
बन्धन करती है तथा मोक्ष मे बाधक होती है | अचित्‌ तत्तत का अप्राकृत अश विद्युद्ध 
सत्त्व है। वह अचेतन होने पर भी प्रकृति और काल से अत्यन्त भिन्न है और सूर्य के 
प्रकृतिमण्डल के बाहर विराजमान रहता है | नित्यविभूति, विष्णुपद, परमब्योम, परमपद, 
ब्रह्मलेक आदि इसी के नामान्तर हैं| यह भगवान्‌ के अनादि सकल्पवश उनके तथा 
उनके नित्य और मुक्त भक्तों के भोग्य, भोगोपकरण और स्थान के रूप मे विविध 
रूप धारण करता है। यह काल्यतीत होने से परिणाम आदि विकारों से रहित 
है! | काल नित्य ओर विभु है एवं भूत, भविष्यत्‌ आदि व्यवहार का असाधारण कारण 
है। लौकिक शानमात्र से ही काल्‍्जान अनुप्रविष्ट रहता है। यह सृष्टि आदि का 
सहकारी एव ग्राकृत वस्तुमात्र का नियामक है, किन्तु भगवान्‌ के अधीन है । 
१ “कलामुहूर्तादिमयश्व काछो न यदूविभूते परिणामद्ेतु ।” नित्य विभूतियाँ अपरिच्छिन्न हैं“ 
फिर भी लीला के लिए भगवान्‌ के सकलप से वे प्राकृतदेशवर्ती होकर अवतारविभूति भ 


परिणत होती हैं । तव वे परिच्छिन्नवत्‌ प्रतीत होने पर भी वास्तव में अपरिच्छिन्न ढे। वर्यों॥ 
तव भी उनमें अचिन्त्य शक्ति का सम्पन्ध विद्यमान रहता है । 
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निम्बार्क के मतानुमार ब्रह्म जगत्कतृंल आदि गुणो का आशय ह | श्रीकृष्ण 
अथवा वासुदेव ही पखतह्म हें | ये दोपहीन, कल्बाणगुर्णों के आकर, सत्य और जान 
स्वरूप, अनन्त और सच्िदानन्दविग्रह है । इनकी शक्ति अचिन्त्य और अनन्त 2 | 
ये एक ओर जेसे गोपीकास्त दे, दूसरी ओर वैसे ही रमानाथ हं। गोपी प्रेम 
की अधिपष्ात्री है, रमा या लथ्मी ऐश्वर्थ की अविशात्री हैं। इसल्यि भगवान्‌ जस 
ऐश्वर्य के आधार है, वैसे ही माघधुर्य के भी आश्रय हैँ। पुराणादि में जिनका 
सत्यभामा नाम से वर्णन किया गया है वे ही रमा अथवा भूृशक्ति ढे। भगवान 
मुक्तगम्ब, योगिव्येय और भक्तवत्सल है| बे ब्रह्माठ देवगणा से अआचित, कर्मे- 
फल्प्रदाता और कपाल्म्य है एवं स्वतन्त्रसत्वयुक्त, यज्ञादि के भोक्ता आर 
मुमक्षुओ के एकमात्र जिजास्थ हें। उनके स्वरूप के त॒ल्य उनकी ठेह भी अनन्त 
असख्य क्ल्याणगुणो की आधार है। निरतिशय सौन्दर्य, मदुल्ता, लावण्य, सौगन्ध्य, 
सौंकुमार्य आदि सदगुण नित्य उनकी ठेह को विभूषित किये रहते हैँ । उनकी 
देह में इन्द्रिय आदि के विभाग की कब्पना करना अनावश्यक है, क्योकि वे सर्व- 
शक्तिमान्‌ू और एकरस है| जो मुक्त पुरुष भगवत्साम्य प्राप्त करते हे उनका और 
नित्य गणो का रूप भी उस प्रकार के गुणो से विभूषित है। इन सब देहो का सगठन 
भगवान्‌ की अनादि और अनन्त इच्छा से सिद्ध है, इसलिये स्वाभाविक है | आत्मा 
जैसे नित्य हे यह देह भी वैसे ही नित्य है। पर बन्चन अवस्था में जीव की नित्यदेह 
आजत रहती है, किन्तु जब जीव भगवत्‌प्रसाद से साक्षाक्तकार प्राप्त कर प्रकृति के सम्बन्ध 
से छुटकारा पाता है तब वह अपनी नित्यसिद्धदेह से युक्त होता है | ये देह निर्विकार हें, 
अत जन्य नहीं हैं | उत्सव के समय जैसे अऋत्यवर्ग को राजा से पूर्वसिद्ध वस्र आदि 
प्रात्त दवोते है, वैसे ही प्रकृति से बाहर निकलकर भगवद्राज्य में प्रवेश करते समय 
पूर्चसिद्ध, नित्य, निर्विकार भगवत्सेवा करणयोग्य देह भगवान्‌ जीव को प्रदान करते है | 

ब्रह्म चित्‌ और अचित्‌ से नित्य विल्क्षण है और चित्‌ और अचित्‌ दोनो तत्त्व 
सदा ही त््मात्मक ह। अणु तथा अब्पज् जीव बद्धावस्था में भी व्यापक, अच्युतस्वभाव, 
सर्वज ब्रह्मपदार्थ से भिन्न होकर भी ब्रह्माश होने के कारण उससे अभिन्न हे | दक्ष से 
पत्ते, प्रदीप से प्रभा, गुणी से गुण तथा प्राण से इन्द्रियों जैसे प्रथक्‌ रूप से रहने अथवा 
कार्य करने में समर्थ नही हे, एवं इसी कारण से वे वृक्ष आठि के अभ और बृक्षादि से अभिन्न 
ह॑ वैसे ही मृक्ति में भी ए थक स्थिति आदि के अभाव व अभेद होने पर भी जीच में 
भेद रहता है। श्रुति ने भी “स्वेन ल्‍्पेण सपय्ते” कहकर इसी बात को दरसाया दे । 
परत्पर भेंट न रहने पर दोना की स्वरूपह्ानि होना अनिवार्य हो जाता है। मुक्त 
अवस्था में प्रत्यगगात्मा परमात्मा से अविभक्तरूप से अपना अनुभव करता रहता है । 
परमात्मा जीव का स्वाशी हे, जीव उनका स्वाद दे | इसी ल्यि जीव स्वभावत, ई्वरात्मक 
है और ईश्वर से अविभाज्य है| यद्यपि स्वरूपत' ब्रह्म और जीव में स्वाभाविक विभाग 
है, तथापि दोनों में पूर्वोक्त प्रकार का विभागसहिष्णु न्‍्वाभाविक अविभाग भी वर्तमान 
ह। दोनों के स्वरूप का अविभाग अस्वीकार ऊरना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसी बहुत 
सी शुतियों है जिनसे स्प्त जात हो सकता #₹ कि अचेतन पदार्थ का मी ब्रद्दा के 
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साथ स्वरूपगत अविभांग है| अतएव विभागसहिष्णु अविभाग ही जीव और ब्रह्म का 
परस्पर सम्बन्ध है, यही श्रुति का अमिप्राय है 
ब्रदा ही जगत्‌ के उपादान और निमित्त हैं | वे कृतिमान्‌ (> कर्ता) है, फिर 
वे ही कृति के विषय (> कर्म) है, इसी लिये वे अभिन्ननिमित्तोपादान हैं | वे स्वाभाविक 
सूक्ष्मावस्थापन्न शक्ति तथा तत्‌ तद्‌ गत सद्रूप कार्य को स्थूलरूप मे प्रकाशित कर जैसे 
जगत्‌ के उपादान कारण है वैसे ही जीव के साथ उसके स्वक्ृत पूर्व कर्मों के फल और 
उसके भोग साधनों की योजना कर जगत्‌ के निमित्त कारण भी हैं ही | जीव अनादि 
कर्मसस्कार का वशीभूत है, उसका ज्ञान अत्यन्त सकुचित होने से बह भोग-स्मरण 
करने में समर्थ नहीं है, इसलिए कर्मफ्लभोग के उपयोगी ज्ञान को प्रकट कर फल 
और उसके भोगसाधनो के साथ जीव को योजित करना ही ब्रह्म का निमित्तत््व है| | 
परमात्मा सर्वक्ष, सर्वशक्तिमान्‌ तथा अच्युतविभव है| वे 'स्वात्मक और स्वाधि- 
प्ठित' निजशक्ति को विक्षिप्त कर जगत्‌ के आकार में अपनी आत्मा को परिणत करते हैं । 
उनकी स्वभावसिद्ध अनन्त शक्तियों है। इन सब शक्तियों के विक्षेप से ही सृष्टि आदि 
व्यापार सम्पन्न होते हैं| इस प्रफार सब शक्तियों का विक्षेप ही परिणाम का स्वरूप है। 
केशव कास्मीरी कहते है कि परिणाम दो प्रकार का है | पहला है स्वरूपपरिणाम और 
दूसरा है शक्तिविक्षेपात्मक परिणाम | साख्याचार्यगण ब्रह्मानधिष्ठित स्वतन्त्र प्रकृति का 
स्वरूपपरिणाम मानते है, इसलिये स्वरूपपरिणाम साख्यसिद्धान्त है। किन्तु उपनिषद्‌- 
मतावल्म्बी वेदान्ती जिस प्रकार का परिणाम मानते है उसमे स्वरूप की ग्रच्युति न 
होकर भी कार्य की उत्तत्ति हो जाती है । आकाश से शब्द की, ऊर्णनामि (मकडी) से 
तन्तु (जाले) की, मन से कामादि की और समुद्र से लहरों की उत्पत्ति शक्तिविक्षेपरूप 
परिणाम का स्थूल इृश्टन्त है । आकाशादि की शक्ति स्वाभाविक होने पर भी परिमित है, 
किन्तु स्वभावसिद्ध अह्मशक्ति अचिन्त्य, अनन्त और अमेय है। बे निर्विकार और 
अप्रच्युत रहकर भी जगत्‌ की उत्पत्ति आदि कार्य कर सकते हैं, यही उनका वैशिष्स्य 
है | शास्त्र के बहुत स्थलों पर वर्णित है कि भगवान्‌ ने प्रधान और पुरुष मे प्रविष् 
होकर स्वेच्छापूर्दक उन्हें क्षुब्ध किया | इन सब स्थर्लों में क्षोम शब्द से शक्ति का विक्षेप 
ही जानना चाहिये | यदि परिणाम का ऐसा स्वरूप न माना जाय तो बद्य के सर्वशत्व 
और शास्त्रों मे निर्दिष्ट अन्यान्य स्वाभाविक धर्मों की सगति नहीं बैठ सकेगी | और 
विवतंवाद में प्रतिशा और दृशन्त दोनों ही असम्भव हो पढते हैं, क्योंकि कार्यमात्र ही 
यदि भ्रमकल्पित हो तो किसी के भी ज्ञान की सम्भावना न रहेगी । विशेषतः श्रान्ति- 
विषयक शान भी भ्रमात्मक ही होगा। इसलिये श्रुतिवाक्य को भी श्रान्त पुरुष की 
यक्ति के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा । विवर्तवाद मानने पर एकविश्ञान से सर्वविशान 
का दृष्टान्त पाने का भी कोई उपाय नहीं। रु्जु के ज्ञान से सर्प का जान होना 


१ परापरादिशव्दामियेयाना स्वस्वाभाविकीना सूक्ष्मावस्थापन्नाना दाक्तीना तततदूगत- 
सदरूपकार्याणा च स्थूलतया प्रकाशकत्वमुपादानत्वम्‌ ! खवस्वानादिकर्मसस्कारवशीभूतात्यन्त 
सकुचितभोगस्मरणाहईज्ञानप्रकाशनेन.. तत्तत्कर्मफलतत्तद्भोगसाधने सद्द योजयितृत्व 
निमित्तत्वम्‌ ।” --(वेदान्तकोस्वुभ) 


है 
वेष्णव साधना ओर साहित्य र्श्३्‌ 


सम्भव नहीं है। यदि कार्य जगत्‌ को ब्रह्म के बिवर्तरूप से मिथ्या न भानकर सत्यरुप 
भी माना जाय तो भी अद्वेतवाद शिथिलू हो पड़ेगा | दसल्ए, निम्बार्क के मतानुसार 
विवर्तवाठ सर्ववा 'असगत” है 
व्रह्म सम्प्रदाय 
(माध्व-मत--द्वैत) 
निम्बार्क-सम्प्रदाय के सिद्धान्त के सम्बन्ध में दो चार बाते ऊपर कह्टी गई है । 
अब दम प्रसगतः मध्व-सम्पदाय के सम्बन्ध में सक्षेपतः कुछ आलोचना करेंगे | भारतीय 
दर्शन के इतिहास मे मध्वाचार्य का स्थान ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत नीचे नहीं है | 
शद्भुराचार्य ने जैसे अपने अद्वैतवाद से सब प्रकार के द्ैवभाव को हयने का प्रयत्न 
किया था वैसे ही मध्वाचार्य ने भी स्वप्रचारित द्वेतसिद्धान्त को सब प्रकार की अद्वैत- 
गन्ध से मुक्त करने का प्रयास किया था | यह प्रयास कहाँ तक सफल हुआ यह नहीं 
कहा जा सकता । परन्तु इसमे सन्देह नही है कि दर्शन के इतिहास में मब्बस्वामी का 
एक उच्च स्थान है | 
मध्वाचार्य का पितृप्रदत्त नाम वासुदेव या, परन्तु विद्वत्समाज मे वे आनन्द- 
तीर्थ और पूर्णप्रश् इन दो नामों से परिचित ये | ४३०० कल्यब्द में अर्थात्‌ ११९९ई०* 
में मध्यगेह नामक ब्राह्षण से वेदवती अथवा वेदविद्या नामक जननी के गर्म मे दक्षिण 


१ आचार्य शद्भूर अदा में स्वगत भेद तक स्वीकार नहीं करते । उनके मत में भेदमान्र ह्वी माया 
कल्पित है, इसलिये मिथ्या हैं--पारमार्थिक नहों है। मध्वसिद्धान्त इसी की स्वाभाविक प्रति- 
क्रियामान्न है । इसलिये इस मत में भेद नित्य और पारमाधथिक रूप से परिगणित द्वो इसमें 
आदइचयी की वात हो क्या है । जब मध्वाचार्य ने जन्मग्रदण किया, तब उस अन्नल में २१ इक्कीस 
प्रकार के शास्त्रविरुद्ध मत प्रचलित थे । शाद्वुर मत उन्हीं में अन्यतम था। नारायण ने 
स्व॒रचित मध्वविजय में उस समय मायावाद की प्रवढता के सम्बन्ध में अनेक कथाएँ लिखी हैं । 

२ आचार्य के स्वरचित भारततात्पर्यनिर्णय” में उनका आविर्भाव कार ऐसा ही मिलता है! 

श्रीकूम्म में जो शासन-लिपि हपप्त हुई है उससे सम्पादक ओयुक्त कृष्णशाल्ली जी अनु- 
मान करते हैं कि १२३८ ई० में आलाये का जन्म हुआ था। अभी भी वह मत सर्ववादि- 
समतरूप से गृहदीत नहीं हुआ है। इस प्रसन्न में एक वात ध्यान देने योग्य प्रतीत हो रही है । 
प्रसिद्धि हे कि एक समय विद्ारण्य स्वामी (पत्चदशी आदि अन्थों के रचयिता) स्व अक्षोभ्य मुनि 
का शास्रार्थ हुआ था | विद्ारण्य कट्टर अद्वैतवादी थे और अक्षोम्य मध्वसम्पदाय के आचार्य 
थे, इसलिये घोरतर द्वैतवादी थे । इस विचार में मध्यस्थ होने के लिये श्रीवैष्णव-सम्प्रदाय के 
सुप्रसिद्ध दार्शनिकाचार्य वेदान्त-देशिक बुलाये गये थे। वेदान्तदेशिक के समा में उपस्थित दोने 
में सहमत न होने से उभय पक्ष ने अपना वक्तव्य उनके निकट लिखकर भिजवाया | वेदान्त 
देशिक ने प्रत्युत्तर मे अपना मत सूचित किया । थद्वेतवादी कहते दू कि “अक्षोन्य क्षोमयामास 
विद्यारण्यो महामुनि ।” इस इलोक द्वारा वेदान्तदेशिक ने अद्वत पक्ष को ही जयथीपणा की 
थी । किन्तु द्ैतवादी कहते दे कि देशिक का उत्तर वाक्य इस प्रकार का था--“लसिना तत््वम- 
सिना परजीवप्रभेदिना । विद्यारण्यमद्दारण्यमक्षोन्यमुनिरच्छिनत्‌ ॥? यह उक्ति दैतपश्ष की 
समर्थक है, यह बद्दना वेकार छ । जो भी हो, इस विददन्ती के जनुमार अक्षीभ्यमुनि 
विद्यारण्य स्वामी और वेदान्त देशिक के समकालीन थे यह शात द्वोता ई । यदि प्क्षीन्‍्यमुनि 
अदोन्यतोर्य से जभिन्न हो तो वे उड़पी ग्रामस्यित मृल मध्यमठ अवबवा उत्तरादीश्क्ठ की 
पुरुपरम्परा सूची में आदि आचार्य से ऋमघस्यार्मे ५म थे! 


ँ 
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कनाडा देशस्थित उदीपी जिले के अन्तर्गत विव्वग्राम में श्रीमान्‌ मच्याचार्य ने जन्म 
ग्रष्ण किया था| यह स्थान प्रसिद्ग ग्गुर्मठ शद्गेरी से लगभग ४० मील पश्चिम है | 
आचार्य बाल्यकाल से ही देहिक व्यायाम में बढ़े पटु थे | परन्तु देहिक अथवा मानसिक 
उत्कर्ष उनके जीवन का रूक्य नहीं था। उन्होंने जिस छोकोत्तर अब्यात्मशक्ति को 
लेकर जन्म अहण किया था उसी का अनुशील्न और प्रचार करना उनके जीवन का 
ब्रत रह्य | इसी लिये बे अति अब्प वय में ही सन्यास ग्रहण करने के लिये अत्यन्त 
उत्कण्टित हो उठे थे। परन्तु पिता गाता के एकमात्र पुत्र होने के कारण ( क्योंक्रि 
दीर्घकाल पहले ही उनके दो अग्रज श्राता परछोक गमन कर चुके थे ) उनके सनि- 
बंन्ध अनुरोध से वे सन्यास-ग्रहण नद्दी कर सके । उसके अनन्तर जब उनके कनिष्ठ 
श्राता ने जन्म ग्रहण किया तब अधिक कालविलम्ब न कर उठीपी के अनन्‍्तेबवर 
मन्दिर से सनन्‍्यासी अच्युतग्रेक्ष के निकट वे सन्यास-दीक्षा में दीक्षित हुये | उसी समय से 
उनकी पूर्णप्रश के नाम से प्रसिद्धि हुई। यह घटना उनकी २५ वर्ष की अवस्था मे 
हुई थी, यह विशेपजों का अनुमान है। (द्रशब्य--कृष्णस्वामी अय्यर विरचित 5[ 
2४80॥४७ 870 )/98]ए97877 प्रृ० २१-२२) | इसके पश्चात्‌ उन्होंने आचार्यामिषेक 
प्रात कर आनन्दतीर्थ नाम अ्रहण किया | उसके वाद ही वे दिग्विजय करने के लिये 
निकल पडे | पहले विश्णुमज्ञल नामक नगर में उन्होने कुछ योगविभूतियो का प्रदर्शन 
किया था--जैसे अमित भोजन करना, अत्यल्प खाद्य पदार्थों से बहुत लोगो को वृत्ति- 
पूर्वक भोजन कराना इत्यादि | तहुपरान्त त्रिवेन्द्रम्‌ में उस समय के »शज्लेरी-मठा व्यक्ष 
के साथ उनका शात्रार्थ हुआ। विद्याशड्डर १२२८ ई० मे श्रद्धेरी मठाधीश के आसन 
पर आरूढ हुये ये | सभवतः इसके कुछ अनन्तर ही यह शाख्तनरार्थ-विचार हुआ होगा । 
प्रसिद्धि है कि शास्त्रार्थविचार से मध्वाचार्य पराभूत और अपमानित हुए थे । इस 
पराजय की स्म्रति चिरकारू तक आचार्य के मन मे जागरूक रही। रामेश्वर मे भी 
उनका शाख्रार्थ हुआ था । आचार्य रामेश्वर से श्रीरज्ञम्‌ होते” हुये उदीपी छोटे | उनका 
उत्तर भारत भ्रमण इसके बाद की घटना है । उस समय देश वनाकीर्ण था, विभिन्न 
स्थानों मे, दस्यु तथा वन्य जन्तुओं के उपद्रव व्यास थे, इसके अतिरिक्त और भी बहुत 
से विष्न थे । इन सब विव्न-बाघाओं का अतिक्रमण करते हुये तथा ग्लेच्छ और विर- 
द्धमतावलम्बी राजाओ को प्रबोधित करते हुये आचार्य गल्जाद्वार या हरिद्वार में उप- 
स्थित हुये | वहों कुछ समय तक उपवास, मौनावलूम्बन और ध्यान अभ्यास करने के 
अनन्तर व्यासासन जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड के किसी निभ्त प्रदेश में अवस्थित 
हुये | वदरिकाश्रम अथवा उसके निकटवर्ती किसी रमणीय स्थान मे कुछ दिन तपश्चर्या 
करने के बाद व्यासदेव उनके निकट ग्रत्यक्षरूप मे आविर्भूत हुये | उनके आदेश से 
वे हरिद्वार लौण आये और विप्णु भगवान्‌ के माहात्म्यख्यापन तथा ब्ह्मसूत्रभाष्य 
रचना के कार्य मे व्याएत हुये | 

मव्वाचार्य का आसन उनके अनन्तर शोभनभट्ठ ने पद्मनामतीर्य नाम ग्रहण 
कर शोमित किया। उनकी रिष्यपरम्परा इस प्रकार है--नरहरितीर्य, माधवतीर्थ, 
अक्षोभ्यतीर्थ, जयतीर्थ, विद्याधिराजतीर्य, राजेन्द्रतीर्थ, विजय व्वजतीर्थ इत्वादिं | 
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प्रसिद्ध है कि मध्वाचार्य वायु के अवतार थे | उन्होंने बहुत ग्रन्यो की रचना 
कर मायावाद-खप्डन, विण्णुप्राधान्यप्रचार तथा द्वेतसिद्धान्तस्थपना का प्रयत्न फिया 
था। उनके हछासूत्रभाष्य की चर्चा पहले की जा चुकी है| गद्यभाप्य के सिवा व्ह्मसूत्र 
के ऊपर उनका एक अणुब्याख्यान और एक अणुभाष्य है। ये दोनो ग्रन्थ इलोक- 
निग्रद्ध रचनायें है। ऋग्भाष्य, महाभारततात्पर्य-निर्णय, गीतातात्पर्यनिर्णय, गीताभाष्य, 
दशोपनिषद्भाप्य, भागवततात्पर्य-निर्णय, तन्त्रसार, श्रीकृष्णामरतमहार्णव, कर्मनिर्णय, 
विष्णुतत््वविनिणंय, प्रमाणल्यण, कथाल्क्षण, उपाधिखण्डन, मायावादखण्डन, प्रमश्- 
भिथ्यात्वानुमानखण्डन, तत्त्वसख्यान, तत्त्वोद्योत आदि ग्रन्थों मे उनकी अगाघ विदा 
और गभीर भगवद्धक्ति का निदर्शन प्रत्येक पक्ति में ेदीप्यमान है | 

उनके एक शिष्य--त्रिविक्रम (ग्हस्थ) ने अह्मसूत्रभाष्य पर तत्त्वग्रदीपिका? 
नामक एक टीका की रचना की थी । दूसरे शिष्य पद्मनामतीर्थ ने उनके अणुव्याख्यान 
पर 'सन्न्यायरत्ञावली” नामसे एक व्याख्या रची थी। निविक्रम के पुत्र नारायण ने 
मणिमञ़्री और मब्वविजय-इन दो प्रन्थों द्वारा श्जराचार्य को महाभारतोक्त 
मणिमान्‌ नामक दैत्य का अवतार और मध्वाचार्य को वायु का अवतार! सिद्ध करने 
का प्रयत्न किया हे | ये दोनों ग्रन्थ साम्प्रदाश्रिक विद्वेषपूर्ण तथा ऐतिहासिक दृष्टि से 
उपेक्षणीय है | परन्तु प्रत्नतत्व की गवेपणा मे किसी की उपेक्षा नहीं की जा सकती। 
अक्षोभ्यतीर्थ के शिष्य जयतीर्थ एक अद्वितीय पणष्डित थे | उनके द्वारा विरचित ग्रन्था- 
वली द्वेतमतजिज्ञासु के लिए. क्षमूल्य रत्नस्वरूप है। उनके न्यायसुधा, वेदान्तमभाष्य 
की टीका तत्वप्रकाशिका', ऋग्माप्य की टीका, वादावली, तत्त्वोद्योत-टीका, 
गीतातात्पर्यनिर्णय-व्याख्या, न्यायदीपिका आदि गभीर दार्गनिक विचारपूर्ण निंबन्ध दें | 

ब्रह्मण्यतीर्थ के शिष्य व्यासतीर्थ ने मध्वप्रणीत छान्‍्दोग्य, बृहदारण्यक, 
आधथर्वण, माण्ड्ूक्य, कठ, तल्वकार और तैत्तिरीय उपनिषद्धाष्य की विज्वत्ति की रचना 
की थी । परन्तु उनकी सर्वप्रधान कीर्ति जयतीर्थक्त तत््यप्रकाणिका' के ऊपर 'तातयर्य- 
चन्द्रिका' नामक टीका है | इस ग्रन्थ मे उनके गभीर पाण्डित्य का परिचय मिलता 
है| त्रिविक्रम का तस्वप्रदीप, पद्मनाभ की सन्न्यायरत्नावली, जयतीर्थ की न्यायसुधा 
प्रश्ृति ग्रन्थों में जहाँ तहाँ अस्पष्टता थी उन सब स्थलों को उन्होंने यथासभव स्पष्ट 
और विशदरूप से समझाने की चेष्टा की है । 

व्यासतीर्थ ने अपने विद्यागुरु लक्ष्मीनारायण का नामेस्लेख मड्जलाचरण- 
इलोकावली मे ही किया है। इस चन्द्रिका के उपर सुधीन्द्र-शिष्य राघवेन्द्रयति 
विरचित प्रकाश नामक एक टीका उपलब्ध द्ोती है । उसमें चन्द्रिका के गृढार्थ को 
प्रकाशित कर मध्वसिद्धान्त का स्पष्टीकरण किया गया हे | प्रकाश को छोडकर राखव 


२ 'बायु के त्रिविध रूपो को बात “यस्य वायोदेवस्य वलित्या इत्यादि श्रति मे अल्प दोती 
है । यथा--/वस्य त्रीष्युदितानि वेदबचने रूपाणि दिव्यान्यड वदनईइनमित्थमेत () निटित 
देवस्य भगों महत्‌। वायो रामवचोनय प्रथमक पाया द्वितीय वपुर्मध्वी बचत ठुतोयसेलदशुनां 
अन्ध कृत केशवे ॥” इससे ज्ञात होता है कि वायु के प्रथमरूप इनमान , दितीब प्‌ भान एव 
नुतीय रूप मध्वाचार्य दे । 
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ने और भी बहुत से अस्थो का संकलन किया था | जिनमे न्यायसुश्य-टीका परिमल, 
बादावली-टीका, तत्त्वोद्योतटीका-विश्वति तथा तत्त्व-प्रकाशिका-टीका भावदीप प्रधान है। 
उनकी रचित तत्त्वमझरी ब्ह्मसूत्रीय मध्वभाष्य का सारसग्रह है एवं मन्त्रा्थम्जरी मध्या 
चार्य के क्माष्योक्त अर्थका सक्षित्त वर्णनमात्र है | मब्बगुरु ने ऋग्वेद के १००१ सूक्तों 
में से ४० सूरक्तों की अग्न्यादिपक्षीय, विष्णुपक्षीय तथा अध्यात्मपश्षीय व्याख्यायें की थीं | 
राघवेन्द्र ने अपने ग्रन्थ में उन व्याख्याओं के तात्पर्य का सकलन किया है | आचार्य के 
ईशावास्य ओर साण्ड्क्य उपनिषद-भाग्यों के उपर भी उनका विवरण पाया जाता है। 

रघुवयतीय के शिष्य रघूत्तम द्वारा विरचित परत्रह्मप्रकाशिका आचार्य के 
वृहदारण्यकोपनिपद्-भाष्य की टीका है। व्यासतीर्थ के शिष्य वेदेशमिक्षु ने जयतीर्थ- 
निर्मित तत््वोद्योत-टीका पर एक उत्कृष्ट व्याख्या की स्वना की थी। इसके सिवा 
आचार्य के छान्दोग्य, ऐतरेय, काठक और तल्वक्रार उपनिषद्भाष्यो के ऊपर भी 
उनका विवरण मिलता है। उनमें प्रथम अन्थ पदार्थकोमुदी के नाम से प्रसिद्ध है। 
भेदोजीवन, न्यायाम्रृत, तकंताण्डव आदि भन्थों के रचयिता व्यासराज स्वामी ईंसवीय 
सोलहवी शताब्दी मे विद्यमान थे | समग्र दार्शनिक-साहित्य मे द्वेतसिद्धान्त के परिषोषक 
उपपत्तिप्रधान विचारथन्थों में न्यायाम्त का स्थान वहुत ही अधिक ऊँचा है । 
श्रीमत्‌ शड्डराचार्य द्वारा प्रवर्तित निर्विशेषाद्वेतताद एवं मायावाद मे जितने प्रकार के 
दोष उद्धावित हो सकते हैं उनमे प्रत्येक का युक्तिपूर्वक प्रतिपादन कर व्यासराज ने 
द्वैतदर्शन को गौरवान्वित किया था | द्वैत तथा अड्लैत वेदान्त जिज्ञासुओं के लिए इस 
ग्रन्थ का अनुशीलन अत्यावश्यक है । एक समय इसका इतनी अधिक प्रतिष्ठा हुई 
थी कि सुप्रसिद्ध दाशशनिक मधुसूदनसरस्वती को अद्वेतवाद की मर्यादा के सरक्षण के 
ल्यि इसके विरुद्ध लेखनी उठानी पडी थी । उनकी अद्वेतसिद्धि इसी का परिणत फल- 
स्वरूप है | व्यासरामाचार्य की न्यायामृततरज्जिणी न्‍्यायामृत की टीका एवं एक तरह से 
अद्वैतसिद्धि का खण्डन है | विट्ठलाचार्य के पुत्र तथा तीर्थाचार्य के शिष्य श्रीनिवास ने 
भी न्यायाम्रत की एक टीका ल्खी थी | उनके अन्यान्य ग्रन्थों मे आचार्यक्नत माण्ड्रक्य, 
ऐतरेय और तैत्तिरीय उपनिषद्भाष्य की विद्ञति तथा जयतीर्थरचित तत्वोद्योत-टीका 
की और गीतातात्पर्यनिर्णय-टीका न्यायदीपिका की व्याख्या (किरणावली) प्रधान है । 
श्रीमद्भागवत के ऊपर विजयध्वजतीर्थ-विरचित पदरत्ञावडी नाम की जो टीका है 
वही मध्वसिद्धान्तानुगत प्रधान व्याख्या है। विजयव्वज के गुरु राजेन्द्रतीर्थ का जीवित- 
काल १२५४ शकाब्द अथवा १३३२ ई० है। इसलिए विजयध्वज का समय ईसवीय 
जचतुदंश शती का मध्यभाग माना जा सकता है | 

| मब्वाचार्य कइटर द्वैतवादी थे | उनके मत मे मेद स्वाभाविक और नित्य है। 

शाह्डरवेद्ान्तियों के उपाधि और माया विषयक सिद्धान्त का उन्होने बहुत स्थलों पर 
शास्त्रीय प्रमाण और युक्तियों का प्रदर्शन करते हुए. खण्डन करने का प्रयास किया 
है| उनके मत से यह स्वामाविक मेद पॉच प्रकार का है। इस पञ्मविघ भेद का 


१ जयतीर्थ की मृत्यु का सवत्सर १९६८ ६० है, ऐसा अनेक कोग अनुमान करते है। यदि यह 
मत्य हो तो राजेन्धतीर्य के समय के साथ उसका कोई सामअस्य नहीं रद्दता ! 
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शास्त्रीय परिभाषा मे प्रपद्बगव्द से निर्देश किया गया है। यह अनादि और सत्य 
है-भ्रान्तिकव्पित नहीं है | ई-4र जीव ओर जड पदार्थों से मिन्न है, जीव जड पदार्थ 
और अन्य जीवों से मिन्न है एव एक जड पदार्थ अन्य जड पदार्थ से भिन्न है!। जब 
तक यह तात्विक भेदबोब उदित नहीं होता तब तक मुक्ति की आज्ञा बहुत दूर की 
बात है। अभेदजान से ही बन्धन हुआ है, अतएव इस प्रकार के ज्ञान की निद्ृत्ति 
हुये बिना बन्धन से छुटकारा पाने की सम्भावना नहीं है| भगवान्‌ के सभी गुण जैसे 
सत्य हैं, वेसे ही जीवेश्वर आदि का भेद भी सत्य है | जगत्‌ सत्य है एवं पञ्मविध भेद- 
युक्त जगत्‌ का प्रवाह भी सत्य है | नित्यवस्तुगत भेद नित्य और अभनित्यवस्तुगत भेद 
अनित्य है || 
मध्च-मत में पदार्थ दस प्रकार के है | जैसे--द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष 

विशिष्ट, अशी, शक्ति, साइश्य और अभाव | स्थूल दृष्टि से यह पदार्यविभाग कई 
अं में वैगेषिक और मीमासकों के समत पदार्थविभाग के अनुरूप प्रतीत होता है । 
किन्तु विशेष आलोचना करने पर जात होगा कि मब्वसिद्धान्त इस विष्रय में अन्य 
दर्जनों के पदचिह्लों का अनुसरण नहीं करता। इसका समर्थन तथा तुल्य मत अन्यत्र 
उपलब्ध नहीं होता । उद्धिष्ट पदार्थराणि मे से द्रव्य बीस विभागों में विभक्त है, जैसे-- 
परमात्मा, लष्मी, जीव, अव्याकृत आकाश, प्रकृति, त्रिगुण, महत्तसर्व, अदृड्ढार, बुद्धि, 
मन, इद्रियां, तन्‍्मात्रा, भूत, त्माण्ड, अविद्या, वर्ण, अन्धकार, वासना, काल और 
प्रतिबिम्ब | गुण रूप, रस आदि तथा सौन्दर्य, बैर्य, शौर्य आदि के भेद से अनेक प्रकार 
के हैं। कर्म विहित, निपिद्ध और उदासीन भेद से तीन प्रकार के हैं | जो साक्षात्‌ 
अथवा परम्परा से पुण्य या पाप का असाधारण कारण है, वही कर्म है। वेशेषिकों 
द्वारा उक्त उत्छ्ेपण आदि कर्म भी परम्परा-क्रम से धर्म अथवा अधर्म उत्नन्न करते दें 

“ज्फल कर्म नहीं करना चाहिये ।? (“न कुर्यात्‌ निष्फक कर्म”) इस श्रुतिवाक्य से 
प्रतीत होता है कि निष्फल कर्म पापजनक है। विद्वित कर्म काम्य ओर अकाम्य भेद से 
दो प्रकार का है| जो फलेच्छापूर्वक किया जाता है वह काम्य है एवं ईश्वस्प्रसन्नता 
के लिये किया गया कर्म अकाम्य है | ब्रह्मादि सभी जीवों का काम्य कर्म है। पर ब्रह्मा, 

वायु, सरस्वती और मारती को भगवद्‌-जान और भक्ति के सिवा और कोई कामना 
नहीं है | ब्रद्मादि का भी काम्य कर्म है इसमें प्रमाण यह है कि ब्रह्मा का सत्यलोकावि- 

पत्य तथा वायु की वायुलेक-प्रात्ति आदि प्रारब्ध कर्म के फल है| प्रारूव कर्म काम्य 

के अन्तर्गत है, वह निद्त्त कर्म नहीं टै। निदवृत्त कर्म की साथकता अपरोक्ष ज्ञान के 

उदय में है, लेकादि-ऐश्वर्य-लाम में नहीं। पर ब्रहद्मादि की कामना अन्य पुरुषों की 

कामना के तुल्य केवल अपने भोग के लिये नहीं है। सत्यलोकादि के आधिपत्य द्वारा 

जगत्‌ के सृष्टि आदि का सपादन करते हुये भगवान्‌ को प्रसन्न करना ही उनकी 

कामना का स्वरूप है। ब्रक्मादि देवषद की प्राप्ति कर्म-फल दे, यह भागवत मे भी 

प्रतिपादित है। भगवान्‌ के आदेश से ही भीम ने काम्यास्त्र स्वीकार किया था | 

१ जीवेखरमिदा चैव जडेश्वर॒भिदा तथा । जीवमेटों मिवश्रेव जड़जीवमिदा तथा ॥ मिथश्व तड़भेदो- 

ब्य प्रप्ने नेदपत्ञक । सोषध्य सत्यो द्षनादिश्र सादिश्वेत्नाशमाप्तुयात्‌ ॥ --(तखनिर्णय) 
२८ 
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आधिकारिक देवताओं की स्वाधिकारकामना का फल भगपग्प्रसन्नता ही है। एकमात्र 
भगवान्‌ का काम्य कर्म नही हैै। पर कृष्ण (और रुक्मिणी) ने रुद्र की तपस्या की थी 
'ऐसा जो सुना जाता है, वह लीलावश एव देत्यो के मोहन के लिये है । उनका अपना 
'कोई प्रयोजन नहीं है। ऋषम ओर नारायणादि अबतारों मे जो तपश्चर्या आदि का 
वर्णन मिलता है उसका भी एकमात्र उद्देश्य विपक्ष-मोहन और सजन-शिक्षा है| रुद्र 
आदि के कर्म निषिद्ध कर्म के अन्तर्गत हैं ।! उदासीन कर्म परिस्पन्दात्मक है--यह बहुत 
प्रकार का है। यह चेतन और अचेतन दोनों का धर्म है। नित्य और अनित्य भेद से 
भी कर्म दो भागों में विभक्त किया गया है। नित्य कर्म ईश्वरादि चेतनो का खरपभूत 
| सृष्टि, सहार आदि कर्म जैसे ईश्वर के स्वरूपभूत हैं, गमनादि कर्म भी वैसे ही 
जीव के खरूपभूत हैं--उनसे अतिरिक्त नही हैं। इसी लिये इस प्रकार के कर्म नित्य 
हैं । पर जीव के स्वरूपभूत कर्म बन्धनावस्था मे अभिव्यक्त नहीं होते, यह विशेष है | 
कर्म की नित्यता अनेकों दार्शनिक नहीं मानते । वे कहते हैं कि क्रिया नित्य नहीं हो 
सकती । ईश्वरीय “क्रिया यदि नित्य मानी जाय तो सर्वदा सृष्टि, सहार आदि विरुद्ध 
क्रियाओं का एक साथ समावेश होने लगेगा। गमन के भी सवंदा होने की नौबत 
आयेगी । किन्तु वास्तव में ऐसा होना सभव नहीं है। इसके उत्तर में माध्वगण कहते 
हैं, क्रियामात्र की दो अवस्थाएँ हैं--एक अव्यक्त या शक्ति अवस्था और दूसरी व्यक्ति 
अवस्था । सृष्टिकाल में जो क्रिया अभिव्यक्त होती है, कालान्तर मे वह शक्तिरूप में 
अवस्थित रहती है। अर्थात्‌ जब ईश्वर सृष्टि नहीं करते, तब भी उनमें. सृश्टिविषयक 
क्रियाशक्ति विद्यमान रहती है। विशेषतः उपनिषद्दों में ज्ञान और क्रिया आत्मा के 
स्वमावसिद्ध रुप मे वर्णित हुये हैं | मुक्त पुरुष की गमनादि क्रियाएँ भी ईश्वर-क्रिया के 
तुल्य नित्य हैं। उन क्रियाओं के भी उत्पत्ति और विनाश नहीं हो सकते, क्योंकि 
प्रकृति-सभ्वन्ध न होने के कारण उनका उपादान नहीं है । देहादि अनित्य वस्तुओं का 
आश्रयण कर जिस क्रिया की उत्पत्ति होती है वह अनित्य क्रिया है | ससारी जीवों की 
चिन्तनादि क्रियाएँ भी अनित्यः हैं,--मुक्ति में वे नहीं रहतीं | 
माध्व-मत में नित्य ओर अनित्य भेद से दो प्रकार का सामान्य माना जाता 
है। जाति और उपाधि भी सामान्य के ही प्रकारमेद हैं | इनके मत में सामान्य प्रत्येक 
व्यक्ति में अनुद्ृत्त नहीं रहता | जीवत्व, देवत्व आदि यावद्‌-वस्त॒भावी अर्थात्‌ जब तक 
वस्तु रहेगी तब तक रहनेवाले हैं और नित्य हैं | ब्राह्मणत्व आदि जाति को नित्य भी कहा 
जा सकता है और अनित्य भी कहा जा सकता है, क्योंकि औपाधिक ब्राह्मणत्व, जो कि 
शरीरसापेक्ष है, अनित्य है। उसकी उत्पत्ति और विनाश दोनों होते हैं। स्वाभाविक 
ब्राह्मणत्व आदि की मुक्तावस्था मैं मी अनुक्तत्ति होती है। गीतातातर्य में आचार्य ने 
कहां है--“विप्रत्वाद्यास्तत्र पुण्या: स्वामाव्या एवं मुक्तिगाः।” मुक्ति होने पर भी 


१- इस सेयह्द वात स्पष्टत समझ में आ सकती दै कि मध्व-सम्प्रदाय घोरतर शिवद्वेपी दे) अन्तत 
शिव की न्यूनता करनेवाला है । उनके अन्यों में वद्डुत स्वर्लों पर इसके स्पष्ट उदाहरण है | 

२ “स तत्र पय्येति जक्षत्‌ क्रीडन्‌ रममाण खीमिवाँ यानैवां” इत्यादि उपनिषद्‌ में उक्त क्रिया 
ही मुक्त पुरुष की क्रियारएं-हं । 
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मनुष्य का वर्ण और आश्रम का सम्बन्ध रहता है। मुक्ति में जीव को स्वाभाविक 
अवस्था की प्राप्ति होती है । जीव स्वभावतः पश्च, पक्षी आदि विभिन्न जातियों के हैं | 
ससार अवस्था में उनकी स्वाभाविक स्थिति में व्यतिक्रम होता रहता है, किन्तु ससार- 
निवृत्ति हो जाने पर जिस जीव का जो स्वरूप रहता है उसी की उपलब्धि होती है | इसी 
ल्ये मुक्तो में भी स्थावर, जगम, मनुष्य, विग्न आदि उत्तरोत्तर श्रेष्ठ माने जाते हैं | 
उपाधि भी उसी प्रकार नित्य और अनित्य भेद से दो प्रकार की है। सर्वशत्वादि 
उपाधि नित्य है और प्रमेयत्वादि उपाधि अनित्य है | 
मेंढ न रहने पर भी जो भेद-व्यवहार होता है उसके निर्वाहक पदार्थ का नाम 
विशेष है | यह सभी पदार्थों मे रहता है, केवल द्रव्य मे ही रहता हो, ऐसी बात नहीं 
है । इसकी सख्या अनन्त है। जो लोग विशेष नाम का प्रथक्‌ पदार्थ नहीं मानते 
उनका मत श्रान्त है। गुण और गुणी का सम्बन्ध अभेद, भेद अथवा भेदाभेद कुछ भी 
क्यों न माना जाय, सर्वत्र ही विशेष माने बिना सगति नहीं होती | यदि घटरूप गुणी से 
रूपात्मक गुण को अभिन्न माना जाय तो घट मे रूप ( गुण ) है! इत्याकारक भेद-ज्ञान 
के नाश से रूप का अविनाश, घट और रूप दोनों शब्दों की परस्पर आवश्यकता, 'लीन 
घट! इस प्रकार सहप्रयोग, घट ओर रूप इन दो शब्दों की अपरयायता, घट का ज्ञान होने 
पर भी रूपविपयक सन्देह--यह सब अनुभवसिद्ध व्यवहारवैचित्रय भेद माने बिना 
उपपन्न नहीं होता | अतएव इस वैचित््य की उपपत्ति के लिए भेदप्रतिनिधि विशेष 
पदार्थ की कल्पना आवश्यक है | ये सब अबाधित व्यवहार अथवा प्रत्यय भ्रमात्मक 
नहीं है | इसी लिये अभेदवादी को भी अगत्या भेदव्यवह्ार के निर्वाह के लिये “विशेष? 
मानना पडता है। उसी प्रकार गुण और गुणी में भेद अथवा भेदाभेद मानने पर 
भी विशेष मानना चाहिये | परमात्मा में मी विशेष मानना आवश्यक है। श्रुति में 
भगवान्‌ मे आनन्दादि धर्मों की प्रसिद्धि है। फिर, श्रुति में ही स्थानान्तर में यह भी 
-प्रतिपाढित है कि आनन्द ब्रह्म का स्वरूप है। ब्रह्म और ब्रह्मवर्म में भेद और भेदाभेद की 
निन्‍दा की गई है। अतएव श्रुति के अनुसार ब्रह्म और अद्दा्म में अत्यन्ताभेद मानना ही 
पडेगा | इस स्थिति में भेदव्यवहार विशेष पदार्थ माने विना सगत नही होता | स्मरण 
रखना चाहिये कि विशेष! मेद नहीं है, भेद का प्रतिनिधिमात्र है। एक वस्तु में एक 
ही विशेष रहेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है | जिस वस्तु में जितने विशेष मानने की 
आवश्यकता हो उतने विशेष मानने चाहिये। परमेश्वर में अनन्त विशेष विद्यमान हैं । 

१. द्रष्टन्य--अणब्याख्यान ( जन्माधिकरण ), मध्वसिद्धान्ससार (४० ७-८ ), वादावली 
(५० ९७ ) इत्यादि । 

२ यह विश्येप पदार्थ वैशेपिको के अन्त्य विशेष! मे मिन्‍न दै। इसमे सन्देद्द नहां दे। वैशेषिक 
आचार्यों ने नित्य द्रव्य में विशेष माना छह, अन्य पदार्थों में नद्दा । इसके अतिरिक्त ऐसे प्रत्येक 
द्रव्य में एक ही विशेष माना है, एक से अधिक नहां। वे कहते हूँ अनित्य द्वन्यों में गुण, 
फक्रियादि के भेद से व्यावृत्तिवुद्धि रहती है । किन्तु आत्मा, कार, दिक, मन, परमाणु, आकाश 
आदि नित्य द्वन्यों में भी योगियों की अलौकिक ब्यावृत्ति-प्रतीति उत्पन्न दोती दै। ब्यावर्तक धर्म 
की सत्ता न मानने पर व्यावृत्तियुद्धि की उत्पत्ति नहों दो सकती, इसलिये प्रत्येक नित्य द्ब्य में 
केवल तद्द्॒ब्यनिष्ठ एक व्यावतंक वर्म अदवा विशेष माना जाता ई। माच्वमणी ने, अत्यन्त 
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एक विशेष मे दूसरा विशेष मानने की आवश्यकता नहीं है। विशेष स्वनिर्वाहक है। 
विशेष नित्य ओर अनित्य भेद से दो प्रकार का है। नित्य द्रव्य का विशेष नित्य है 
एवं अनित्य द्रव्य का आअनित्य है । 

विशेषण के सम्बन्ध व विशेष्य का जो आकार होता है वही विशिष्ट नामक 
पदार्थ! है | वह भी नित्य और अनित्य भेद से दो प्रकार का है| सर्वशत्व आदि गुण- 
विशिष्ट परब्ह्म नित्य है एवं दण्डादि विशेषणविशिष्ट दण्डी आदि अनित्य हैं। अश से 


अभिन्न पदार्थों में भी जो भेद प्रतीति होती है उसके निर्वाह के लिये, भेंदप्रतिनिधि विशेष पदार्थ 
माना है । भेदप्रतीति जितने प्रकारों की होती है उतने विशेष मानने में आपत्ति नह्दी। 

१ इस पदार्थ की सत्ता के सम्बन्ध में अन्यान्य सम्प्रदाय के दाशंनिकों ने आपत्ति की है। उनका 
कथन है कि विदोष्य, विशेषण और उनका सम्बन्ध इसके अतिरिक्त विशिष्ट नामक किमी एथक 
पदार्थ के अस्तित्व में प्रमाण नही है । पद्वली बात यह है--यदि “विशिष्ट कार्य हैँ तो उसका 
उपादान कारण चाहिये । उदाहरण के लिये दण्डी नाम का पदार्थ ले लीजिये । उसका उपादान 
केवलमात्र दण्ड है अथवा केवलमात्र पुरुष है ? यह विचारणीय है । केवल एक द्वव्य काये द्रव्य 
का उपादान नहीं होता, इसलिये केवलमात्र दण्ड या पुरुष उपादान नहीं हो सकता । यदि 
दण्ड और पुरुष सम्मिलित रूप से कार्यारम्भक दैं, ऐसा कहा जाय तो आरब्यकार्य में 
दण्डत्व और पुरुषत्व इन दो जातियों के समावेश से जातित्ताकर्य्य दोष हो जायगा। दण्टादि 
के पृथग, उपादानत्व में दो विशिष्ट पदार्थों का स्वीकार अनिवार्य हो पच्ता है। उस स्थल में 
दो मूर्त द्वव्यों को अल्प प्रदेश में अवस्थिति माननी पडती है--पर वह सगत नहीं है। और 
एक बात है । विशेषण द्वारा अथवा विशेष्य द्वारा आरब्ध द्रव्य चेतन भी नहीं हो सकता और 
अचेतन भी नहीं हो सकता | चेतन न होने का कारण यह है कि अचेतन चेतन का उपादान 
नदी हो सकता। अचेतन न होने का कारण यह है कि यदि वह अचेतन हो तो "में दण्डी हूँ” इस 
प्रकार के अनुभवसिद्ध शान का अभाव प्राप्त होगा। इन सब आपत्तियों के प्रत्युत्तर में माष्व 
लोग कहते हैं कि स्वतन्त्र विशिष्ट” पदार्थ माने बिना दूसरी गति नहीं है। दण्डी इस विशिष्ट 
व्यवहार के मूल में विशिष्शान अवश्य ही मानना होगा। इस विशिष्टश्ञान का जो विषय 
वही विशिष्ट पदार्थ हे । दण्ड, पुरुष और उनके सम्बन्धज्ञान से विशिष्ट व्यवद्दार का उपादान 
नहीं किया जा सकता | वह समूहावलम्बन ज्ञान है। दण्डादि वहुत है, उनके द्वारा एकत्वीटेसी 
प्रत्यय नहीं हो सकता । 'पुरुष के एकत्व का भान होता है” यदि यही कष्दा जाय तो प्रइन 
उठेगा कि ज्ञान के विषय दण्ड आदि जैसे बहुत दें वैसे ही पुरुष एक है। अतएव शान में वहुत्व 
का भान न दोकर ऐक्य का भान होने का कारण क्या है ? और यदि पुरुषनिष्ठ एकत्व ही 
प्रतीति का विषय हो तो 'एक पुरुष! शान का ऐसा ही आकार द्दोना उचित है । दण्टी ही यदि 
न रहे तो वहा अन्य के एकत्व भान की ही क्‍या सम्भावना है ? प्रतियोगी के भेद से अत्यन्ता- 
भाव का भेद स्वीकृत होता है। तदनुसार दण्डाभाव का प्रतियोगी पुरुष भी नहीं है, दण्ट भी 
नहीं है, किन्तु दोनों से भिन्न दण्टी नामक विशिष्ट पदार्थ है। विशिष्ट पदार्थ का उपपादन 
विशेष्यसन्निधाननिमित्तक विशेषण अथवा विशेषणसम्बन्धनिमित्तक विशेष्य है। विशेषश 
विशेष्य एक द्ोने पर भी वे आरम्भक होते हैं। एकमात्र दीर्घतन्तु से भी पटारम्भ हो 
सकता हे । एकमात्र द्रव्य जेसे गुण का उपादान है वेसे ही वह द्रव्य का भी उपादान हो 
सकता है । असमवायी कारण सकल कार्यों का ही रद्देगा ऐसा कोई नियम नहा द। सृष्टि के 
आरम्भ में परमाणुओं की क्रिया का कोई असमवायी कारण नहां होता और यदि वह नियम 
मानना हो हो तो विशेषण विश्ेष्य सम्बन्ध को ही उक्त प्रकार के कारण की झैणी के 
अन्तर्गत किया जा सफता है। (्वष्टव्य--मध्वसिद्धान्तसार) 
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अतिरिक्त जश्यी मी एक प्रथक्‌ पदार्थ हैं--यह अनुभवसिद्ध है। आकाश आदि नित्य 
अशी है एवं घटादि अनित्य अशी है। नित्याशी का अश कार्यारम्भक है, यह कहना 
ही अनावश्यक है । यदि आकाण को अशी न माना जाय तो आकाश में पत्नी आदि 
के शरीर की सत्ता और उसके अभाव की उपपत्ति नहीं होगी। ये अगी और अश 
कार्य और कारण से पथक्‌ हैं, यह अवश्य मानना होगा | 

शक्ति भी पृथक्‌ पदार्थ है। यह चार प्रकार की टै--जैसे, अचिन्त्यशक्ति, 
आधेयशक्ति, सहजशक्ति तथा पदशक्ति | अचिन्त्यशक्ति एकमात्र परमेश्वर मे ही पूर्णरूप 
से विराजमान रहती है, अन्यत्र यह आपेक्षिकमात्र है। यह अधटितघटनापटीयसी है | 
इस शक्ति से ही परमात्मा में युगपत्‌ आसीनत्व तथा दृरगामित्व, अगुत्व तथा महत्त्व 
आदि सब विरुद्ध धर्मों का समावेश सम्भव होता है। इस अचिन्त्यशक्ति का ही 
नामान्तर ऐशर्य है। 

कार्यमात्र की अनुकूल शक्ति ही सहजशक्ति है | इसका नामान्तर स्वभाव है। 
दण्डादि में घटादि कार्य की अनुकूल अतीन्द्रिय शक्ति माननी चाहिये। सहजगक्ति 
पदार्थमात्र में ही है | नित्य पदार्थों म॒ जो शक्ति है वह नित्यशक्ति है एवं अनित्य 
पदार्थों में जो शक्ति है वह अनित्य है। आधेयशक्ति स्वाभाविक नहीं है, वह आहित 
होती है | प्रतिष्ठा आदि के द्वारा प्रतिमा आदि में अविद्यमान देवता की सत्निधि 
उत्पन्न होती है--यही आधेयशक्ति का उदाहरण है! | पद और पदार्थ के वाच्य वाचक 
सम्बन्ध का नाम पदशक्ति है। यह स्वाभाविक सम्बन्ध है। यह केवछ स्वर, व्यनि, 
वर्ण, पद और वाक्य में रहती है। पदशक्ति मुख्य और परममुख्य भेद से दो प्रकार 
की है | सभी शब्दों की परममुख्य बृत्ति परमात्मा में है एवं अन्यन्न मुख्य वृत्ति है ) 

साहश्य भी माध्व-मत में परथक्‌ पदार्थ है। यह भी नित्य ओर अनित्य मेद से 
दो प्रकार का है | प्रागभाव, ध्वस, अन्योन्याभाव और अत्यन्ताभाव भेद से अभाव चार 
प्रकार का है। अन्योन्यामाव पदार्थस्वरूप है, उससे अतिरिक्त नहीं है | जिस अभाव 
का प्रतियोगी अप्रामाणिक है वही अत्यन्ताभाव है | 

पदाथसमुन्श में द्रव्य का स्थान प्रवान दै। वेशेपिकों के द्रव्य नो प्रकार के 
हैं, किन्तु मध्वदशन में द्रव्य बीस प्रकार के है। ठो विवादशील वस्तुओ में जो द्रवण 
से प्राप्य है वही द्रव्य है | जिसका परिणाम होता है अथवा जिसके रूप में परिणाम 
होता है, उसे भी द्रव्य कहा जा सकता है। ऊपर जो बीस प्रकार के दव्यों के नाम 
बताये गये हे उनमें प्रकृति शब्द से केबल प्रकृति ग्हीत है, ब्रह्माण्ड, अन्वकार, वासना, 


१ कामिनी के पदस्पर्श से अशोक वृक्ष में अकाल में पुष्प खिलने हैं। माघ मद्दीने के भूकर्पण 
( हल जोतने ) से पाकज रूपपरम्परा के क्रम से अगहनी अन्न की उत्पत्ति, ओपधि के लेप से 
कास्य पात्र का दौढ़ना, घूम भादि की वासना से मालती लता में कुसुमोद्रम--ये सब 
आधेय शक्ति के दृष्टान्त दें । 

२ द्रव्य तु द्रवणप्राप्य दयोविवदमानयों । पूर्व वेगाभिसम्बन्धादाकाशर्तु प्रदेशत ॥ ( भागवत ) 
इमलिए जब्याकृत आकाश, प्रकृति, काल और वर्ण व्यापक द्वोने पर भी प्रदेशत गमनप्राप्य 
होने से द्रव्य कद्दे जाते दे । 
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काल और प्रतिबिम्ब केवल विकृति है, महद्‌ आदि तच्वसमूह ग्रकृति-विकृषति है एव 
परमात्मा, लक्ष्मी, जीव, अव्याकृत आकाश और वर्ण अमिव्यज्ञकमात्र है। परमात्मा 
आदि प्रकृति भी नही और विक्ृति भी नहीं है । अभिव्यज्ञक द्वव्यों में परमात्मा अनन्त 
अवतारों के, लक्ष्मी भी उसी प्रकार सीता, रुक्मिणी आदि अवतार-श्रेणी की, साश जीव 
अश के और निरश जीव पराघीन शरीरादि के व्यज्ञक हे | उसी प्रकार अव्याक्ता- 
काश और वर्ण मे व्यज्ञकता है । आकाश पराधीन मूर्त सम्बन्धरूप विशेष से युक्त होकर 
अभिव्यक्त होता है और वर्ण वर्गान्‍्तर की व्यज्ञना करता है ।' 
परमात्मा अनन्त गुणपूर्ण हैं| उनका प्रत्येक गुण असीम और निरतिशय होने 
से पूर्ण है। वे किस प्रकार की वस्तु हैं, यह नही कह्दा जा सकता, भावना भी 
नही की जा सकती । लक्ष्मी आदि के शान आदि से परमात्मा के ज्ञान, आनन्द आदि 
अनन्तगुण अधिक है। उनका प्रत्येक गुण अनन्त है। यही उनका सजातीय 
आनन्त्य है। फिर, ज्ञान, आनन्द, बल, शक्ति आदि अनन्त होने से उनमें विजातीय 
आनन्त्य भी है | उनमें श्रुत, अश्रुत, विरुद्ध सभी गुण नित्य विराजमान रहते है ।' 
लक्ष्मी का ज्ञान प्रचुर, अत्यन्त विशद तथा स्पष्ट है, किन्तु परमात्मा का श्ञान महाशुद्ध 
चैतन्यस्वरूप है| वह अशेष विशेष का स्पष्ट दर्शनरूप नित्य एक प्रकार का, सूर्य के 
प्रकाश के ठुल्य निरन्तर अखिल वस्तुओं का प्रकाशक, निर्लेप, दोपशत्य और 
स्वंदा विकारहीन है। लक्ष्मी के ज्ञान मे विशेष का भान नहीं होता, ब्रह्मा के 
ज्ञान में स्पष्टता नहीं है, अन्यान्य मुक्त पुरुषो का जान समुद्र की तरज्ञ के सह्य है । 
वस्तुतः ईश्वरीय ज्ञान के त॒ुल्य पूर्णता और किसी के भी ज्ञान में नही है। ईश्वरीय 
आनन्द आदि भी इसी तरह अपरिमित जानने चाहिये | परमात्मा निरन्तर सृष्टि आदि 
आठ प्रकार के कार्य करते रहते है।* सृष्टि, स्थिति, सहार, नियम, अशान या आवरण, 
बो बन, बन्ध और मोक्ष--इन आठ कार्यों मे एकमात्र परमेश्वर के सिवा दूसरे किसी 
भी चेतन पुरुष का अधिकार नहीं है। प्रकृति आदि जड पदार्थ, ब्रह्म आदि जीव एव 
स्वय महालक्ष्मी से भी परमात्मा का वैलक्षण्य है, यह कहना अनावश्यक है | उनकी 
देह है, इसलिए उनका जगत्‌ सृष्टि आदि मे कतृत्व अनुपपन्न नहीं होता | पर उनकी 
१ प्रल्यकाल में सभो वर्ण विभिन्न प्रदीषों के आलोऊ की भाँति परस्पर सटे रहते हैं | रूष्टि के समय 
परमात्मा उच्चारण द्वारा तततद्‌ वर्ण को विभक्त करते दैं। ताराष्टक्षर की विभक्त करते 
समय नारायण--अथ्टक्षर सम्बद्ध ताराष्टक्षर को विभक्त करते हैँ । उत्तके बाद ताराशक्षर 
से नारायणाष्टाक्षर का उच्चारण के द्वारा उद्धार करते हैं । इसके वाद नारायणाष्टक्षर से वारा- 
ष्टाक्षर का उद्धार करते दे । एक प्रदीप से जैसे दूसरा प्रदीप प्रज्बलित किया जाता है यह 
प्रक्रिय भी ठोक उसो तरह की द्वै। वर्ण और देवता नित्य होने के कारण क्रमविशिष्ट नहीं ६ 
परन्तु अह्म बुद्धि से अभिव्यक्ति के क्रम की अपेक्षा से क्रमवत्‌ कहा जाता है । 
२, द्रष्टन्य--“गुणा श्रुता सुविरुद्धाश्व देवे सन्त्यश्रुता अपि।” इत्यादि परममुख्य वृत्ति से ने 
ही सव शब्दों के वाच्य दूँ । इसी लिये सब प्रकार के पदों की प्रवृत्ति के निर्मित्त होने से उन्हें 
सकलमुणपूर्ण कह्य गया है। अणुमाष्य में कहा है--“अवान्तरकारण च प्रकृति शुन्य्मत 


व्‌ । इत्यायन्यत्र नियतैरपि मुख्यतयोदित ॥ शब्दैरतोडनन्तगुणों यच्छब्दा योगबृत्तव । 
३ झौव और शाक्त आगमों में परमेश्वर का पत्नक्ृत्यकारी के रूप में वर्णन किया गया हू । 
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देह बद्ध जीव की सुपरिचित जड देह के तुल्य अनित्य नहीं है। बह ज्ञानानन्दात्मक 
और अप्राकृत है--इसी लिये नित्य है। उनके मस्तक, मुख, बाहु, अंगुलि आदि 
सभी अवयव चिदानन्दमय हैं!। वे स्वतन्त्र है, जीव परतन्त्र है। वे एकमात्र हे, 
क्योंकि उनके समान या उनसे अधिक कोई नहीं है, इसलिये कोई भी उनकी समानता 
प्राप्त नही कर सकता, अभेद तो बहुत दूर की वात-है। जीव चेतन होने पर भी नित्य 
परतन्त्र ही रहता है, स्वातन्त्य अथवा पारमैश्वर्य-ल्यभ उसके ल्यि असम्भव है, उसके 
ल्यि आशा करना भी धृष्टतामात्र है | परमेश्वर अनन्तरूप है, किन्तु जीव निरण होने 
के कारण एकरूप है | उनके प्रत्येक रूप सर्वगुणपूर्ण हैं, जीव के तुल्य उनके रुपो में 
कोई विशेष नहीं है। अवतार-रूप चिदानन्दमय और पूर्ण हैं | मूल रूप तथा आविर्भूत 
रूप--दोनों में ही गुणतः या स्वरूपतः कोई भेद नहीं है। उनमें देश, काछ और गुण- 
गत परिच्छेद न होने के कारण उनके प्रत्येक रूप में यह त्रिविध आनन्त्य विद्यमान 
है | उनके अवतार (मत्स्यादि), अवयव (कर, चरणादि), गुण (ज्ञानादि) एवं क्रिया 
(सृष्य्यादि) का कोई भेद नहीं है। विद्या, अविद्या, त्रिगुण, देह्दोत्पत्ति, सुख-दुःख सभी 
उनके इच्छामूल्क हैं, इसलिये वे नित्यमुक्त हैं। उनकी देह अप्राकृत है, यह बात 
पहले कही जा चुकी है। केवल यही नहीं, वे अन्याभिमानहदीन प्राकृत शरीर में अब- 
स्थिति ही नहीं करते । पर ब्रह्मादि जीवमात्र के ही ग्राकृत शरीर में जो उनका अधिए्ठान 
है यह उन लोगों के नियामक अथवा अस्तर्यामी के रूप में है। उन सब प्राकृत देहों के 
अभिमानी ब्रह्मादि जीव हैं | इसल्यि उनमें भगवान्‌ का अधिष्ठान असगत नहीं है । 
प्राकृत देह में स्थित जीब की ही होती है, इसलिये शात्त्र में बहुत स्थल पर भगवान 
देहविद्ीन भी कह्दे गये हैं | माध्वगण कहते हैं, उन सब स्थानों में देहविद्दीन शब्द से 
ध्राकृतदेहरहितः यही अर्थ लगाना उचित है | लक्ष्मी के सम्बन्ध में भी ऐसा ई 
समझना चाहिये | इसी ल्ये सीता ने स्वसष्ट आत्मप्रतिकृति में स्वय प्रवेश नहों किया-- 
स्वाश को प्रवेश कराया था | 
लक्ष्मी परमात्मा से भिन्न हैं एवं एकमात्र परमात्मा के दी अवीन हैं | घद्माति 
लक्ष्मी के पुत्र हैं, उनसे नीचे हैं और प्रलय में उन्हीं में लीन होते दे, इसल्ये त्रद्मादि 
जैसे परमात्मा के अधीन हैं वैसे ही लक्ष्मी के भी अवीन हैं, यह स्वीकार करना पडतः 
है | परमात्मा के कृपाकयाक्ष के प्रभाव से वलवती होकर लक्ष्मी पलकलेशमात्र में वि& 
के सृष्टि आदि ,आठ कार्यों का सम्पादन करती रहठी हैं | भगवश्थ्रियत्व, भगवद्धत्ति 
और भगवदज्ञान के विपय में मुक्तों से भी लक्ष्मी करो्डो गुना श्रेष्ठ हैं | माव्व लोग कहत् 
हैं कि जगत्‌ के प्रल्यकाल में मनुष्य यम में लीन द्वोते हैं, यम सुदर्शन में लीन दोते हें 
सुदर्शन रद्र में, रुद्र ्मा में एव ब्रह्मा दुर्गा में लय को ग्राप्त होते हैं । ब्रक्षा का प्रल्य 
हो जाने पर दुर्गा चक्ररूपिणी होकर विद्यमान रहती है | भगवान्‌ के ठुल्य लक्ष्मी म॑ 
१ ०“तस्मादानन्दचिदेद चिदानन्दशिरोमुखम्‌। चिदानन्दभुज शानसुखेकपदमाइलिम ॥ आकेश्ञा 
दानखाभेम्यः पूर्णचित्सुसशक्तिकम्‌ । (बृद्दद्भाष्य) श्रीक्ृष्णावतार में जो प्राकृतदेद त्याग 
वैकुण्टममन की कथा है, वद्द वस्तुत श्रीकृष्णदेद नहां दै--असुरमोहन के लिए उस समय 
किपत देद्द हे । वस्त॒त श्रीकृष्ण ने देहत्याग नदीं किया था । 
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नित्यमुक्त और गुणपूर्ण हैं | किन्तु नित्यमुक्त और आसकाम होने पर भी वे रुदा ही 
भगवान्‌ की उपासना करती है। वे स्वभावतः हरिभक्तिपरायण मुक्त भक्तों की 
आदर्शरूप है। भगवान्‌ और लक्ष्मी अनादिनित्य और अनादिसुक्त है। सर्बगुणपूर्ण 
होने से लक्ष्मी भी स्वशब्द की वाच्य हैं, पर मुख्यरूप से नहीं | 

भगवत्पकृति जड और अजड मेद से दो प्रकार की है। उनमे जड प्रकृति 
अपरा है ओर अजड प्रकृति चित्स्वरूप तथा परा है| जड प्रकृति अव्यक्त के नाम से 
प्रसिद्ध है, इसके आठ प्रकार के भेद हैं | चित्‌ प्रकृति अनादि, अनन्त, साक्षान्नारायण- 
महिषी है तथा ब्रह्मदेव की जननी भी है । परमात्मा आत्माराम होने पर भी छक्ष्मी के 
प्रति अनुग्रहपूर्वक उनमे स्त्रीरूप से प्रविष्ट होकर रूपान्तर से क्रीडा करते हैं!। श्री, भू, 
दुर्गा, ही, दक्षिणा, सीता, जयन्ती, भूणी, सत्या, रुक्मिणी आदि सभी लक्ष्मी के रूप 
है। लक्ष्मी की मूर्तियों वस्तुतः अनन्त हैं, किन्तु अनन्त होने पर भी उनमे दक्षिणामूर्ति 
ही श्रेष्ठ है | उससे सुखोदय होता है | यही उसमे वैशिष्टय है | अन्यान्य देवियों जिस प्रकार 
सर्ववेदा मिमानिनी हैं, उसी प्रकार लक्ष्मी भी वेदामिमानिनी हैं, किन्तु ये सब देवियों के 
ऊपर स्थित हैं। ये मगवान्‌ के उरुस्थलूस्था, यजश्ञनामधारिणी तथा भगवान्‌ के साथ 
नित्यरतिसुख मे निमम्म दक्षिणामूर्ति हैं। भगवान्‌ के सम्भोग से पहले इन्हीं मे सुखोदय 
होता है, तदनन्तर अन्यान्य देवियों में उस सुख का सचार होता है। भगवान्‌ की 
तरह इनकी देह भी अप्राकृत, चिन्मय, नित्य तथा हानोपादानरहित है, ये भी देशतः 
और कालतः व्यापक अथवा अनन्त हैं, पर इनमे गुणो की अनन्तता नहीं है | 

जीव अज्ञान, दुःख, भय, मोह आदि दोषों से युक्त और ससारी है| यहाँ 
तक कि ब्रह्मा और वायु अथवा प्राण तक भी इनके प्रभाव से मुक्त नही रह सकते | 
कहा जाता है कि अज्ञान ने चार वार, भय ने दो बार तथा शोक ने दो बार ब्क्षा के 
ऊपर आक्रमण किया था* | पर रुद्र आदि में जैसे भय आदि स्थायी हैं ब्रह्मा में वैसे 
स्थायी नही हैं केवल इतना अन्तर हैं | एक बात और है | वह यह कि ब्रह्मा का जो 





१ आचार्यकृत ऐतरेय-भाष्य में कद्दा दै--प्रादुर्भावस्थित रूप यत्च भूमौ पुमात्मकम्‌। विणीः 
स्तदपि देवीपु स्थित सत्रौरूपकात्मना ॥ एवमन्योन्यतो विष्णुरत खस्मिन्न वान्यत | रमया 
रममाणेो5पि तत्स्थेनेव स्नियात्मना ॥ रमते नान्यत क्कापि रतिविंष्णो सुखात्मन । रमया 
रमण तस्मात्‌ रमाया रतिपान्नता ॥ नैवास्या रतिदातृत्व विष्णोन झन्यतो रति ॥” आचार्य 
के इस वर्णन से ज्ञात होता है कि आनन्‍्दात्मक भगवान्‌ लक्ष्मी के साथ क्रीडा के वहाने 
भी उनमें अवस्थित अपने स्वरूप के साथ दी विद्दार करते हैं । 

२ विष्णु की स॒ट्मा प्रकृति, जो श्री, भू, दुर्गा आदि विभिन्न नामों से कही जाती दे, वद्दी अह्मादि 
की मयदायिनी है। ये एकमात्र विष्णु की द्वी वशीभूता दें। झुत्यु अथवा अव्यक्त इन्‍्दींका 
नामान्तर हे। श्रीमद्भागवत के एकादशस्कन्ध में लिखा हद--सर्वें विमोहितथधियस्तव माययैव 
ब्रह्मादयस्तनुभृतो वहिरर्थभावा ॥? इस स्थल में अद्यादि भी भगवान्‌ की माया से विमोदिंत 
है, यद्द स्पष्ट कद्दा गया है । 

३ माध्व कदते है कि रुद्रादि अज्ञान में दी अवस्थित दे) अद्या का अज्ञान क्षणिक दे। जब 
भगवान्‌ ने पत्न भूतों से अविया का उद्धार कर अद्मा पर फेंका था, एकमात्र तभी उनकी 
अश्ञान से सम्बन्ध दुआ था! अक्षा ने तत्काल द्वी उस अज्ञान को वादर निकाल फेंका था| 


पण्णज सी बना जाए ज।।६ध्प्य २२५ 


मोह दै वह मिध्याजान नहीं है, केवछ नियत अपरोक्ष ज्ञान का अमावमात्र हे | 

जीवों को सख्या अनन्त दै। तत्वनिर्णय में कद्दा गया है--अतीत और 
अनागत जितने क्षण है, अतीत और अनागत जितने परमाणु हैं. जीवरागि उनसे भी 
अनन्त शुनी है । प्रत्येक परमाणु मे भी अनन्त प्राणी हैं। केवल व्यक्तिगत रूप से 
जीवसख्या अनन्त हो सो बात नहीं है, “गण'गत (सामूद्दिक) रूप से भी जीवसख्या 
अनन्त है। ये गण तीन प्रकार के है--मुक्तियोग्य, नितव्यससारी और तमोयोग्य | 
मुक्त और अन्धतमस ग्राप्ष जीवो के सद्दित जीवों के पॉच प्रकार के गण गिने जाते है। 
मुक्तियोग्य जीव पॉच अकार के है--जैसे ब्रह्मा, वायु आदि देवता, नारद आदि 
ऋषि, विश्वामित्र आदि चिरपितृगण, रघु-अम्बरीष आदि चक्रवर्ती एवं उत्तम मनुष्य | 
उत्तम मनुष्यों मे कोई एकशुणोपासक हैं और कोर्ट चतुर्गुणगोप्रासक हैँ | केबल 
आत्मबोध से जो ई-बरोपासना होती है वह एकगुणोपासना कही जाती है । अनेक 
लोग इस प्रकार की उपासना द्वारा देह रहते ही मुक्ति प्राप्त करते है--उनका उतक्कमण 
नहीं होता । तृणजीव (स्तम्ब) आदि एकगुणोपासक-कोटि के अन्तर्गत हैं| ईश्वर 
की सत्‌ , चित्‌ू, आनन्द तथा आत्मा के रूप में जो उपासना की जाती है, चही 
चतुर्गुणोपासना है । तृणजीवों के सिवा अन्य सभी चत॒गुंणोपासक हैं | मध्यम मनुष्य 
नित्यससारी हैं। ये निरन्तर प्रथिवी, खर्ग और नरक मे सचरण करते हुये सुख-दुःखका 
भोग कर रहे हैं। इनकी सख्या भी अनन्त है। देवता, राक्षस, पिश्ञाच तथा अधप्त 
मनुष्य--ये तमोयोग्य जीव हैं | जीवमात्र परस्पर भिन्न हैं एवं परमात्मा और रूथ्मी से 
पृथक हैं। ससारावस्था में यहाँ तक कि मुक्ति हो जाने पर भी जीर्वों मे दारतम्य रहता 
है। क्योंकि वह खमावसिद्ध है। मोक्षयोग्य जीर्वों में स्थावर्रो का स्थान सब से 
नीचे है। उनके बाद ही पशु-पक्षी आदि जगम जीव हैं। उनके बाद मनुष्यों का 
स्थान है। मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हं। चक्रवर्ती का स्थान ब्राह्मण से भी ऊपर है | 
चक्रवर्ती का अनेक स्थलों पर अवस देव अथवा उत्तम मनुष्य के रूप में वर्णन किया 
गया है। चक्रवर्ती मुक्त मनुष्य है तथा ब्रद्मानन्द के बिन्दुमात्र का भोग करता दै। 
चक्रवर्ती में त्क्मानन्द का जितना प्रकाण होता है उसे मापदण्ड मानकर अन्यान्य स्तरों 
के आनन्द का माप किया जाता है। इसलिये चक्रवर्ती एकानन्द्खरूप है | उसके बाद 
क्रमशः मनुष्यगन्धर्व, देवगन्वर्व, चिरपितृगण, आजानज देव, कर्मज देव आदि के 
स्थान हैं| देवगन्धवों पर देवगर्णों की साक्षात्‌ आज्ञा चलती है | सिड, चारण, किन्नर, 
किंपुरुष, विद्या वर, यक्ष, नाग, वेताछ आदि देवगन्वर्बों के समकक्ष दे | चिरपितृगर्णो 
में विश्वामित्र ब्रह्मपुत्र वशि.्ठ आदि के समान दँ | आजानज देवता देवगर्णो 
के भर्त्यों के तुल्य दे। कार्तबीर्य, पृथु, दुष्यन्तपुत्र भरत, शणविन्दु, मान्धाता, क्ड्त्ख 
आदि कर्मज देवताओ की श्रेणी के अन्तर्गत हैं | ये सदा ही भगवदाविष्ट रहते हं | 
पुराणादि में बलि, अद्भुत, शम्मु, विधृत, ऋत॒ुधामा, बृहस्पति, शुत्ि इन सात 
कर्म देवताओं का उल्लेख पाया , जाता दे। सप्त पितर, ९ करोड देवता, पावक, 
प्रह्यद, तापस, स्वायशुव और वेवस्वत मनु के अतिरिक्त ग्यारह मनु, च्यवन और 
उतथ्य ऋषि, प्रियव्नत और गय राजा, तम्बुद ( गन्धर्वराज ), 'तराष्ट्र, चित्ररथ, 
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हाहा, हृहू आदि ८ गन्धर्व, उर्वशी, मेनका, श्वताची, रम्भा आदि ९२ अप्सराएँ--ये 
सब॒ जीव कर्मजदेवताओ की समानभूमि में स्थित है। सनकादि भी इसी स्तर के 
अन्तर्गत हैं| जीवो में यह तारतम्य स्वाभाविक है, इसलिये मुक्ति में भी वह निवृत्त 
नहीं होता! | तार्किक मत मे मुक्त आत्मा सभी समान हैं, क्योंकि इक्कीस प्रकार के 
दुःखों का ध्वस ही मुक्ति है। वह सभी की हुई है। लेकिन परमात्मा सर्व और 
सर्वकर्ता होने के कारण सर्वोत्तम है। रामानुज-मत मे भी ब्रह्मादि जीवों का तारतम्य 
केवल ससारावस्था में है, मुक्तावस्था मे सब जीव परस्पर और परमात्मा के साथ 
अशत साम्यविशिष्ट है। श्री-सम्मदाय मे भी तारतम्यवाद न हो सो वात नहीं है, 
पर माध्व-सम्प्रदाय के तुल्य इतने व्यापकरूप से नहीं है । 


वैशेषिक लोग जिसे दिक्‌ कद्दते है, माव्वगणों का अव्याकृताकाश कई अश्नों में 
वही है | सृष्टि अथवा प्रल्य के समय उसमें किसी प्रकार की विकृति नहीं आती | 
यह साक्षिगोचर है और प्रदेश” नाम से अभिहित होता है | इसकी उत्पत्ति नहीं होती 
और विनाश भी नहीं होता, इसी लिये यह नित्य है। यह एक, व्यास ओर स्वगत है | 
तामसाइड्डार से जो आकाश उत्पन्न होता है वह भूताकाश है, अव्याकृत आकाश 
नहीं है। इसके पूर्व, दक्षिण आदि स्वाभाविक अबयव है] नैयायिक लोग सूर्योदय- 
रूप उपाधि के द्वारा दिक्‌ में जो पूर्वादि व्यवहार का उपपादन करते हैं, उसमे 
बहुत दोषों का ग्रसक्ञ है। पूर्वादि दिशाओं के उपाधिनिमित्तक होने पर अन्ध- 
कार में विशिष्ट दिशा की ग्रतीति न होती। विशिष्ट दिशा की प्रतीति के अभाव 
मे अन्य मूर्ति से अवरुद्ध भाग का त्याग कर कोई दूसरे भाग में हाथ न 
फैलाता | विशिष्ट दिशा का भान जब अन्धकार में भी होता है तब अन्धकार में भी 
पूर्वादि की प्रतीति भी होती है। इसी लिये पूर्चत्वादि मी औपाधिक नहीं हैं। और 
एक वात है। वह यह कि जहाँ सूर्योदयादि उपाधि नहीं है वहाँ भी बहुत स्थर्लों पर 
पूर्वादि व्यवहार दिखाई देता है। वेकुण्ठ और अनन्तासन स्थित परमात्मा के नगर 
दोर्नों स्थानों मे पूर्वादि भाग में जयादि और प्राणादि द्वारपार्ों की स्थिति सुनाई देंती 
है। पर वहाँ सूर्योदय नहीं है, क्योकि श्रुति कहती है---“सकृत्‌ द्वा हास्य भवति ।” 
वैकुण्ठ धाम मे स्थित मुक्त लोगों का नित्य दी दिन रहता है, उनके प्रकाश का 
आविभांव अथवा तिरोभाव नहीं होता । वहाँ अन्धकार रह ही नहीं सकता--भगवान्‌ 


१ मुक्त जीवमात्र द्वी निर्दोष हैं। किन्तु मुक्तों के भी काम, सकलप और आनन्द में तारतम्य हे। 
यदि वह न होता तो मुक्तगण शुभ अलुष्ठान क्यों करते । द्रष्टव्य-- 
योगिना भिन्नलिब्ञानामाविभूंतस्वरूपिणाम्‌ । 
प्राप्ताना परमानन्द तारतम्य सदेव दि॥ (आचार्यक्रत गीताभाष्य) 
पर मुक्त पुरुषों की जो साम्यप्राप्ति को वात शाल्तरों में पायी जाती दे उसका तात्पर्य यह दे कि 
सभी मुक्त पुरुषों का दु खाभाव, परमानन्द और लिट्वमेद समानरूप ने दी दोता ४ं। डिन्‍्तु 
शानभेंद से इस परमानन्द के आस्वादन में तारतम्य रहता है । 
२ नन्‍्यायचुधा में लिखा है--साक्षिमिडमेव गगनम्‌ , तद्धागा एव दिशो न द्वव्यान्तरम्‌ ।” 
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के तेज और ल्थ्रमीखरूप माणिक्य आदि के तेज से भगवद्धाम नित्य प्रकाश से 
झकझकाता है। भगवान्‌ का प्रकाश अनन्त सूयणों के प्रकाश से भी अबिक है । 
शेपनाग के मस्तक पर स्थित मणियों मे भी प्रकाशता है। उनके अतिरिक्त सूर्योदय 
के अभाव मे भी भगवान्‌ के श्रीविग्नह मे पूर्वादि भाग मे स्थित हाथो मे भड्ड आदि 
के धारण की कथा पायी जाती है। भगवान्‌ का खरूप सूर्य, चन्द्र, तारे आदि की 
ज्योति से प्रकाशमान नही होता यह बात श्रुति मे स्पष्ट ही कही गई टे। चौदह 
शुवनों के उत्पन्न होने से पहले ही परमात्मा के नाभिकमल मे खत ब्रह्म ने चारो 
ओर निहार कर चार मुख प्राप्त किये, यह भागवत मे कहा गया है! | तय सूर्योदय 
की सम्भावना ही नही थी । अतएव वास्तविक सिद्धान्त यही है कि सूर्योदय देखने से 
कभी-कभी दिग्‌ भ्रम निशृत्त होता है। पिता पुत्र के ठुल्य पूर्बादि भाग सापेक्ष हे | 
इसी लिये एक व्यक्ति के ल्ये जो पूर्व है, वह सभी के ल्ये पूर्व हो यह सम्भव नहीं है | 
अव्याकृत आकाश न मानने पर जगत्‌ “मूर्तनिबिड” हो पडता। श्रति में 
आकाश की उत्पत्ति और अनुर्पत्ति दोनों प्रकार के वर्णन पाये जाते हैं। एक 
वस्तु मे उसका सम्भव नहीं | इसी लिये द्विविध आकाश का खीकार करना पडता है| 
अब्याकृताकाश प्रदेश अथवा अवकाश (598८८) मात्र है यह पहले कहा जा चुका 
है। उसकी उल्त्ति मानने पर उसके पहले प्रदेश का अभाव होने से मू्त पदार्थों की 
निविडता हो पडती। भूताकाश की उत्पत्ति के पहले भी अब्याकृताकाश की सत्ता 
अवश्य माननी चाहिये | साक्षी द्वी उसका प्रमाण है | अव्याकृताकाश नीरूप, कूटस्थ, 
नित्य, साक्षिसिद्ध, विभु और निष्किय है। किन्तु भूताकाश ख्पयुक्त, पद्म भू्तों से 
आविष्ट देहाकार से विकारशील, तामसाहकार का कार्य, परिच्छिन्न और गतिशील है | 
इस अव्याकृताकाश के अभिमानी ब्रह्मा भी नहीं है, परमात्मा भी नहीं हैं, 
किन्तु ल्थमी है | ब्रह्मा इसल्यि नही है, कि प्रलय में ब्रह्म नही रहते, पर आकाश रहता 
है। परमात्मा उसके अभिमानी इसल्यि नहीं कि उनका किसी में अभिमान नहीं है। 
अभिमानी के बिना अभिमन्यमान पदार्थ रह नहीं सकता | 
साक्षात्‌ अथवा परम्परा से जो विश्व का उपादान है, वही प्रकृति है । प्रकृति 
साक्षात्‌ रूप से काल और सच्तव आदि तीन गुर्णों की उपादान है एवं परम्परा से सहत्‌ 
आदि तत्वाँ की उपादान है। उपादान होने से यह द्रव्य है | प्रकृति तीन मुर्णो से अति- 
रिक्त, जडरूप, परिणामिनी, नानारूप, मह्दप्रलय के बाद नूतन खटष्टि की उदादानभूत 
होने से नित्य है तथा क्षण, लव आदि काल की उपादान होने से व्यापक है| इसकी 
अभिमानिनी रमा (हूथ्मी) हैं | जीवमात्र का ही जो लिज्ञ शरीर है' उसकी समष्टि ही 
प्रकृति है, फिर-प्रकृति लिड्ज शरीर से भिन्न भी है। लिज्ञ शरीर से भिन्न प्रकृत्यश से तीन 
१ तस्था से चाम्भोरुदकर्णिकायामवस्थितो लोकमपद्यमान । 
परिक्रमन्‌ व्योम्नि विवृत्तनेत्रश्चत्वारि लेभेइनुदिश मुखानि ॥ 
२ सभा जायों की देह है अन्यथा परमात्मा के तुस्य उनके नित्यमुक्त दोने पर सृष्टि की उपपत्ति 
नहीं होगी । सृष्टि आदि का प्रवाद्द नित्य है ! इसी लिये स्थूल देह की प्राप्ति करानेवाले सृक्ष्म 
शरोर का स्वीकार करना चाहिये । यह लिक्नदेद अथवा प्रकृति दे। 


श्२८ भारतीय ससस्‍्कृति और साधना 


गुणों की उत्तत्ति होती है। महाप्रलय में प्रकृति एकाकिनी रहती है | तब भगवान्‌ 
सृष्टि करने के इच्छुक होकर प्रकृति से सत्त्वराशि, रजोराशि और तमोराशि को महदादि 
की सृष्टि के लिये तीन भागो मे विभक्त करते है | तम से रज परिमाण में द्विगुण है एव 
रज से सत्त्व भी परिमाण मे द्विगुण है। तमोगुण का परिमाण महत्त्व से दस गुना 
है | महत्तत्व के चारो ओर यह दसगुनी तमोराशि घेरा डाछ कर स्थित रहती है | इसका 
अनेक ग्रन्थों मे तीन गुणों की साम्यावस्था के नाम से वर्णन किया गया है । किन्तु यह 
वस्तुतः त्रिगुण नहीं है। गरुड और रुद्र इस तम से व्यास देश मे स्थित विष्णुस्वरुप 
का प्रत्यक्ष करते है ॥' 

जब मूला प्रकृति से तीन गुर्णो की उत्पत्ति होती है तब पहले पहल रज और तम 
से अमिश्र-विश्ुद्ध-सत्त्गगुण की उत्पत्ति होती है| किन्त॒ रजोगुण और तमोगुण क्रमशः 
सत््वतम और सत्त्वरज से मिले हुए उत्न्न होते है। मिश्रण का अनुपात यो है--रजो- 
गुण मे रज १, सत्व १०० ओर तमददर | तमोगुण मे तम १, सत्त्व १० और रज 
व | गुणों के इस वैष्रम्य को ही सृष्टि कहते है, इनकी साम्यावस्था प्रलय है। अतएब 
सत्त्व सर्वदा ही झुद्ध है, रज और तम अन्य दो गुणों से मिश्रित रहते हैं | मुक्त पुरुष 
लीलावश शुद्धसत्त्वमय देह ग्रहण कर और उसके द्वारा यथेष्ट भोग का सम्पादन कर 
स्वेच्छापूर्वक उसका त्याग करते है । उस देह के रजोग्रुण और तमोगुण से गठित न 
होने के कारण उन लेगों का भोग से बन्धन नही होता | यह लीलाविग्रह है | यह भी 
प्राकृत देह है' | कोई-कोई लोग कहते है कि मुक्त पुरुष भी पाउचभौतिक शरीर से भोग 
कर सकते है | उससे बन्धन नहीं होता अथवा हम छोगों के तुल्य सुख-हुःख नहीं 
होते, क्योंकि वह देह कर्मजन्य नहीं है। केवल स्वेच्छा से ग़हीत है। 

महत्तत्व का उपादान साक्षात्‌ रूप से त्रिगुण का अश है | तीन ग़ुर्णों का समस्त 
भाग महत्तत्त्व के रूप से परिणत नहीं होता | क्योकि मूला प्रकृति महत्‌ से १० गुना 
अधिक है | दूसरी एक बात है | प्रलय के समय महत्‌ तीन गुणों मे छीन होता है | 
उस समय महत्‌ १२ मार्गों मे विभक्त होता है। उसके १० भाग शुद्ध सच में, १ 
भाग रजोगुण में और १ तमोगुण मे प्रवेश करता है | संष्टि-काल मे झुद्ध स्व के १० 
भाग और रज का १ भाग तमोगुण के साथ मिलते है । इसका परिमाण तमोगुण की 
अपेक्षा दस गुना कम है || ब्रह्मा, बस, और उनकी भार्याएँ महत्‌ में अभिमानशील 
है | इस तत्त्व के तमोंश से अहड्डार उत्पन्न होता है। उसमे जितनी मात्रा रजोगुण 
की रहती है उसके दश भाग सच्त्व गुण और दशमाश तमोगुण मिश्रित रहता 





१ “गिरिशो गरुडश्बैव तमोमात्रगत हरिम्‌ | पश्यत ? (अणुव्याख्यान) 

२. औ-मम्पदाय के सिद्धान्त के अनुसार शुद्ध सत्त्व अप्राकृत वस्तु हैं, इसी लिये लोछादेह अप्राइत 
है | वह भी जड़ पदार्थ है, यद्यपि प्राकृतिक जड़ पदार्थ से विलक्षण दैे। पर कोई-कोई आचार्य 
शुद्ध सत्त को चिन्मय वस्तु न मानते हों सो वात नहा है । ईसाई, मोहम्मदीय, सूफी पर्माचारय 
लोग तथा ग्जौक आदि पाश्चात्य और वौद्ध आदि प्राच्य दार्शनिक तच्त्ववेत्ता लोगों ने भी किसी 
न किसी प्रकार से इसका अन्ञौकार किया है । तन्त्र में भी इसके रहस्य का निर्णय करने की 
चेश की गई है । गौडीय सिद्धान्त की भालोचना के प्रसन्न में अन्यत्र इस विषय की विस्दवत 
आलो बना करने की इच्छा है, इसलिये यहाँ दम विरत होते ढे । 


व्‌ मच चाषना जार जाए 


ी 


है | गरुढ, शेष, इन्द्र, काम, रुद्रादि और उनकी पत्नियों अहड्डारतत्व मे अभिमान 
रखती है | वैकारिक, तैजत और तामस मेद से अहड्ढार तीन प्रकार का है। बुद्धि- 
तत्व महत्तत्व से उत्पन्न है और तैजस अहड्लार से उपचित होता है। अज्मा से 
लेकर उमा पर्यन्त देवता उसके अभिमानी है। ज्ञानरूप बुद्धि गुणविशेष है--यह 
तत्वों में परिगणित नहीं है। मनस्तत््व वैकारिक अहड्ढार से उत्पन्न होता है | इसके देव 
या अमिमानी रुद्द, गएड, शेप, काम, इन्द्र , अनिरुद्ध, ब्रह्मा, सरस्वती, बसु और 
चन्द्रमा है । जो मन इन्द्रियरूप से प्रसिद्ध है वह तत्त्व नही है | वह नित्य और अनित्य 
भेद से दो प्रकार का है | नित्य मन परमात्मा, रूदमी तथा ब्ह्मादि सब जीवो का खरूप- 
भूत है | इसी को साक्षी! कहते है | यह आत्मस्वरूप या चैतन्यस्वरूप है | वद्ध जीव 
का मन चेतन और अचेतन उभयरूप है। मुक्त लोगो का मन चेतन है | भगवान्‌ 
जीव-देह मे रह कर जीव की इन्द्रियो द्वारा भोग करते है | अनित्य मन बाह्य पदार्थ 
है--आत्मत्वरूप नहीं है । यह त्रह्मादि सभी जीबों में है । मन, बुद्धि, अहड्ु हड्ढार, चित्त 
और चेतना भेद से यह पॉच ग्रकार का है। सकल्य और विकल्प मन के कार्य है। 

सन के तुल्य इन्द्रियों भी दो प्रकार की हैं | जो इन्द्रियों तत्वरूप हैं वे अनित्य 
हैं और तत्वमिन्न इन्द्रियों नित्य एवं साक्षी) कही जाती हैं | दोनो प्रकार की इन्द्रियों | 
शान और कर्म के भेद से दो प्रकार की है । अनित्य इन्द्रियोँ तैजस अहकार से उत्नन्न 
होती है | नित्य इन्द्रियों परमात्मा, लक्ष्मी तथा जीवमात्र की स्वरूपभूत हैं । पर इनमें कुछ 
वैशिष्य्य है | परमात्मा और रथ्मी की दस इन्द्रियो में से प्रत्येक इन्द्रिय यहाँ तक कि 
उनके केश, नख आदि भी रूप, रस आदि सब पदाथों के ग्राहक है। मुक्त और बद्ध 
जीवों की इन्द्रियाँ अपने-अपने योग्य पदार्थ की उद्धासक हैं | इसलिये म्राध्व-मत मे 
प्रत्येक जीव की स्वरूपभूत नित्य इन्द्रियोँ तथा अहकार से उत्नन्न तत्वभूत अनित्य 
इन्द्रियों है | ब्रह्मादि की भी स्थूल इन्द्रियों हैं यह स्वीकार करना होगा । उनकी सूक्ष्म 
इन्द्रियाँ ब्रह्माण्ड के अन्तर्गत पञ्ममू्तों की सृष्टि के अनन्तर अहकार और पशञ्ममूतों से 
क्रमशः बृद्धिगत होकर स्थूलभाव को प्रात होती हैं । स्वरुपभूत इन्द्रिय को साक्षी कहते 
हैं-मुक्तावस्था में इसके द्वारा साक्षात्रूप से सभी पदार्थों का ज्ञान होता रहता है | 
किन्तु बद्धावस्था में भी इसकी उपयोगिता है। आत्मा, मन, मन के धर्म सुख, दुःख 
आदि, अविया, काल, अव्याकृताकाश ये साक्षिगोचर टै | रूप, रस आदि साक्षात्‌- 
रूप से वाह्म इन्द्रियों के विपय होने पर भी परम्परा से साश्चिभास्य है । अतीन्द्रिय पदार्थ॑- 
मात्र ही साक्षी द्वारा प्रतिमात होता है। 

शब्द, स्पर्श आदि पॉच विपय तन्मात्रा कहे जाते हैं | ये तत्वी के अन्तर्गत 


प्रत्यक्ष साक्षा और पडिन्द्रियमेद मे ७ प्रकार का है । परमात्मा, लक्ष्मी और मुक्त गणों का प्रत्यक्ष 
शुद्ध चेतन्यमय है--यही साक्षिशान है। वद्ध जीवों का प्रत्यक्ष इन्द्रियों के अधीन और 
प्राकत है । 
२ आत्मा, मन आदि साक्षिवेय दे, इस सम्बन्ध में माध्वगर्णों ने वहुत युक्तियों दरसायी है । इस 
विषय में विशेष जिशासु जन अणुव्याख्यान आदि आकर गन्‍न्यों में उसको आलोचना देख 
। +पर्वेंगे | मध्वसिद्धान्तसार नामक ग्न्‍्व में भी उसका सक्षिप्त वर्णन दिया गया है । 
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है और तामसाहड्जारजन्य द्रव्य पदार्थ है। इनसे अतिरिक्त आकाश आदि के गुण 
जो शब्दादि है वे-तत्व अथवा' द्वव्यात्मक नही है | इन सब तन्मात्राओं द्वारा ताम- 
साहकार से ही आकाश आदि पश्चभूतो की उत्तत्ति होती है। शब्द से आकाश उद्धृत 
है---इसका परिमाण अहकारतत्व से दस गुना कम है | आकाश के तुल्य वायु आदि 
तत्त्व भी स्पर्शादि तन्मात्राओं से उत्पन्न होते है । पीछे पीछे के तत्त्व पूर्वोलन्न तत्वों से 
दस गुना छोटे है। आकाश से वायु का परिमाण इसी लिये दस गुना कम है। अग्नि 
आदि तत्त्वो के परिमाण के सम्बन्ध मे भी वह एक ही नियम समझना चाहिये | आकाश, 
वायु आदि तत्व से अतिरिक्त भी है | प्राणादि नित्य वायु ईश्वर, लक्ष्मी और मुक्त जीवो 
का स्वरूपभूत है, अनित्य प्राणादि ससारी जीव मे रहते है | अग्नि आदि भी तत्व- 
भिन्न वायु की तरह नित्य और अनित्य भेद से दो प्रकार के है। नित्य अमि आदि 
ईश्वर आदि के स्वरूपभूत हैं । 

ब्रह्माण्ड के परिमाण के विषय मे श्रीमद्धागवतादि का अनुसरण करते हुए निर्णय- 
कार ने कहा है कि यह ५० करोड योजन विस्तीर्ण है । ब्रह्माण्ड के बाहर पृथ्वी आदि 
से लेकर अव्यक्त पर्यन्त तत्वसमुदाय की आवरणमाला वलय के रूप मे अवस्थित है | 
ब्रह्माण्ड के निर्माणकार्य मे उपर्युक्त सभी तत्वों के अशो की आवश्यकता होती है । 
यह सभी प्राणियों का निवासस्थान और चौदह भुवनरूप है | 

पञ्मभूतो की सृष्टि हो जाने पर पदञ्जपर्चा अविद्या की सृष्टि होती है। माध्वगण 
कहते है कि यद्यपि ब्रह्माण्ड के बाहर पञ्चभूतो से ही अविद्या की उत्पत्ति हुईं थी, 
तथापि भगवान्‌ ने उसको ब्रह्मा पर फेक दिया था और सृष्टिकाल मे उसके ब्रह्मा की 
देह से बाहर निकल आने के कारण किसी-किसी जगह वह ब्राह्मी सृष्टि कही जाती है । 
यह अविद्या जीवाच्छादिका, परमाच्छादिका, शैवला और माया इन चार ग्रकारो 
की है | अविद्या जीवाश्नित है एव प्रत्येक जीव के लिये प्रथक्‌-प्थक्‌ है | माध्व लोग सर्व- 
जीवाश्रित एकमात्र अज्ञान स्वीकार नहीं करते । श्री जैसे विद्या की अभिमानिनी देवता 
है वैसे ही दुर्गा अविद्या की अभिमानिनी देवता है | 

वर्ण के आकार आदि इक्यावन है | लौकिक और वैदिक सभी शब्द वर्णत्मक 
हैं। वर्ण-समूह, देवताओके तुल्य, नित्य-क्रमरहित--और व्यापक द्रव्यविशेष है | 
ये ज्ञान द्वारा अभिव्यक्त होते है एवं विशेष-विश्येष आनुपूर्वी को प्रा्त होकर पदा्थों के 
वाचक होते है। अन्धकार भी एक प्रकार का द्रव्य है। जो तेज के अभाव को अन्ध- 
कार कहते है उनका मत ठीक नहीं है। झात््र मे चक्र आदि के द्वारा अन्धकार के 
उच्छेद का वर्णन मिलता है | जड प्रकृति से उत्पन्न अत्यन्त निविड द्रव्य विशेष ह्ये 
बिना इस प्रकार का छेदन सम्मव नहीं है। कौरव और पाण्डवों के युद्ध-काल में सूथ 
के रहते भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अन्धकार की सृष्टि की थी, यह सबपर विदिंत भी 
हुआ था | श्रीमद्धागवत मे लिखा है कि अह्या ने अन्धकार पी डाला था (द्रटन्य रे 
य स्कन्ध) | इसके अतिरिक्त आवरकत्व और स्वतन्त्ररू्प से उपलब्वियोग्यता भी 
अन्धकार की प्रकाशाभावता में विरोवी प्रमाण है | 

वासना या सस्कार भी एक प्रकार का द्रव्य है | यह पूर्व अनुभव से उत्पन्न देता 
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है एवं मन में रहता है। इसके प्रवाह का आरम्भ खोजने पर मिलता नहीं । स्वप्न- 
काल में जो सब पदार्थ दिखाई देते है थे सब वासना से निर्मित होते दे | काछ आयु 
का व्यवस्थापक द्रव्य है| वह ज्ञानादि बहुत रूपों से युक्त है--अखपण्ड नहीं है| प्रकृति 
से उसकी उत्पत्ति होती है। उसका विनाश भी होता है | इसलिये वह नित्य द्रव्य नहीं 
है, यह कहना अनावश्यक है | पर वह व्यापक, स्वगत और सर्वाधार हे, इसमे सन्देह 
नहीं | ठाल-प्रवाह नित्य है| कार्यमात्र की उत्तत्ति काल के अधीन है | माव्व-मत में 
प्रतिविम्व भी एक प्रथक्‌ द्वव्य है। वह विम्ब का अविनाभूत तथा विम्बसहण है, 
किन्तु मिथ्या नहीं है। इसके नित्य और अनित्य ये दो भेद हैं । परमात्मा के सिवा 
सभी चेतन पदार्थ परमात्मा के प्रतिविम्ब और नित्य हैं। ल्ष्मी, ब्रद्म और प्रकृति के 
भी प्रतिबिम्ब हैं | वे मी नित्य हैं। अधम श्रेणी के देवता उत्तम देवताओं के प्रति- 
विम्बस्वरूप हैं | 

गुणों का विशेष विवरण यहाँ देने की आवश्यकता नहीं है। मगर कई एक 
प्रसिद्ध गुणों के सम्बन्ध मे माध्वगण क्‍या कहते हैं यही यहाँ पर आलोचनीय है। 
प्रथमतः, रूप शुक्ल आदि के भेद से सात प्रकार के हैं। शुक्ल आदि प्रत्येक रूप की 
नित्य और अनित्य एवं उद्भूत और अनुद्भूत ये दो अवस्थाएँ हैं | नित्य सातो प्रकार 
के रूप परमात्मा और लक्ष्मी में उपल्व्ध होते हैं। जीव के भी स्वरूपभूत नाना 
प्रकार के वर्ण हैं। मुक्त पुरुषों में सभी के वर्ण अलग-अलग हैं | श्रीमद्धागवत के 
द्वितीय स्कन्ध में जो “इयामावदाता शतपन्रलोचना.” आदि वर्णन मिलता है, 
आचार्य ने उसका मुक्तात्माओं के वर्णन के रूप से अनुव्याख्यान, छान्दोग्य-भाष्य 
आदि प्रन्थों में दृश्टान्तरूप में ग्रहण किया है। पाश्वरात्र में बहुत जगह इस 
प्रकार का वर्णन दिखाई देता है। प्रकृति के लोहित, शुक्त॒ु ओर नील रूप भी नित्य 
हैं। भद्दत्तत्व का रुप सुवर्णठ्॒य है| एथिवी, जल और तेज का रूप अनित्य तथा 
उद्भूत है, किन्ठ॒ आकाश का रूप अनुद्भूत है। प्॒रथिवी में सातों प्रकारों के 
रूप हैं | जल और तेज का रूप क्रमशः शुक्ल और शुक्ल्भाखर है। आकाश और 
अन्धकार का रग नीला है। वासना तथा प्रतिब्रिम्ब के भी नाना प्रकार के रूप 
हैं। रूप के तुल्य छह प्रकार के रस नित्य ओर अनित्य भेद से दो प्रकार के हैं। 
ईश्वर और ल्थ्मी का रस मघुर है। जल का रस भी वही है। प्रथिवी और वासना में 
उ्दों प्रकार के रसों का अस्तित्व पाया जाता है | गन्ब दो प्रकार की है--सर॒भि और 
असुरभि | ईंइवर, लक्ष्मी और मुक्त पुरुषों में नित्य सुगन्ध है । प्रथिवी और वासना 
में दोनों प्रकार की गन्ध प्रास होती है। स्पर्श, सख्या, परिमाण, सयोग, विभाग, 
द्रवत्व, गुरुत्व, मदुत्व, काटिन्य, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दु ख, इच्छा, द्वेप, प्रयत्न, 
धर्म, अधर्म, सस्कार, आलोक, शम, दम, कृपा, तितिक्षा, वलू, भय, ल्ज्जा, गाम्मीर्य, 
सोन्द्र्य आदि तथा रूप, रस, गन्ध, स्पर्श--इध््यादि बहुत से गुण माध्यगण खीकार 
करते हूँ | उन सव गुर्णों की विस्तृत आलोचना, वर्तमान निवन्व में, होना सम्भव नहीं 
है। फिर भी आवश्यकतानुसार किसी-किसी गुण की आलोचना प्रसगत की जायगी | 

माध्व-मत में भोक्ष-प्राप्ति का क्रम इस प्रकार है। परमेश्वर के अनुम्रद्ट से 
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अपरोक्ष ज्ञान अथवा मगवदर्शन होता है। भगवान्‌ का दर्शन प्राप्त करने पर उनकी 
अनन्त कल्याणगुणावली का ज्ञान होता है ओर उनके प्रति अखण्ड प्रम-प्रवाह उत्पन्न 
होता है। वह प्रेम कितना गहरा रहता है इसका बखान नहीं किया जा सकता । उसके 
उदय से अपनी आत्मा तथा आत्मीय वर्ग की स्मृति तक हट जाती है। जगत में 
जितने प्रकार के अन्तराय हैं उनकी समवेत शक्ति से भी उसका प्रवाह रुकता नहीं 
है। इस प्रेम का पारिभाषिक नाम परमभक्ति! है। इसका फल भगवान्‌ का 
आत्यन्तिक प्रसाद या परमानुग्रह है। इस अनुग्रह से ही परमार्तिरूप ससार से जीव 
का छुटकारा होता है। खर्ग-प्रासि तथा जन-लोकादि ऊर्व्च छोकों में गति भगवान्‌ 
के अधम ओर मध्यम अनुग्रह्द का फल है | किन्तु प्रकृति ओर अविद्या आदि आवरण्णों 
से छुटकारा मिलना भगवान्‌ के परमानुग्रह के बिना सम्मव नहीं है। भगवदर्शन से 
आत्मसम्बद्ध प्रकृति, सत्वादि गुण, कर्म और सूक्ष्म देह जल जाते हैं । किन्तु प्रारब्ध 
कर्म रहने तक वे दग्ध इन्धनवत्‌ ( जले काष्ठ की तरह ) पुनः पुनः आविर्भूत और 
तिरोहित होते है। अज्ञान का आश्रय जीव ही है, अन्तःकरण नहीं | यद्यपि जीव 
खप्रकाश है तथापि ईश्वर की इच्छा से स्वप्रकाश वस्तु भी अविद्या द्वारा आबत हो 
सकती है | 
यह मुक्ति चार प्रकार की है--जैसे, कर्मक्षय, उत्करान्तिलय, अर्चिरादि-मार्ग एव 
भोग | उनमें अपरोक्ष ज्ञान से सभी सचित पार्पो तथा अनिष्ट पुण्य कर्मों का सम्यक्‌ 
विनाश होता है, वही कर्म-क्षय है! । विनाश शब्द से केवछ ध्वस अथवा खरूप- 
विनाश की ही प्रतीति हो सो बात नहीं है । किसी-किसी कर्म का अवश्य ब्वस होता 
है। परन्तु कोई-कोई विशिष्ट अनिष्ठ पुण्य सुद्ृदूवर्ग में और कोई कोई पाप शत्रु में 
सचारित होता है। प्रारब्ध कर्म अपरोक्ष ज्ञान से भी विनष्ट नहीं होता--एकमात्र 
भोग से ही उसका क्षय होता है। यहाँ तक कि अद्ा, इन्द्र, चन्द्र आदि देवता भी 
प्रारूघ कर्म का फलमोग करने के लिये बाध्य होते हैं | ब्क्मा का प्रारूध पुण्यात्मक 
है, उसका फल है सत्यछोक का आधिपत्य और भोगानुभव तथा उसका भोगकाल 
सौ बक्मकल्प है | उसी तरह गरुड और शोष का प्रारबघ युण्य-पापात्मक है और उसका 
भोगकाल है पचास ब्रद्मयकल्प | इन्द्र और कामदेव का बीस ब्रद्यकल्प तथा चन्द्रमा 
और सूर्य का दस बद्यकल्प तक अपने अपने पुण्य-पापात्मक ग्रारूघ कर्म का फल- 
भोग होता है। श्रेष्ठ मनुष्यों के भोगकाल का परिमाण एक ब्रह्मकत्प होता है। प्रारब्ब 
क्षय हो जाने के बाद त्रह्मनाडी के सहारे जीव का उत्करमण होता है। यह त्रह्मनाडी 
अथवा सुघुग्णानाडी मूलाधार से मस्तक पर्यन्त ब्वेतवर्ण सरल रेखा के तुल्य दीपशला- 
कावत्‌ देह के भीतर विराजमान है। इसके पॉच भेद हैं| देहादि प्रतीक का अवरखन 
किये बिना जिन सब जीवों का अन्यत्र अपरोक्ष ज्ञान उदित होता है उनमें से कोई 
कोई सुघुग्णा के मार्ग से उत्कमण करते हैं | तब जीव को कुछ बोघ नहीं रद्दता, विष्णु 
१ चौदह वर्ष तथा उमसे अधिक उम्र में अनुष्ठित कर्मों से अधिक से अधिक दस वार जन्म अद्दग 
करना पडता है। यदि सचित कर्मों का विनाश न द्ोता तो कमी भी मोक्ष की सम्भावना ने 
रहती । 
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का अपने तेज से हृदय का अग्रमाग उज्य्वल रूप से प्रकाशित होता है । इसी को अरह्मद्र 
कहते हैं। उसी मार्ग से जीव को साथ लेकर हृदयस्थ भगवान्‌ बाहर निकलते है | प्राण 
उनका अनुगमन करता है, अन्यान्य देवता, विद्या, कर्म और योग्यता उसी प्रकार प्राण 
का अनुसरण करते है। चल्ते-चल्ते मार्गस्थित «को में निवास करनेवाले लोग ऊपर 
गमनशील मुक्तात्मा को देखकर, उनके साथ भगवान्‌ अवश्य होगे यह जानकर नाना 
प्रकारों से उनका स्वागत सत्कार करते हैं। इस तरह क्रमशः बैकुण्ठ ल्लेक की प्राप्त 
होती है और वहाँ मगवान्‌ के तुरीय रूप का साक्षात्कार द्ोता है। माप्ड्रक्य-भाष्य मे 
लिखा है कि भगवान्‌ का यह तुरीय रूप व्यवहारजगत्‌ में दृष्टिगोचर नहीं होता--चह 
द्वादशान्त मे स्थित है एवं मुक्तात्माओं को ही प्राप्त होता है। देहादि प्रतीकों के 
अवल्म्बन से जो अपरोक्षज्ञान प्रास करते है उनके अन्तकारू में भगवस्स्मृति अवश्य 
जाग उठती है। अज्ञानियों के मुत्युकाल में भगवत्त्मति नहीं जागती--यहाँ तक 
कि जिन ज्ञानियों का प्रारूध-क्षय नहीं होता उनके भी झत्युकाल मे भगवस्स्मृति नहीं 
जागती | कर्ममिश्रित ज्ञानियों का मन देहत्याग के समय वेष्णची माया के प्रभाव से 
बहिमुंख हो पडता है। तब भगवदत्मकाशमय सुषुम्णा नाडी की पाश्व॑वर्ती नाडी दारा 
गमन होता है और क्रमशः अचिरादि लोकों की प्राप्ति होती है। तदुपरान्त बायुलेक 
में जाने पर वायु द्वारा चाल्ति होकर ब्रह्मल्लेक में गति होती है। ब्ह्मा स्वदेह के लय 
के अनन्तर ज्ञानी को वैकुण्ठ तक पहुँचा देते हैं | अर्थात्‌ ब्रह्म-लोकवासी सभी ब्रह्म के 
प्रारूध-भोग के अन्त में उनके साथ एक ही समय परमपद प्राप्त करते हैं | किन्तु जो 
अपरोक्षज्ञानी एकगुणोपासक है वे ज्ञान तवाभ कर देह से उत्कमण नहीं करते,--- 
प्रार्घभोग के अन्त में देहपात होने पर प्रथिवी आदि स्थानों में परमानन्द का भोग 
करते हैं । किन्तु उपदेश-प्राप्ति समी को सत्यलोक में ब्रह्मा से होती है | सभी को अेतद्वीप 
में वासुद्देव के दर्शन तथा श्रुवलेक में स्थित अनन्त जगतो के आधारभूत शिश्यमार के 
दर्शन करने पड़ते हैं। एकगुणोपासक श्वेतद्ीप में नारायण के दर्शन कर उनकी 
अनुज्ञा से पृथिवी आदि में सदानन्द मे विहार करते हैं | तम के योग्य जीव द्वेघ का 
विपाक होने के वाद देह से उत्कान्त द्वोते है और कलि को प्रात होते ६। ब्रक्षा के 
देहान्त के समय इन सब जीवो के लिझ्लशरीर वायु के गदाप्रहारों से भम्म हो 
जाते हूँ 

जो जीव नित्य ससारी हैं उनका भी ल्छ्वशरीर निहत हो जाता है| लेकिन 
लिज्रिदेह भम्म होने पर भी उनकी ससारयोग्यता नष्ट नहीं होती | ससारावस्था में वे 
जिस प्रकार का दुःखमिश्रित सुख का अनुभव करते थे, लिड्वदेह नष्ट होने पर भी वे 
वैसे ही सुखमिश्रित दु.ख का भोग करते हैं | इसी लिये इस प्रकार के जीवों को नित्य 
ससारौ कद्ाा जाता है। इनका कोई निर्दिष्ट स्थान नहीं है--म॒क्तियोग्य जीों के 
ल्यि वैकुण्ठ आदि लेक हैं | तामस जीवों का भी एक तमोमय स्थान है | किन्तु जो 
नित्य ससारी ह वे स्वर्ग, नरक, भूलेक आदि सर स्थानों में स्वेंग सचरण करते रहते 
है | इसी ल्ये उनका शास्त्र मे 'नित्यवद्ध/ नाम से अनेक स्थर्लों पर उल्लेस किया गया 
है | पर एक वात दे | वह यह फ्रि वास्तविक सार में अर्थात्‌ लिझ्लंदेह के भग्न होने 
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की पूर्व अवस्था में, सुख और दुःख का भोग पारी-पारी से होठा है। किन्तु मुक्ति मे 
एक ही समय में सुख और दुःख उभयमिश्रित स्वरूप का अनुमव होता है | 

नित्य ससारी जीव दो प्रकार के हैं । उनमे अनेकों की केवल स्वर्ग मे स्थिति 
होती है, अनेक रवर्ग और नरक दोनों जगह गमनागमन करते रहते हैं | दोनों 
ही प्रकार के जीव लिज्ञदेह के हट जाने पर स्वस्वरूप का अनुभव कर सकते हैं 

माध्य कहते हैं कि भूलोक से स्वर्ग पर्यन्त तीन छोको में पुनरावत॑न होता है | 
अर्थात्‌ पुण्य के फल से स्वर्ग की प्राप्ति होने पर भी वह अवस्था स्थायी नहीं रहती । 
पुण्य-क्षय होते ही स्वर्ग से पतन अवश्यमेव हो जाता है। इसलिये स्वर्ग प्राप्ति की 
आकाज्ञा करना ठीक नहीं है| स्वर्ग के ऊपर महललोक है | इस लोक तक यदि चढा 
जा सके तो कुछ अ्शों में निश्चिन्तता प्राप्त हो जाती है । लेकिन उस स्थान में भी पतन 
की आशा अल्पाधिकमात्रा मे विद्यमान रहती है। महर्ॉकनिवासी जीवों का 
आयुष्यकाल एक कब्प है एव स्वर्गवासियों की आयु का परिमाण एक मन्वन्तर हे। 
ज्ञान के सिवा, केवल कर्म द्वारा, स्वर्ग के ऊपर स्तर मे चढा नहीं जा सकता । ज्ञान के 
सचारमात्र से ही त्रिछोक का भेद हो जाने से जीव फिर पुनर्जन्म की शड्ढा से रहित 
हो जाता है । ज्ञान परिपक्व होने पर भगवद्धाम मे अथवा कुछ कमी रहने पर वायु-लोक 
में गति होती है, नही तो स्थानमात्र के आश्रित होकर काल की प्रतीक्षा करनी पडती 
है। वास्तव में जनछोक से ही पुनराइत्ति की आशका निवृत्त हो जाती है। जनलोक- 
निवासी जीवों का एक ब्रह्म-कल्प तक भोग होता है| महामेरु पर स्थित ब्रह्मसदन तथा 
जनलोक से लेकर सब लोक पुनरावर्तनरहित है । इन सब छोकों में गमन कर सकने 
पर जन्म-ग्रहण का भय फिर नहीं रहता । फिर भी अश द्वारा जन्मादि हो सकते है | 
किन्तु उनसे मूलरूप की कुछ भी क्षति नहीं होती। वस्त॒तः इस प्रकार के स्थलों पर 
भी अवतीर्ण अश यथासम्भव शीघ्र खस्थान में पुनरागमन करते हैं| जो ब्रह्मनाडी 
का अवलूम्बन कर उत्कमण करते हैं और अर्निरादि-मार्ग के सम्बन्ध से वैकुण्ठलोक 
को प्राप्त होते है उनकी पुनराजृत्ति नहीं होती | अवश्य अन्यो की पुनराइत्ति हो सकती 
है | राजा रैवत सत्यलोक से मर्त्यल्ञोक मे अवतीर्ण हुये थे | राजा परीक्षित्‌ झुकदेव के 
उपदेश से अपरोक्षज्ञान प्राप्त कर के भी अर्चिरादि-मार्ग से वैकुण्ठ को प्राप्त होकर 
वहाँ से व्यास के आदेश से भूलोक में अवतीर्ण हुये थे, और जनमेजय आदि को 
उन्होने दर्शन दिये थे ऐसा सुना जाता है। भगवान्‌ की अचिन्‍्त्य शक्ति से सब कुछ 
सम्भव होता है | 

देवताओं का उत्कसण नहीं होता, अचिरादि-मार्ग से गति भी उनकी नहीं 
होती | लेकिन मनुष्यरूप मे जन्मग्रहण करने पर उनके भी उत्क्रण आदि हो सकते 
है, किन्तु उससे मुक्ति-प्राप्ति नही हो सकती | देवताओ की मुक्ति एकमात्र उत्तम दंह 
में स्वदेह के लय द्वारा हो सकती है| यह लय-मार्ग दो प्रकार का है-- गरडमार्ग और 
शेषमार्ग | प्रथम मार्ग यों है--अग्नि सूर्य में लीन होती है, सूर्य गुर मे, गुरु इन्द्र मे 





१». नित्यउतिस्था दिविधा- स्वर्गमानैकभामिन । 
पतमानास्तथा केचित्‌ स्वगेंपु नरकेपु च ॥ (मायमाहात्म्यस्थ शाण्डिल्यतत्त्त) 
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इन्द्र सौपर्णी मे एव सौपर्णी गरुड में ढीन होती है| द्वितीय मार्ग है--वरुण सोम से 
लीन होता है, सोम अनिरुद्ध मे, अनिरुद्ध काम मे, काम वारुणी भे एव वारुणी शेप 
में लय को प्राप्त होती है | अन्यान्य देवताओं में कोई-कोई गरुड-मार्ग में अथवा कोई 
शेप-मार्ग में प्रविष्ट होकर विलीन होते हैँ | जैसे रूगु आदि देवता दक्ष में तथा दक्ष 
इन्द्र भे लीन होते है वैसे ही आकाश के अधिष्ठाता गणेश और प्रथिवी की अधिएान्नी 
धरा गुरु में लीन होती है। यह गरुड-मार्ग के अन्तर्गत है। कर्मज देवता, प्रियत्रतत 
और गय स्वायम्धुव मनु मे एवं मनु इन्द्र मे लीन होते हैं। मरुद्ृण और जयादि 
सभी इन्द्र में लीन होते है । निक्रति और पितर यम में ओर यम इन्द्र मे लीन द्ोते 
है | आजानज और अवशिष्ट देवता अग्नि में लीन होते हैं। यह भी गरुड-मार्ग है। 
गन्धरव॑ंगण कुबेर में, कुबेर सोम मे, सनकादि काम में तथा विप्वकसेन अनिरुद्ध में लीन 
होते है | यह शेष मार्ग है। गरड और शेष सरस्वती मे, सरस्वती ब्रह्मा में एव ब्रक्षा 
लक्ष्मी द्वारा परमात्मा मे लय को प्रास होते है। इधर उमा रुद्र मे, रुद्र भारती में, 
भारती वायु में एवं वायु लक्ष्मी में लीन होता है। इन सबका परमात्मा मे लय किवा 
मुक्ति नहीं होती | ब्हकत्प का अन्त हो जाने पर ये व्युत्यित होकर वायु ब्रद्मरुप में, 
भारती सरस्वतीरूप मे, रुद्र शेषरूप में एव उमा वारुणीरूप में प्रकटित होती है | इसके 
अनन्तर अचदय स्वाभाविक क्रम से उनकी मुक्ति होती है । 

उपयुक्त प्रकार से लय हो जाने के बाद जीव ब्रह्मा के साथ विरजा में स्नान 
कर परम मोक्ष प्राप्त करता है | विरजा में स्नानमात्र से ही लिज्नदेह का विनाश होता 
हैं एवं जीव भगवद्धाम में प्रवेश करता है। अतएव विरजा को पार न करने तक ही 
प्रारू्ध कर्म रहते है | विरजा प्रधान और परमव्योम या अव्याकृत आकाश के मध्य- 
वर्ती और लक्ष्मीस्वरूप है| इसको वैकुण्ठ की परिखा (खाई) भी कहा जा सकता है। 
दस इन्द्रियों, पॉच प्राण तथा मन इन घोडशकलाओं से विशिष्ट सूक्ष्मदेह को ल्ड्विदेह 
कहते हैं । जब जीव के साथ लिड्ज का सम्बन्ध हट जाता है तभी लिझ-मज्ञ हुआ यह 
कहना बनता है| वस्तुतः लिह्ञ प्रकृत्यात्मक है, इसल्यि उसके स्वरूप का विनाश 
नही होता, यद्यपि कोई-कोई उसका विनाश भी स्वीकार करते हैं ।* जो स्वरूपच्वस- 
वादी हैं, वे कहते हैँ कि यद्यपि लिज्ञ अनादि है तथापि उसका ध्वस हो सकता है। 
इशन्तरुप में वे प्रागमाव, अविद्या आदि का उल्लेख करते हैं । 

प्रल्यकाल में सभी जीव भगवान्‌ के उदर में प्रविष्ट होते है । तब केवल्मात्र 
स्वरूपानुभूति रहती है, विपय-भोग नहीं होता । नूतन सृष्टि के समय जब बाहर 
गति होती है तब विपय-भोग द्दोता है। ख॒ष्टि अथवा प्रलय मे मुक्त पुरुषों के ज्ञान, 
आनन्द आटि में कोई परिवर्तन नहीं होता | मुक्त लोगो के लिये भीतर ओर बाहर 
एक समान है । फिर भी एक वात है | वह यह कि माथ्व मुक्ति में सब जीवों का 
तुल्य आनन्द नहीं मानते। वे कहते है कि झीव को अपनी योग्यता के अनुसार 
१ साध्यन्सम्प्रदाय का शैवविष्ठे प इससे स्पष्ट प्रमाणित होता दे । 


२ जो लोग लिड्ड के विनाश का स्वीकार नहीं करते, वे कहते ६ कि विरजा म॑ स्नान करते समय 
लिज्नशरीर जीव का त्याग कर नदी में (विरजा में) गिर जाता दे ओर उसी में तैरने लगता दे । 
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आनन्दभोग प्राप्त द्ोता है। योग्यता का तारतम्य रहने पर मुक्ति मे भी भोग का 
तारतम्य अवश्यभावी है | 
भोग सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य तथा सायुज्य भेद से चार प्रकार का है। 
समानैश्वर्य भोग का नाम सार्टि है--यह सायुज्य का ही अवान्तर भेद है। भगवान्‌ 
मे प्रविष्ट होकर भगवद्देह के द्वारा जो भोग होता है वही सायुज्य है! | देवगण इसके 
अधिकारी है | देवगण अपने अपने उत्तम देह मे तथा परमात्म-देह मे प्रविष्ट होकर 
भोग कर सकते है | ब्रह्म का भोग केवल परमात्मा के शरीर से ही निप्पन्न होता है | 
प्रलय-काल में सभी मगवद्देह मे प्रवेश करते है। अन्य समय मे मुक्त जीब अपने 
इच्छानुसार स्वरूप से बाहर आ सकते हैं, फिर स्वरूप मे प्रविष्ट हों सकते है। वे 
स्वाधीन है । सालोक्य मुक्ति को प्राप्त मुक्त जीव भगवल्लोक के जिस किसी खान में 
रहकर इच्छानुरूप भोगसम्पादन करते है। कोई-कोई उत्कमण न कर यहीं मुक्ति-्लाम 
करते है एव रहते है | कोई अन्तरिक्ष मे अथवा स्वर्ग, महलोंक आदि स्थानों मे या 
क्षीरसागर में रहते हैं | सामीप्य और सारूप्य का भोग भी उक्त रीति से समझ लेना 
चाहये | मुक्त जीवों के भोग-स्थानों का अन्त नहीं है । क्षीर्सागर, अश्वत्यवन, सुधा- 
समुद्र', मद्म-सरोवर, बाह्य उपवन आदि विचित्र भोगस्थानों का वर्णन मिलता है| उन 
उपवर्नों में जो बृक्ष है उनकी अत्येक शाखा से अपूप ( पूबे ) आदि गिरते हैं | वहाँ 
का कदम ( कीचड ) ही सुस्वादिष्ट पायस ( खीर ) रूप है। 
मुक्त लोगो में से कोई स्रीमोगी है, कोई घोडों पर सवारी करने मे मस्त है, 
कोई दिव्य दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर ख््रीगर्णो के साथ जलन्रीडा मे निरत हैं 
एव कोई स्फटिक ओर इन्द्रनील आदि बहुमूल्य पत्थरों से निर्मित महल मे विराजमान 
हैं। उनमे से कोई यज्ञ आदि कर्मों मे व्यस्त है, कोई वेदध्वनिपूर्वक्क भगवान्‌ की 
स्तुति मे सल्म है, कोई शुद्धसत्वमय लीलाशरीर धारण कर क्रीडा कर रहे हें, 
कोई अतीत जन्म और मरण की बातों का स्मरण कर हर्ष प्रकट कर रहे है, अथवा 
कोई इच्छामात्र से पितृलोक, मातृढोक आदि का दर्शन कर रहे हैं । भगवान्‌ के 
१ मुक्त जीव मर्त्य देह का त्याग कर चिन्मय देह तथा चिन्मय इन्द्रियों से युक्त होकर भगवरेद में 
प्रविष्ट होता है । तब उसके सब अन्न भगवदद्ञ द्वारा अनुगृद्दीत दोकर प्रवर्तित होते दे, भगवान्‌ 


के दी अनुग्रद्न से वद्द स्वेच्छानुसार मीतर अथवा वाहर सचरण करता है | साथुज्य मुक्त पुरुष 
के भोग का वर्णन आचाये ने इस प्रकार किया है-- 


आदत्ते दरिदस्तेन दरिध्टयेव पश्यति। 
गच्छेच्च इरिपादेन सुक्तस्येषा स्थितिभं॑वेत्‌ ॥ 

२ परमात्मा के शरौर में प्रविष्ट होने पर भी मुक्त जीव अपने स्वरूपानन्द का दी भोग करता ३, 
प्रमात्मानन्द-मोग में समर्थ नहीं होता । परमात्मा और जीव का यद्दी पार्थक्य दे कि परमात्मा 
जीवमोग्य आनन्द के भी भोक्ता हैं, किन्तु जीव परमात्मा में प्रविष्ट होने पर भी उनके आनन्द 
का भोग ग्राप्त नह्वीं कर सकता । 

३ आचार्य कहते दैं कि छान्दोग्योपनिपद्‌ में जो मुक्तयोग्य जक्षपुर का विवरण दे उसका नाम 
इ्वेतट्ीप है । उसमे चिदानन्दरसात्मक अरण्यनामक दिव्य समुद्र अबवा अम्ृतड़द है) सके 
भोगात्मक मथ-सरोवर हे तथा सुधाज्ञावी अइ्वत्य हैं । 


वैष्णव साधना और साहित्य २३७ 


गुणगान, दृत्य, वाद्य--किसी न किसी एक भाव में सभी मग्न है| सभी आनन्द में 
डूबे है, इसमे कोई सन्देह नहीं है | पर आनन्द का तास्तम्य ( कमीवेशी ) है | ईर्ष्यादि 
कुबृत्ति से सभी निर्मुक्त है। अपरोक्ष ज्ञान के बाद जो कर्म उपासना आदि किये 
जाते है उनके वैचित्र्य से आनन्दाभिव्याक्ति में तारतम्य होता है। यदि तारतम्य न 
होता तो अनुष्ठान की सार्थकता न रहती | अपरोक्ष ज्ञान के बाद भी रुद्र, इन्द्र, 
सूर्य, धर्म आदि के धर्मानुड्ठान का वर्णन मिलता है! । 

जीव स्वरूपत' अणुपरिमाण है | मुक्ति मे उसके लिये भोग-सम्पादन किस प्रकार 
हो सकता है ? कोई-कोई ऐसा प्रश्न उठा सकते है। इसके उत्तर मे आचार्य कहते हे 
कि यद्यपि जीव अणु है तथापि उसके इच्छानुसार भगवान्‌ उसके लिये कल्याणतम 
मह॒द्रप का निर्माण कर देते हैं | पितृजीव, गन्धर्वजीव और देवता बद्यादि नाना प्रकार 
के जीव है। भगवान्‌ प्रत्येक मुक्त जीव को उसकी योग्यता के अनुसार स्वभावानुरूप 
नवीन आकार प्रदान करते हैं | स्वर्णकार जिस प्रकार अग्निक्रिया द्वारा सुबर्ण का मल 
हटा कर उसे झुद्ध करता है और उसको इच्छानुसार आकार प्रदान करता है। 
भगवान्‌ भी वैसे ही जीव के अविद्या, काम, कर्म आदि मल को आमत्माम्रि में 
जलाकर उसको योग्य कल्याण रूप प्रदान करते हैं । उनकी कूपा से मुक्तावस्था मे 
जीव का अश्लैथ्वर्य अभिव्यक्त होता है। ह 

वैकुण्ठ आदि भगवद्धाम ल्द्ष्म्यात्मक है, इसलिये वे चिन्मय और नित्य हे। 
केवल यही नही, धामों में स्थित लीछा के उपकरणभूत सभी पदार्थ भी वैसे द्वी अप्राकृत 
और नित्य है | ब्रह्मादि जीवों के मुक्त दो जाने पर उनके जगतूसृष्टि आदि व्यापार कुछ 
नही रते--केवल अपने अधिकार में स्थित भुक्त जीवों के ऊपर आधिपत्य रहता 
है। नियम्यनियामकभाव मुक्ति के बाद भी विद्यमान रहता है। किन्तु मुक्त की 
ससार मे पुनरावृत्ति नहीं होती । अवश्य वेकुण्ठनिवासी जय, विजय आदि सनकादि 
के शाप से प्थिबी पर अवतीर्ण हुए थे, यद्द वात पुराणों में प्रसिद्ध है। किन्तु वे मुक्त 
नही थे, केवल अधिकारस्थ थे | मुक्त होने पर शाप नहीं लगता | 

परमात्मा स्वय वैकुण्ठ में अवस्थान करते है,--मुक्त अ्क्मादि करोड़ों जीव 
उनकी स्त॒ति करते है। वे अनन्तशक्तिशाली, अनन्तगुणसम्पन्न और परिपूर्ण मोगी 
है। ल्क्ष््यात्मक विमिताख्य पर्यड्भ पर उनकी दाय्या है, सुनन्‍्द, नन्‍्द आदि उनके 
पार्षद है, स्वय महालक्ष्मी उनके प्रिय कर्मों के गान मे और विविध सत्कारकार्यों में 
निरत रहती हैं | । 

रूद्ग-सम्धवाय 
(वल्लभ-मत--श॒द्धाद्वैत) 

अब हम सक्षेप में वलल्माचार्य-सम्मत सिद्धान्त की किंचित्‌ आलोचना करेंगे | 
विष्णुस्वामी नामक प्राचीन आचार्य ने जिस मत को चलाया था, उसी का वस्लभाचार्य 
१ रुद्र ने लवण (धार) समुद्र में सो कहपों तक तपस्या की थी, इन्द्र ने करोढ़ों वर्षों तक भधूमपान 


किया था, सथे ने दस इजार वर्षों तक नोचे सिर ऊपर ठाँग कर ऊच्छुताथघन किया था एवं 
जामाशशायौ पर्म ने इज़ार वर्षों तक मरोचि (किरण) पान किया था । 
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प्रचार कर गये है । प्रसिद्धि है कि विष्णुस्वामी दिल्‍ली सम्राट के अधीन किसी एक द्रविड- 
देशीय राजा के पुत्र थे । उनका आविर्भाव काछू अभी निणीत नही हुआ है, पर नाभाजी 
रचित भक्तमाल से पता चलता है कि साधु ज्ञानदेव उन्हीं के सम्प्रदाय के अन्तर्गत 
एव उनके अव्यवहित परवर्ती थे। बे ज्ञानदेव यदि श्रीमद्धगवद्गीता के महाराष्ट्र 
अनुवादकर्ता ज्ञानदेव (१२९० ई०) से अमिन्‍न हो! तो विष्णुस्थामी का समय १२५० 
ईं० मान लिया जा सकता है | 

विष्णुखामी के मतानुयायियों में गर्भश्रीकान्त मिश्र का नाम स्वदर्शनसग्रह में 
उह्लिखित है। ये सभी दठसिहमूर्ति के उपासक थे, ऐसा प्रतीत होता है। दीर्घकाल 
तक यह सम्प्रदाय एक प्रकार से ठुप्त रहा | बाद में वल्लभाचार्य ने इसको उजीवित 
किया | वल्लभाचार्य श्रीचेतन्यमद्दाप्रभु के समकालीन ये | 


बल्लभाचार्य कृत ब्र्वसूत्र का अणुभाष्य ही शद्घादेव्सम्प्रदाय का उपजीत्य 
प्रधान दाशनिक ग्रन्थ है | वल्लभाचार्य ने बहुत ग्रन्थी की रचना की थी | उनके द्वारा 
रचित श्रीमद्भागवतटीका सुबोधिनी, गीताटीका, तत्त्वदीपनिबन्ध अथवा तत्त्वा्थदीप, 
निबन्धप्रकाश, पुष्टिप्रवाहमर्यादाभेद, कृष्णप्रेमामत, सिद्धान्तरहस्य, सेवाफलविदृत्ति, 
भक्तिवद्धिनी आदि विविध अन्थ इस समय भी उस सम्प्रदाय में बड़े आदर के 
साथ पढे जाते हैं और आलोचित होते हैं | उनके पुत्र विद्ठलननाथ अथवा विह्ठलेश्वर 
दीक्षित ने भी कई अन्थों की रचना की थी | उनके द्वारा रचित विद्वन्मण्डन का उल्लेख 
बल्लभाचार्य के अणुभाष्य (४४।१४ सू०) में मिलता है । उनके कृष्णप्रेमामृत-टीका, 
स्नविवरण, भक्तिहस, वल्लभाष्टक, पृष्टिप्रवाहमर्यादाभेद-टीका आदि ग्रन्थ वैष्णव 
दर्शन के क्रमविकास के इतिहास की आलोचना के प्रसज्ञ मे उल्लेखयोग्य है। 
विट्ठल के पञ्चम पुत्र रघुनाथ ने भक्तिहस के ऊपर भक्तितरक्षिणी नाम की टीका 
तथा वब्लभाष्टकस्तोत्र की टीका रची थी। बालकृप्णभट्ट ने प्रमेयरत्नाणंव, शुद्धा- 
हवेतमार्तण्डप्रकाश, निर्णयार्णव, सेवाकौमुदी आदि पुस्तकों का प्रणयन किया था | बाल- 
कृष्ण का नामान्तर लादूभट्ट दीक्षित था | कल्याणराय के पुत्र गोपेश्वर विट्ठल के शिष्य 


१ शानदेव ने अपनी दीपिका नामक गीताटीका में अपनी गुरुपरम्परा के वर्णनप्रसम में कहा हे 
कि उनके गुरु निवृत्तिनाथ थे, परमगुरु गहनीनाथ और परमेष्ठी गुरु गोरक्षनाथ थे (दृष्न्य) 
दीपिका १८ तथा पण्डित पाण्डुरज्शर्मलिखित “43 (0प-ाए6 0६ घाट लाइाणए भाप॑ 
-3 ६8०३ 05 6 पिंड्ात4एथभ70ग्रए&. 9700॥25 2?) । यह कहना भनावदयक 
है कि इस गुरु-परम्परा में विष्णुस्वामी का नाम नहीं है । पर एक बात है | विष्णुस्वामी सिद्ध 
थे, इसमें सन्देद नहीं । माधवाचार्य ने अपने सर्वदर्शनसगइ् में रसेश्वरदशंन की भालोचना 
करते समय विष्णुस्वामी के मतानुयायियों के “साकारसिद्धि” नामक अन्ध का उल्लेख किया 
है । विष्णुस्वामी ने शकुरसम्मत वेदान्तसिद्धान्त का खण्डन कर साकार ब्रद्यप्रतिपादक स्वमत 
की आलोचना की है । ग्रिअर्सन (>िप्रणए2094९११३ ० रेथाहा०ा शाव॑ सिंगरिए5 एैए 
[[ 9 545) कहते हैं कि विष्णुस्वामी श्थ्वीं सदी में आविभूत हुये थे । वब्छभ के पिता 
लक्ष्मण उनके शिष्य थे । ग्रिअर्सन का मत ठोक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि माधवाचार्य ने जिस 
रूप में विष्णुस्वामी द्वारा प्रवर्तित सम्प्रदाय का उल्लेख किया है उससे उनके बहुत पइके विष्णु 
खामी का आविर्भाव स्वौकार किये विना रहा नहीं जाता । 


वैष्णव साधना और साहित्य २३९ 


थे। उनके भक्तिमार्तण्ड, बादकथा आदि ग्रन्थ उल्लेखयोग्य है। विद्वल के दूसरे 
शिष्य पीताम्बर ने ववल्मकुत तल्वदीपनिबन्धप्रकाश की आवरणभज्ध नामक टीका, 
विद्वत्कविभिन्दिमाल, प्रहस्त, पुश्प्रवाहमर्यादाविवरण आदि का प्रणयन किया | पीता- 
म्बर के युन्न पुरुषोत्तम अणुभाष्य वी “प्रकाश” नामक टीका के रचयिता है । उनके 
द्वारा रचित विद्वन्मण्डन-टीका सुवर्णसूत्र, भक्तिहसविवेक, भक्तितरज्षिणी-टीका तीर्थ, 
बललभाष्टकविवृति-प्रकाश, अवतारबादावली आदि ग्रन्थों ने अधिक ख्याति प्रास्त की है | 


गिरिधर का शुद्धादवतमार्तष्ड, हरिराय का ऋछावाद, गोपाल्कृष्णभद्ट का 
ब्रह्मवादविवरण, तापीश की पत्रावल्‍्म्बीका, ब्रद्यवादार्थ तथा मइबल्भद्र की सिद्धान्त- 
सिद्धापगा थुद्धाद्वैतमतजिज्ञास के ल्यि अवध्य पाख्य ग्रन्थ हैं। प्रस्यानरत्नाकर, 
सिद्धान्तमुक्तावली आदि ग्रन्थों का नाम भी इस प्रसज्ञ में उल्लेखयोग्य है | 


रामानुजीय अथवा माध्वसम्प्रदाय के तुल्य वल्लभ-सम्पदाय का साहित्य व्यापक 
अथवा पाण्डित्यपूर्ण नहीं है | शतदृषणी अथवा न्यायाम्रृत के तुल्य ग्न्थ शुद्धादवुतदर्शन 
के साहित्य में नहीं हैं । 


वल्ल्भाचार्य लक्ष्मणभट्ट नामक कृष्णयजुर्वेदीय तैल्ज्ञ ब्राह्मण के पुत्र ये। 
उनकी माता का नाम एलमागार था। लक्ष्मणभद्ट सपत्नीक तीर्थयात्रा के बहाने 
श्रीकाशीधाम के लिए रवाना हुये थे | मार्ग में उनकी पत्नी ने एक सन्तान को जन्म 
दिया । उसी सनन्‍्तान ने बाद में वल्लभाचार्य के नाम से ख्याति प्राप्त की | वल्लभ का 
आविर्भाव काल १५३५ वि० अथवा १४७८ ई० है। वल्लभ ने इन्दावन और मथुरा में 
कुछ दिन व्यतीत किये थे | उस समय गोवर्द्धन पर्वत पर देवदमन या श्रीनाथ नामक 
गोपालकृष्ण ने उन्हें दर्शन दिये थे | कहा जाता है कि भगवान्‌ ने उन्हे स्वप्न में दर्शन 
देकर अपने मन्दिर के निर्माण और पुष्टिमार्ग के प्रचार के लिए आदेश दिया था । 


वल्लभ-मत में जोवात्मा अणुपरिमाण, ब्रह्माश ओर ब्रह्म से अमिन्‍्न है। 
कारणात्मक अक्षर ब्रह्म से सच्चिदानन्दात्मक अणु अछ, बृहत्‌ अग्निराशि से छोटी-छोटी 
चिनगारियों के निकलने के तुल्य, नि.सत होते हैं। अक्षर ब्रह्म या भगवान्‌ का स्वाभा- 
विक धर्म विशुद्ध सत्त भी इसी तरह खण्डित होकर अणुपरिणाम में प्रत्येक जीव के 
साथ जुट जाता है। मूल से अद् के नि.सत होने पर भगवान्‌ की इच्छा से प्रत्येक 
अश में छत््वाश प्रबल होता है एवं आनन्दाश तिरोहित होता है। यह चित्नधान, छत्ता- 
नन्‍्द, निरुपाधिक ब्रह्माणु ह्वी जीव कहलाता है। भगवान्‌ का चिदश ही जीव है। 
सृश्टिकाल में ही जीव से भगवान्‌ का आनन्दाश तिरोहित हो जाता है | ऐश्वर्य आदि का 
तिरोभाव उसके वाद होता है | जीव अणु है सही, किन्तु भगवदाविष्टठ अवस्था में, 
अर्थात्‌ आनन्दाश की अभिव्यक्ति के समय, व्यापकता आदि भगवद्धर्म उसमें प्रकटित 
दोते ई | किन्तु उठ समय भी जीव का व्यापकत्व सिद्ध नहीं होता । यशोदा की गोद 
में स्थित कृष्ण जिस प्रकार सर्वजगत्‌ के आधाररूप में प्रकाशित हुये थे वैसे ही 
भगवदाविष्ट जीव में मी कोडि-कोटि अद्षार्ण्डो का प्रकाश दिखाई दे सकता है। लेटे 
का दुक्डा अग्नि के सगपक से दाइक होता है, किन्तु उसी कारण दाहफ़्त्व लोहे का 


२४० भारतीय सस्कृति और साधना 


धर्म नहीं कहा जा सकता । व्यापकता भी वैसे ही आनन्दाश के सम्बन्ध वश चिदश मे 
प्रकाशित भर होती है (तत््वदीप और प्रकाश प० ८३) | 

जीवसष्टि सुन कर कोई यह न समझ लें कि वह्छभ-मत मे जीव अनित्य है | 
वस्तुतः जीव नित्य है, पर जो सृष्टि अथवा निःसति की बात कहीं गई है वह उद्दम- 
बोधक है, उत्पत्तिवाचक नहीं है । ब्रह्म व्यापक होने पर भी उससे अग-निर्गमम असमव 
नही है। वस्तुतः उपादान, उपादेय, अधिकरण एव व्यापार समी ब्रह्ममय हैं । 

झुद्ध, ससारी और मुक्त भेद से जीव तीन प्रकार के हैं। ब्रह्म से अणु 
के निकलने के बाद, आनन्दाश के तिरोहित होने पर जिस अवस्था का विकास 
होता है उसको शुद्ध जीवभाव कहते है। वह शुद्ध चिह्धावमात्र है। इसके उप- 
रान्त अविद्या का सबन्ध होने पर जीव बद्ध या ससारी होता है। तब मगव- 
दिच्छा से उसके ऐश्वर्य आदि गुण तिरोहित हो जाते हैं | शुद्ध जीव मे भगवान्‌ के 
ऐश्वर्याद घडगुणो का अश रहता है। इन बद्ध जीवों में कोई कोई देवभावापत्न 
और कोई आसुरभावापन्न देखे जाते हैं। सूक्ष्म सदूवासनाविशिष्ट मुक्ति-अधिकार 
को देवत्व कहते हैं। भगवान्‌ जिन लोगों के साथ लीला करने की इच्छा करते 
हैं उन लोगो को मुक्ति की योग्यता का साधक देवत्व प्रदान करते हैं |! जीव के 
हृदय में उच्चभाव रहने पर भगवदिच्छा से ऐसा होता है। और जिनके चित्त में 
नीचभाव स्थान पाता” है वे असद्वासनायुक्त होकर आसुरभाव को प्राप्त होते है।' 


१ ज़हावाद में लिखा है (१० ३०) कि सष्टिकाल में शक्ति अरूग की जाती है । उसी अवस्था में 
रक्तिपरियृहीतभाव आसुरत्व है और स्वपरिग्रहोतभाव ही देवत्व है। अर्थात्‌ मगवान्‌ जिन लोगों 
से विवाह (परिग्रढठ) करते हैं वे देवजीव हैं एबं मायाविवाद्दित जीव असुर हैँ । किसी का भी 
त्याग करना नहीं बनता । भगवान्‌ और देवजीव कोई भी परस्पर का त्याग नहीं करते । माया 
और आसुर जीव भी वैसे दी परस्पर को छोड़ नहीं सकते | दोनों ही क्षेत्रों में भगवदिच्छा हीं 
मूल कारण है ! आसुर जीव भगवान्‌ को नहीं पाता, क्योंकि उससे मायाजनित मोह वश 
ज्ञान ओर भक्तिरूप दो भगवत-शक्तियों के कार्य नहीं होते, इसलिये सायुज्य हो नहीं सकता । 
जैसे पुरुष का अशभूत वीये॑ ख्लीगर्भ में प्रविष्ट और स्लीग्रहीत होने पर फिर पुरुष में प्रविष्ट 
नहीं द्ोता वैसे दी आसुर जीव भगवान्‌ में प्रवेश नहीं कर सकता । (द्रष्टव्य अद्बावाद-विवरण 
गोपालकृष्णभट्ट कृत ३०-३१) । 


२ यथ्पि प्रकृति अक्षशक्ति और त्द्यासे अभिन्न होने के कारण आनन्दात्मक है। तथापि प्रक्नति में 
प्रविष्ट असुरगण आनन्द का लेश भी नहीं पाते । क्योंकि भगवान्‌ उनके निकट अपना आनन्द 
रूप प्रकट नहीं करते । दैवी माया और आझुरी (तथा गक्षसी) माया में भेद है । माया का कार्य 
मोह दोनों जगह रहने पर भी पहले स्थल में वह मोक्ष का निमित्त है तथा दूमरे स्थल में उ्मे 
वन्धन का कारण समझना चाहिये। प्रकृति जब भगवान्‌ में लीन दो जाती है एवं उनके साथ 
प्रकृतिस्थ आसुर जीव भो भगवान्‌ में छीन होते हैं, तव भौ भगवत्सम्बन्ध परम्परा से होने पर 
भी आसुर जीवों को आनन्द प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तब व्यवधान रहता है। यह व्यवधान 
ही प्रलय और मुक्ति का भेदक है । मुक्ति स्वरूपानन्दानुभवरूप है, अरल्य केवल उदरबर्तित्व तथा 
स्वविषयानुभव है । आनन्दानुभव भक्तिमात्र से साध्य है, भक्ति स्नेहरूपा है । यद्द आनत्दी 
नुभव मोक्षदशा में होता है। तव भक्त भगवान्‌ के हृदय में, लद्ठमी के समानः स्विति ठाब 
करते हैं । प्रलय में केवल निठ्रा के तुल्य ब्लेश का जपाय द्ोता है (क्षवाद ईनई ४) । 
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यह मुक्ति का प्रतिबन्धऊ है | यहाँ भी भगवदिच्ठा ही मूल है | आसुर जीव स्थूल देह 
प्रात्त कर नाना प्रकार के निन्दनीय कर्म करते है एवं तदतुसार नीच योनियों में भ्रमण 
करते हैँ | ये सटा ही ससारी है। जब तक भगवान्‌ आत्मरमण के लिए र॒च्ठा नहीं 
करेंगे तव तक आसुर जीवों की अविद्या और अविद्याकार्य के निवृत्त दोने की सभावना 
नहीं है । किन्तु उस प्रकार की इच्छा होते ही सर्वत्र विद्यमान अविद्याकार्य ससार 
को भगवान्‌ स्वय ही नष्ट कर देंगे। तब जीव को साधना करने की कोई जरूरत नहीं 
रहेगी । आसुर जीव भी तब झुद्धावस्था को प्राप्त होगे | 


मुक्त जीव दो प्रकार के ह--जीवन्मुक्त और परममक्त | अविद्या की निद्वत्ति 
होने पर ही जीवन्मुक्ति अवस्था कहना बनता है। सनकादि मुनिगण जीवन्मुक्त है | जो 
लोग व्यापक वेकुण्ठ अथवा परमय्योम के सिवा अम्यान्य भगवस्लोकों मे निवास 
करते है वे मुक्त है| उसके बाद भगवान्‌ की विशिष्ट कृपा से परमब्योम मे प्रवेश 
होने पर परामुक्ति अथवा विद्वुद्ध ब्रह्ममाव की प्राप्ति होती है। देव जीवों मे कोई कोई 
सत्सग पाकर मार्गानुरागजन्य श्रवण आदि से समुद्भूत फलरूप खतन्‍त्र भक्ति द्वारा 
नित्य लीला में प्रवेश करते है । 
वल्लभीयगण परब्रह्म को नित्यानन्द्खरूप और अप्राकृत धर्म का आश्रय 
मानते हैं। वे पुरुषोत्तमशव्दवाच्य श्रीकृष्ण है--अलौकिक सभी धर्म उनमें सदा 
प्रकटित रहते हैं | उनकी सभी लीलाएँ नित्य हैं। जब परख्ह्म में बहुत होने की इच्छा 
उदित होती है तब दूसरे रूप का आविर्भाव होता है | यह रूप सब कारणो का कारण 
अक्षर ब्रह्म है। इस अवस्था में सत्य के ग्राधान्य से आनन्दाग प्रायः तिरोहित रहता 
है। अक्षर ब्रह्म भक्त और ज्ञानिर्यों को विभिन्न रूपो में प्रतीत होते है। भक्त उन्हें 
व्यापी वैकुण्ठ आदि लोकों के रूप में आविर्भूत देखते द। भर्क्तों के प्रत्यक्षचिषय 
अक्षरूप में किन्‍्हीं किन्‍्हीं विशेष गणुर्णो का प्राकय्य तथा अन्यान्य शुर्णो का 
अप्राकम्य रहता है। पर सभी गुणों की सत्ता रहती हैं। आविर्भाव और तिरोभाव 
भगवान्‌ की ही एक प्रकार की शक्ति है। गुर्णो का कार्य न रहने पर ही तिरोभाव 
को अप्रकटता कहते हैं। यह मायाकृत नहीं है। माया के प्रभाव से बद्ध जीव के 
धर्मरूप में जो तिरोभाव का परिचय प्राप्त होता है वह सदविपयक ज्ञानाभावमात्र है। 
जानी के निकट अक्षर ब्रह्म सच्चिदानन्द, देश और काल के अतीत, स्वप्रकाश 
तथा ग़ुणातीतरूप में भासभान होते हैं। इस प्रकार से प्रकाशमान ब्रह्म में एकमात्र 
तिरोधान शक्ति का प्राकस्य रहता है, अन्यान्य सभी धर्म का तिरोभाव शेता है | 
इसल्पिे ज्ञानियों से ज्ञेय अक्षर ब्रह्म निर्धम कहे जाते हैं। वस्तुत वह श्रुत्युक्त धर्म- 
रहित नहीं हैं । यदि ऐसा होता तो आअसद्वस्तु की सत्ता होती | वकभीय मत के अनुसार 
तिरोभाव के सिवा अभाव नाम का कोई ए्रथक्‌ पदार्थ नहीं है ( द्रषटव्य सुबोधिनी 
रथ स्कन्ध ) | दुख आदि मायिक वर्म मिथ्या अथवा श्रान्तिजानसिद्ध हैँ इस कारण 
उनका अभाव भी मिथ्या है। ब्रह्म में ठुखादि नहीं हेँ कशने पर दु सादि का 
लौवमान्न ही यद्यपि न्‍्वभावत भगवान्‌ हा लश् ई तथापि देवादि-विभाग क्रीडा के नि्भित भग- 


वदिच्छामुल्य है । इसीलिए उनमें वेचिन्य है ( वही २६-२७) । 
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मिथ्यात्व ही सिद्ध होता है। अतएवब जानिनेय ब्रह्मस्वरूप तिरोदितसर्दशक्ति तथा 
सर्वव्यवह्ारातीत है । पुरुषोत्तम का एक रुप सर्थमण्डल आदि में है--यह अन्‍्तर्यामी 
है। इन्हीं का नामान्तर पुरुष या नारायण है। पुरुष तीन प्रकार के है--(१) 
महत्सश, (२) ब्क्षाण्डसस्थित तथा (३) सर्वभूतस्थ | पुरुष से ही मत्स्यादि लीलावतार 
आविरूत होते हैं। अक्षर से जो सब अन्तर्यामी निकलते है वे इस मुख्य अन्तर्यामी 
के अश हैं। वे आनन्दप्रधान, जीव के तुल्य ग्रतिशरीर में भिन्न तथा तत-ततू जीव के 
नियामकमात्र है । कारण, जड और जीव के अन्‍्तर्यामी समूह मे मुख्य अन्तर्याम्ी 
का एक एक अशमात्र प्रकट होता है | 

वललभीयगण कहते हैं कि जैसे प्राकृत सत््व से प्रथक्‌ भगवद्धमरूप विश्युद्ध 
सत्व है वैसे ही अप्राकृत रर और तम भी है। अप्राकृत सत्त्व खचिकीर्षित मत्स्यादि 
आकारो का विधानपूर्वक, लोहपिण्ड में अग्नि के तुल्य, उनमे आविर्भूत होकर 
तततत्‌ कार्य करता है| इस विदुद्ध सक्त्वात्मक विग्रह से जगत्‌ का स्थितिकार्य करने 
की इच्छा से भगवान्‌ वहिलोहगोल्कन्याय से आविष्ट होते हैं--इन्ही का नाम विष्णु 
है। इसी प्रकार मगवान्‌ अप्राकृत रजोविग्रह मे आविष्ट होने पर ब्रह्मा एवं तमोविग्रह में 
आवबिश होने पर शिव नाम को प्राप्त होते है। ये ठीनो ही गुणावतार है। ये 
अप्राकृतविग्नह होने पर भी ग्राकृत तीन ग्ुर्णो के नियामक होने के कारण 'सग्रु्ण 
है। पुराणों मे इन्हें जो परब्रह्म कहा गया है उसका कारण यह है कि अशी कृष्ण के 
साथ इनका वास्तविक कोई भेद नहीं है। यद्यपि ये तीनों शुणावता है तथापि 
विष्णु मे चतुर्भुज, वनमात्य, पीताम्बरादि बहुसख्यक पुरुषोत्तम-धर्मो के प्राकस्य वश 
विष्णु ही उत्कृष्ट हैं । 

भगवान्‌ के रूप अनन्त है। सभी रूप पूर्ण ब्रह्म है | इसी लिये ज्ञानमार्ग में विषय 
और फल में कोई विशेष नहीं है। भक्तिमार्ग मे विशेष है। उन्होने क्रीडा के लिये 
जैसे जगत्‌ की रचना की है, वैसे ही अपनी प्रासि के लिए भक्तिमार्ग भी हरथक्‌ बनाया 
है | विभूतिरू्प से साधन और फल नियत है। पूर्ण फल-दान स्वयरूप या कृष्गरूप से 
ही होता है । सायुज्य ही पूर्ण या मुख्य फल है। सायुज्य शब्द से वत्लभीय-मंत में 
ब्रद्ौक्य की प्रतीत नही होती, योग की प्रतीति होती है | यह शानलम्य नहीं है--एक- 
मात्र कृ्णसेवा से रूभ्य है। भगवान्‌ के आविर्भूत होने पर ही भजन बनता हे । 
इसी लिये यह बहिर्भजन है | 

मुक्ति सगुणा और निर्गुणा भेद से दो प्रकार की हैं। जिस किसी देवता की 
उपासना की जाय उसका मुख्य फल है उसके साथ सायुज्य | परन्तु देवता यदि सगुण 
हो तो वह सायुज्य सगुणा मुक्ति है। अन्यत्र निर्गुणा मुक्ति है। मगवान्‌ के अतिरिक्त 
सभी सगुण है । इसलिये कृष्णसायुज्य ही निर्गुण मुक्ति है। ज्ञानेमार्ग मे निर्मुण मुक्ति 
नहीं होती | अक्षर अथवा कूटस्थ गुणानुरोधी और निर्गुण है। श्रवण आददे के 
द्वारा उनका साक्षात्कार करना ही ज्ञानमार्ग है। जानमार्ग की मुक्ति कैवल्य अथवा 
जीवम्मुक्ति है। कैवल्य “सात्तिक जान” है--“कैवल्यं सात्विक ज्ञानम्‌” | यह सास्विक 
मुक्ति के सिवा और कुछ नहीं है ज्ञानी ससारातीत होकर विरक्त होता टे ओर नानमार्ग 
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में प्रवृत्त होता है। यह सगुणगभाव है। ज्ञान प्राप्त होने पर जीवन्मुक्ति होती है--तब 
अध्यास या आसक्ति नही रहती | जीवन्मुक्ति सगुण है; क्योंकि तब जीवभाव विद्या और 
अविद्या का वशवर्ती रहता है। विद्या और अविद्या विनाशी है--चसमबृत्ति पर्यन्त गुणों 
का अगीकार करना पडता है। ब्रद्मभाव के बाद भक्ति का उदय होता है तब गुणातीत 
में प्रवेश होता है। भक्ति न होने से केवल जीवन्मुक्त होकर रहना पडता है--यह 
सनकादि के तुल्य सगुणभावमात्र है। जीवन्मुक्ति तक सगुणभाव रहता है, बाद में 
भक्तिल्भम होने पर निगुंणता प्रात होती है। प्रथम भाव वेवल ज्ञान है और द्वितीय 
जानभक्ति है। प्रथम भाव के दृष्टान्त सनकादि हैं एव द्वितीय के दृशन्त शुकादि हे | 
बल्लभाचार्य द्वारा प्रदर्शित मार्ग का नामान्तर पुष्टिमार्ग है। भगवान्‌ के 
अनुग्रह अथवा कृपा को पुष्टि कहते हैं। यह भगवद्धर्म है और काल का बाधक है | 
लौकिक और अलौकिक नाना प्रकार के फल इससे उत्पन्न होते हैं। फल-दर्शन से ही 
पुष्टि का अनुमान होता है। वलवान्‌ प्रतिबन्धक की निवृत्तिपूर्वक स्वपद की प्राप्ति 
में साधकता ही मद्दापुष्टि है। फलतः कर्म और स्वभावजनित बाधा ही बलवान प्रति- 
बन्धक है | दृशान्त के रूप मे इन्द्र का नाम लिया जा सकता है | इन्द्र विश्वरूप, दधीचि 
और बृत्र के हत्यारे थे | विश्वरूप कर्मठ थे, दधीचि जानी एव बृत्र भक्त ये। यह हत्या- 
कार्य अत्यन्त दुष्कर्म है, इसमें सन्देह नही है | किन्तु भगवल्क्पा से उन्हें अनिष्ट-फल प्राप्त 
नहीं हुआ | भगवान्‌ ने दया कर इन्द्र की रक्षा को | दिति के गर्भ पर इन्द्र द्वारा 
वज़ प्रहार होने पर भी उसके प्राण गये नहीं | यह पुष्टि का निदर्शन है | इस जगह 
त्रजाघात का प्राणनाशकत्वरूप स्वभाव बाधित हुआ, यह समझना चाहिये । 


पुष्टि से चारों प्रकार के फल हो सकते हैं। भगवान्‌ के अशमूत कार्त॑वीर्य ने 

पुष्टि के कारण ही राजपद प्राप्त किया था। देवहूति ने मुक्ति प्राप्त की थी। योगादि 

उस स्थल मे व्यापारमात्र है | अजामिल का नाम ग्रहण भी व्यापार अथवा निमित्त- 

मात्र है। जिस पुष्टि से चतर्विध फल-प्राप्ति होती हे वह सामान्य पुष्टि दे | विशिष्ट पुष्टि से 

भगवत्स्वरूप को प्राप्त करानेवाली भक्ति की प्रासि होती है। इस प्रकार की पुष्टि से 

उत्पन्न होनेवाली भक्ति का नाम पुष्टिभक्ति है। एकमात्र भगवान्‌ का अनुमप्रह ही 
पुष्टिभक्ति-प्राप्ति का उपाय है । 

भक्तिमान्र ही भगवदनुग्रह सापेक्ष है । सामान्य अनुग्रह से जिस भक्ति का उदय 

होता हे वह मर्यादाभक्ति है । विशिष्ट कृग्रा से जो भक्ति उत्पन्न होती है उसका 

पारिभाषिक नाम पुष्टिमक्ति है। पुष्टिभक्ति मे एकमात्र भगवत्याप्ति ही आकाश्षा का 


१ वल्लभाचार्य कहते ह--कृतिसाध्य सावन श्ञानभक्तिरूप शास्त्रेण घोष्यते, तान्या विहिताभ्या 
मुक्ति मर्यादा | तद्र॒हितानामपि सवस्वरूपवलेन स्वप्रापण पुश्रित्युच्यते” (अणुमाष्य ३।३।२९), 
“साधन विना स्वस्वरूपयलेनेव कार्यकरण हि पुष्टि ” (वह्दी ११३), 'सापनक्रमेण मोच- 
नेच्छा हि मर्य्यादामार्गीया मर्यादा, विहितमाघन विनेव मोचनेच्छा पुष्टिमार्ग-मर्यादा” ( बह्दी 
४२७) , “पुष्टिमागोंपनुग्रहैकमाध्य प्रमाणमार्गाद्‌ विलक्षण ” (वच्दौं ४४९), “मादा पुष्टि- 
पेदेन वरण द्विधोच्यते । तथ सहकार्यन्तरयिधिस्तु भर्यादापरेनोच्यते पुष्टी तु नान्यापेक्षा” 
(वही 3445) । 
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विषय होती है, भगवद्‌मिन्न फल में आाकाक्षा नहीं रहती | मोक्ष भी पुष्टिभक्त के लिए 
तुच्छ दे | पुष्टिभक्ति चार प्रकार की है | 

१--प्रवाहपुष्टिमक्ति । प्रवाह अहन्ता और ममतारूप स्सारप्रधान है | तंद्ध्म- 
युक्त पुष्टिभक्ति मे कर्मरुच रहती है | उससे भगवदुपयोगी क्रियाप्रवृत्ति रहती है। 

२--मर्यादापुष्टिभक्ति | मर्यादा से जीव की रागमूलक विघयप्रवृत्ति हटती 
है और निष्वत्तिमार्गीय धर्म मे झुकाव होता है। इस प्रकार की भक्ति से मनुष्य की 
विषयासक्ति नहीं रहती और भगवत्कथा-श्रवण आदि में प्रवृत्ति होती है।.. 

३--पुष्टिपुष्टिभक्ति | इस प्रकार के भक्त पष्टिभक्त होकर भजनोपयोगी शान- 
जनक अनुम्रहान्तर को प्राप्त होते है एवं सर्वज्ञता प्रात करते है। ये लोग भगवान्‌, 
उनके परिकर, लीला, प्रपध््च आदि सबको जानते हैं | 

४--आुद्धपुष्टिभक्ति | इस प्रकार के भक्त प्रेमप्रधान है। ये परिचर्या और 
स्नेह वासमावश ही करते है। इस प्रकार की भक्ति अति दुर्लभ है | न्‍ 

शुद्धपुष्टिभक्ति के धर्म का वर्णन हरिराय ने २१ कारिकाओं द्वारा किया है | 
( द्रष्टन्य--प्रमेयरत्नाणंव, पए० १९--२४ ) | हमने उसका साराश उद्‌घृत कर दिया 
है | इस मार्ग में भगवत्मासि ही फल है, किन्तु उसके लिए साधन की अपेक्षा नहीं है, 
अर्थात्‌ साधनाभाव ही साधनरूप मे परिगणित होता है। अथवा फल (८ भगवान्‌ ) 
स्वय ही अपना साधन होता है। सिद्धिलाभ केवल अनुग्रहसापेक्ष है, यत्नसापेक्ष नही 
है | यत्न करने पर विध्न ह्वी होता है। यहाँ भगवान्‌ जीव की योग्यता का विचार कर 
जीव को स्वीकार नहीं करते । भक्त भी भगवान्‌ के कार्य में गुण-दोष का विचार 
नहीं करते, केवल यह उत्तम है ऐसा समझते है। भक्तों को रोदन, चोर्य आदि में 
हीनता तथा काल्यिदमन, दावाप्रिमोक्षण आदि में माहात्म्यबोध नहीं होता। स्वामी 
ही सब चेष्टा ओं के एकमात्र तायर्य है--वेद और छोक की अपेक्षा नहीं | इस मार्ग 
में भगवान्‌ जीव का स्वेच्छा से, बिना किसी कारण के, वरण करते है | इसी लिये नो 
फल साधनसम्पन्न जीव को नही मिलता उसे अत्यन्त अयोग्य व्यक्ति भी पा जाता है | 
वियोगावस्था में भी आनन्द रहता है, क्योंक्रि भक्ति स्वरूपानन्दात्मक फल देने में 
स्वतन्त्र है, स्वरूपाविर्भाव की अपेक्षा नहीं रखती | भगवद्धाव की अधिकता से इस 
लोक का भय अथवा परलोक का भय नहीं होता | मन में ऐसा भाव आता है कि 
भगवान्‌ काल, धर्म, स्वभाव आदि सबके बाधऊ हैं। इस मार्ग में भगवान्‌ के साथ 
जीव का दैहिक, अथवा भावज सम्बन्ध फल्साधन है | सत्र इन्द्रियों के साथ भगवान्‌ 
का सम्बन्ध ही फलरूप है| यह सम्बन्ध भी भगवदिच्छा से होता है। भगवत्सम्बन्धी में 
भगवद्बुद्धि होती है, उससे मिन्‍्म में विरोधज्ञान होता है एवं उदासीन में साम्यबोध 
होता है। देह आदि का रक्षण स्वीयबोध से नहीं होता, भगवदीय बोध से होता है | 
विरहावस्था में भी भावी भगवदुपयोग का विचार कर देहरक्षण होता है। इस गर्ग 
में भजन से सेब्य का उपकार नहीं होता--सेव्य केवल सेवक के प्रति भावपुष्टि करते 
है। भगवान्‌ फल्प्रदान कर भजन का अपवाद नहीं करते है | विरह में मिलन की 
अपेक्षा अधिक सुख का आस्वादन द्योता टै--क्योकि तब प्रतिक्षण में भीतर नवीन 
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नवीन लीलाएँ प्रकट होती है | साधन और फल विपरीत भावापतन्न है। भाव निरुषाधि 
स्नेशत्मक है | अन्यनिरपेक्ष देन्य भगवान्‌ के आबविर्भाव का हेतु है । विरहजन्य देन्य से 
सब प्रकार से विषय त्याग और देहादिसमर्पण होता है | विषयरूप से विपया का त्याग 
होता हैं, यह सही दे, किन्तु भगवदीयरूप से उनका अहण होता है। क्योंकि ममतामात्र 
ही रुसार है। जीव इस तरह से सर्ददा भगवान्‌ वी स्मृति का विपय होता है | 

झुद्धाह्ैत-मत में जीव ब्रह्मरूप माना गया है, किन्तु वह अशात्मक रूप है, अद्या- 
त्मक नहीं है । इसल्यि स्वाभाविक अश को पुन. पूर्वरुप-सम्पादन करने के छिये 
एव अविद्यादोर मिटाने के लिये भजन करना पडता दै। ऐश्वर्यादिसम्पत्ति एव 
अविद्या की निद्वत्ति होने पर ही भगवद्गपता प्रास होती है। फिर भी भगवत्कृत तारतम्य 
रहता है। ( द्रधव्य--सविवरण ब्रह्मवाद, प्ृ० २०) | मुख्य भक्त देह, लिज्ञ अथवा 
चिह्न एव सोन्दर्वादि गुर्णों के सम्बन्ध से भगवान्‌ की समता प्राप्त करता है, किन्तु 
वैचित्र्य के बिना सम्यक्‌ प्रकार से रमण न होने के कारण तारतम्य रहता है। प्रश्न 
उठ सकता है कि भजन की उपयोगिता अविद्यानिदृत्ति में है यह ज्ञात हुआ | किन्तु 
जिस अवस्था में अविद्या नही रहती इस प्रकार के विद्यद्ध प्ृष्टिमार्ग म मजन की 
आवश्यकता क्या है ! बहाॉपर भी मजन किया जाता दे यह शाज््र से शात होता है | 
इसका उत्तर है--उस स्थल में भी लीला के लिये वियुक्त भगवद॒शभूत जीव भजन द्वारा 
भगवान्‌ के साथ सम्बद्ध होकर फलानुभव करता है। इसी छिये भजन का उपयोग 
है। अतएव दोनों ही स्थलों मे भजन मे साधनता दिखाई देती है। किन्तु भजन 
भावात्मक होने से खय फलरूप है, इसलिये उसमें साधनता रहने पर भी पुष्टिमार्ग 
की कोई हानि नहीं होती | क्योंकि “छुष्टिमागं. स एवं यत्र फ़ल स्वयमेव साधनम्र” । 
(द्रव्य--अद्यवाद, ४० २२, २३) । 

ज्ञान, कर्म और भक्ति--इन तीन प्रकार के मार्गों की बात शात्र मे पायी जाती 
है | अधिकार-मेद से प्रत्येक मार्ग फलेलसादक होता है [ लेकिन उसमें निष्ठा रखनी पडती 
है। यदि निश् न हो तो फल की आशा रखना व्यर्थ है। निठा की जड साधन है| 
सावन के ब्रिना ऊ्िसी भी मार्ग में फल प्राप्त नही होता । शाननिष्ठा होने पर सर्वज्ञता 
प्राप्त होती है | कर्मनिष्ठा का फल चित्तशुद्धि है ओर भक्तिनिष्ठा का फल भगवान्‌ की 
प्रसन्‍नता है | जो लोग समझते हैं कि “तत्वमस? आदि वार्क्यों के उपदेश से 
ही अपरोक्ष जान उत्तनन्‍न होता है, वे श्रान्त है। यदि ऐसा होता तो शिप्य उस 
प्रकार का उपदेश प्राप्त कर के ही सर्वज्ञ हो जाता । किन्तु वैसा होता नहों। पर एक के 
विशान से सब का विज्ञन अवश्य होता है । इसलिए. यह खीकार करना होगा कि 
साधारणत जो ज्ञान के.नाम से परिचित है वद वास्तव में जान नहीं दे। वैसे द्वी याग 
आदि कर्मों का अनुष्ठान कर के भी उनका कर्ता लब्ध हो पडता है,--कर्म का मुख्य 
फल चित्तगुद्धि है वह ग्रात होती नहीं। प्रचल्ति भक्ति भी ज्ञान के अन्नसुप से 
प्रिचित हे | भक्ति का विपय मी भावना से परिकल्पित है | इसी ल्यि भगवान्‌ के 
उद्देश्य से भगवत्सेवा, जो भक्ति शब्द का मुख्य तातर्य हे, सिद्ध नही होती | अतएव 
इस प्रकार शान की अदन्भस्वरूप भक्ति से भगवरत्मीति नहीं होती | 
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कालधम से वर्तमान समय में सभी अधिकार एक प्रकार से छप्त हो गये है। 
साधन के द्वारा अधिकार का अर्जन अब उतना सुखसाध्य नहीं है। इस समय 
भक्तिपूर्वक ( केवल विधिपूर्वक्र नहीं ) भगवत्सेवा के बिना फलप्राप्ति की आशा नह 
है। जीव का अधिकार न रहने पर भी भक्तिसम्पत्ति रहने पर भगवत्‌-कृपा के बढ से 
फलप्राप्ति अवश्यभावी है। कलियुग भक्तियोग की सिद्धि के लिए अनुकूल समय है | 

बल्लभ-मत मे प्रवञ्च मिथ्या नहीं द--यह भगवत्‌कृतिजन्य तथा भगवत्सव 
रूपात्मक है, इसलिये सत्य है| वललभमतावलम्बी माया नाम की एक अचिन्त् गक्ति 
भगवान्‌ मे स्वीक,र करते है | इस शक्ति के प्रभाव से भगवान्‌ दूसरे किसी की सहायता 
की अपेक्षा न कर सब आकार धारण कर सकते हैं | जिसे हम प्रपञ्च कहते है वह भग 
वान्‌ का ही अपना स्वरूप है, केवल मायाशक्ति के बल से वह प्रपश्च के रूप से प्रतीत 
होता है। माया के त॒ुल्य अविद्या भी उन्हीं की शक्ति है। इस शक्ति के वशीभूत होकर 
ही जीव ससार-दशा का भोग करता है | प्रपञ्च और सरसार एक पदार्थ नहीं है | में! 
और "मेरा? यही ससार का रूप है। अशान, भ्रम आदि शब्द ससार के वाचक हैं, 
प्रपश्न के बाचक नहीं हैं | प्रपश्च॒ ब्रह्मात्मक है, वह कभी भी अज्ञानकल्पित अथवा 
शआ्रान्त नहीं हो सकता | श्रुति ने कहा है “सर वे न रेमे”, “तस्मादेकाकी व रमते”, 
“स्॒द्वितीयमैच्छत्‌”” इससे ज्ञात होता है कि भगवान्‌ रमण अथवा आनन्द के 
आस्वादन के ल्ये ही प्रपश्ञ के रूप से आविर्भूत होते हैं। प्रपञ्च के अन्तर्गत पुरुष, 
उनके द्वारा किये गये साधन और उनका फल ये सभी भगवान्‌ के रूप हैं | ऐसी 
अवस्था मे कोई यदि अपने को कर्ता या फल का भमोक्ता माने तो वह उसकी भ्रान्ति 
ही है । यदह्दी 'मै! 'मेरा! रूप ससार दै | अविद्या वद्य इस भ्रम का उदय होता है | जब 
तत्त्व ज्ञान का स्फुरण होता है, जब सभी भगवान्‌ का रूप है ऐसा शात होता है तब वह 
भ्रम अथवा ससार निवृत्त द्वो जाता है। परन्तु ब्रह्मात्मक प्रपश् की निद्त्ति नहीं होती | 
प्रपद्च सत्य है पर उसकी आविर्भाव और तिरोभाव ये दो अवस्थाये हैं | मुक्ति अर्थात्‌ 
जीवन्मुक्तिकाल मे ससार की निषृत्ति होती है, परन्तु प्रपश्च की निदृत्ति नहीं होती | 
उत्पादक और सद्ाारक के भेद के कारण ससार और प्रपश्च का स्वरूपमेद अवश्य ही 
मानना चाहिये । हजारो जोर्बों के मुक्त होने पर भी प्रपश्च का छोप नहीं होता | 
लेकिन जब भगवान्‌ आत्मरमण करने की इच्छा करते हैं तब प्रपत्च का रूप उनमें 
विलीन हो जाता दै। इस अवस्था में जीवमात्र विश्वामसुख का अनुभव करता है | कित्त॒ 
यह मुक्ति नहीं है | मुक्ति में अध्यास नहीं रहता, ससार की निद्वत्ति हो जाती है और 
इस अवस्था में अध्यास केवल दब मात्र जाता है, पर प्रपश्च का छूय होता है। भगवान 
की इच्छा ही प्रपश्च की उत्तत्ति और विनाश का कारण है | अविद्या जीव के ससार- 
भ्रमण का कारण है | विद्या के उदय से अविद्या की निश्ृवत्ति होती है, प्रपश्च की निदृत्ति 
नही होती | 

अविद्या का विनाश होनेपर जीव की म॒क्ति होती है। विद्या से अवियां 
का विनाश होता ६ सही, किन्तु वह सम्यग विनाश नहीं है। इसी लिये वह मुक्ति 
भी यथार्थ मुक्ति नहीं है। समवायी का विनाश द्वोने से ही कार्य का सर्वथा विनाश 
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होता है। विद्या सात्त्विक है, उसके द्वारा स्वजनक माया का विनाश नहीं होता | 
जबतक माया है तब तक सूक्ष्मरूप से अविद्या अवश्य दी रहेगी। भतएव विद्या 
का फल अविदा को दबाना मात्र है यथार्थ बिनाश नहीं है। अविद्या से जो 
देह, इन्द्रिय और प्राण का अव्यास उदित होता है बिद्या के द्वारा केवल वहीं 
कुचला जाता है। इसल्यि जन्म और मरण से छुटकारा प्राप्त द्वोता है। किन्तु 
अध्यास न रहने पर भी देहादि के प्रपञ्चान्तर्गत होने से उनके सखरूप का लोप 
नहीं होता | यह भी एक प्रकार का मोक्ष ऐ। इसका नामान्तर है बन्ध निवृत्ति | 
पीताम्बर कहते हं---“सहेतुकर्य सकायेस्य बन्धरुपोपमदंरूपो5भावो विद्याकृतमोक्ष ।? 
कित्त विश्व सायानिद्वत्ति द्वी यथार्थ मुक्ति है, वह विद्या द्वारा प्राप्त नहीं होदी | 
विद्याजन्य मोक्ष में अविद्या खकारण माया में खित होती है। माया ही वतलभमत 
में देहारम्मक धातु की कारणझूत है। माया में अविद्या के रहने के कारण उसके 
निकय्वर्ती अन्तःकरण मे बुछ अविद्यामल रह जाता है | देहादि का अच्यास अवध्य 
नहीं रहता | 

प्रदन हो सकता है कि यदि देहादि मे अध्यास न रहे तो देह आदि वी स्मृति 
एकबारगी ही नही रह सकती | देशादि की अत्यन्त विस्मृति ही झुत्यु है। ऐसी अवम्था 
मे देहादि मे अव्यास न रहने पर देशदि की स्थिति क्सि प्रकार हो सकती है ! इसका 
उत्तर यह है कि शासत्र ओर लोकप्रसिद्धि के अनुसार जीवन्मुक्ति अवस्था देह- 
स्थिति रहने पर भी होती है ऐसा ज्ञात होता है | इसलिये देह आदि में अच्यास न 
रहने पर भी उनवी अवस्थिति सम्भवपर है, यह अवश्य मानना होगा । अठएव 
ससार हट जाने पर भी ग्रपश्च की सत्ता बाधित नही होती | 

जीवका जीवत्व जब तक रहेगा तब तक सघात का लय होने पर भी, पुन 
उत्पत्ति की सम्भावना रहेगी | क्योंकि उस अवस्था में देहादिसघात विनाश को ग्राप् 
होता है, मूल कारण में विलीन मही होता | किन्तु जीवत्व की निबृत्ति होने पर अर्थात्‌ 
जीब के ब्रह्मभूत होने पर अथवा अक्षर मे लीन होने पर सघात मूल कारण में लीन हो 
जाता है, इसलिये फिर कोई चिन्ता नहीं रहती | 

ब्रह्म व्यापक वस्तु है। किन्तु प्रल्यकाल में होनेवाछे आत्मरमण के अनन्तर 
ज्व सृष्टि का आरिम्मकाल आता है तव उनका व्यापकत्व एक प्रकार से निरोह्वित हो 
जाता हैं। उनवा पहला कार्य इच्छाशक्ति का तदनस्तर त्रिगुणात्मिका सूहमरपा 
मायागक्ति का प्रकाश है। इस माया द्वारा वे परिच्छिन्न से होते हैं. अर्थात्‌ उनकी 
व्यापफ्ता तिरोहितप्राय होती है। तय देश प्रकटित होता है, माया-बल से अग्रठ्मृह 
परिच्छिन्न होते है और इन परिच्छिन्न अं द्वारा वे व्याप्त होकर स्थित होते है। माया 
ब्रह्म से अभिन्न गक्ति है। वब्लभाचार्य शाह्वुर सम्प्रदाय के अभिमत सत्‌ ओर अर्थ 
से विल्क्षण अनिर्वचनीय माया नहीं मानते । ! ४ 

दबल्भ कहते है कि ब्रह्म अखण्ड और अविभक्त वस्तु द्वोलें पर भी उनमे 
अनन्त रूप है, इन सव रूपी मे परस्पर कोई भेद नहीं टे । इच्छावश अन् ह 
प्राकण्य होने के कारण उनमें विभाग है ऐसी केवल प्रतीति होती दे | + वहा 


र्ष्ट भारतीय सस्क्ृति और साधना 


सृष्टि का उपादान है| ब्रद्ष का बहुत होने का सकब्प अथवा भावना सृष्टि का नि्ित्त 
है। यह भावना सत्य और विषय की अव्यभिचारिंणी है 

उनकी इच्छा वग उनसे उन्हीं के स्वरूपभूत असख्य चिदश पहली सृष्टि मे 
आविभूत होते हैं । ये सब चिदश भगवद्गरप होने के कारण साकार होने पर भी उच्च- 
नीच भावेच्छा से निर्गत होने के कारण निराकार होकर ही जन्मते हैं | इनका 
शास्त्र मे जीव! नाम से वर्णन किया गया है। इन सब जीवो के स्वरूप और धर्म दोनों 
ही चैतन्य है। ब्रह्म के सदश से जड-सृष्टि और आनन्दाश रूप से सब अन्तर्यामियों का 
प्रादुर्माव होता है। जीव जैसे असख्य है वैसे ही अन्तर्यामी भी असख्य है। अत्येक 
हृदय में हसरूप से जीव ओर अन्तर्यामी--दोनों की स्थिति है। अतएवं सचिदानन्द 
ब्रह्म का सदश जड़, चिदश जीव तथा आनन्दाश असन्‍्तर्यामी या अन्तरात्मा है | जड मे 
चैतन्य और आनन्द तिरोहित रहता है | जीव में आनन्द तिरोहित रहता है। आनन्द ही 
भगवान्‌ का आकार है, उसका लोप होने से जड और जीव दोनों ही निराकार हैं। 

हम ऊपर कह चुके है कि जीव चित्मधान ब्रह्माश है, उसमे आनन्दाश 
तिरोहित रहता है | इस तिरोहित आनन्दाश के आविभूंत होने पर ही पूर्ण सचिदा- 
ननन्‍्दत्व प्रकण्ति होता है और व्यापकत्व आदि धर्मो का आविर्भाव' होता है। यही 
ब्रक्मसाम्य या बरह्मआावा है। अग्निव्यासत अयोगोल्क मे जिस प्रकार दाहकता आदि 
धर्मों की अभिव्यक्ति होती है उसी प्रकार ब्रह्ममूत जीव की देह मे भी ताइश जीवगत 
चिदानन्द का आविर्भाव होता है। तब फिर देह मे जडता नहीं रहती, उसकी 
त्रिगुणात्मकता मिट जाती है और ब्रह्मरूपता आविर्भूत होती है। देही जीव भी तब 
फिर मोक्ता नहीं रहता, ब्रह्मूूप से प्रकट होता है | तिरोद्धित आनन्द का प्रकाश एक- 
मात्र भगवान्‌ की इच्छा से होता है। उनकी इच्छा खतन्‍त्र है। वे उक्त कार के 
अव्यक्त आनन्दाश को जगा कर किसी को ब्रह्ममाव प्रदान करते हैं अथवा किसी को 
अक्षरसायुज्य प्रदान करते हैं । 

भगवान्‌ खरूपतः एक होकर भी अनेक प्रकार से सृष्टि करते है | कभी स्वय 
साक्षात्‌ रूप से करते है अथवा कभी परम्परा से करते हैं । पुरुष, ब्रह्म आदि के द्वारा 
सृष्टि पुराण तथा पश्चरात्र शास्त्र मे प्रसिद्ध है | कभी-क्ी भगवान्‌ स्वय ही अपश्व का रूप 
धारण करते हैं | फिर काल्पन्तर में महान्‌ ऐन्द्रजालिक के तुल्य माय्रिक सृष्टि भी करते 

| मायिक सूष्टि के अतिरिक्त अन्यान्य सृष्टियों मे भगवान्‌ स्वय अनुप्रविष्ट होते दे | 

सायिक सृष्टि मे ज्ञान आदि मे फल्साधकता नहीं है। वेद में आकाश आदि के क्रम 
से क्रमसष्टि की बात भी है। साराश यह कि सृष्टि अनेक प्रकार की टै । भगवान्‌ की 
शक्ति अचिन्य और अनन्त है। इस सृष्टिवैचित्य के वर्णन द्वारा वेद आदि गाओं ने 
भगवान्‌ के माहात्म्य का ही यत्‌ किज्चित्‌ वर्णन किया है। माहात्म्यवणन का प्रधान 
उद्देश्य भक्ति का प्रतिपादन है | 

बललभ-मत में माहात्म्म ज्ञान न होने पर भक्ति का डदय नहीं होता ! 





१, पुरुषोत्तम ने कहा हैं--“जीवो5णुरपि अद्यमावेडणुत्वाविरोधेनेव व्यापक सकुलजगदाधारा 
7 जवति” ( अणुभाष्य-प्रफाश, २ है १० )॥ 
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भक्ति दृद तथा गाढ़ स्नेहविशेष है। भक्ति द्वारा मगवान्‌ प्रसन्न होकर दर्शन 
देते हैं। भगवान्‌ की प्रसन्नता के अतिरिक्त उनके साक्षात्कार-छाभ का और कोई 
उपाय नहीं है । अतएव भक्ति ही मुक्ति का हेत है। अविद्या जैसे पञ्चपर्वा है, वेसे 
ही विद्या भी वैराग्य, साख्य, योग, तप और भगवद्धक्ति इन पॉच पर्चों से विशिष्ट 
है। पहले विषर्यों में वितृष्ण होती है। उसके अनन्तर नित्यानित्यवस्तुविवेक- 
पूर्वक सर्वत्याग होने से एकान्त में अष्ठाज्योगका अनुष्ठान और विचारपूर्वक 
आलेचन होता है। सत्रके अन्त में निरन्तर भावना के फलस्वरूप परमग्रेम 
उपस्थित होता है। यह प्रेम ही यथार्थ ज्ञान अथवा विद्या है, इसके प्रभाव से जीव 
भगवान्‌ में प्रवेश अथवा मुक्ति-ल्य्म करने का अधिकारी होता है। विद्या और 
अविया जब भगवत्‌ शक्ति हैं, तब मक्ति भी भगवत्‌ शक्ति है इसमें सन्देह नहीं | 
मुक्ति की उपायरूपा यह जो भक्ति मैंने कही है, यह प्रावाहिकी भक्ति अथवा 
मर्यादा भक्ति है, खतन्त्र और अहैतुक भक्ति अथवा प्रेमरूपा भक्ति नहींहै। जब 
जहाँ चाहे जिस किसी प्रकार से मुक्ति हो उसका मूल कारण भगवद्यसाद है| इसलिये 
सब का त्याग कर हृढ़ विश्वास से भगवान्‌ का ही भजन करना चाहिये--यही भक्ति- 
वाद का आदर्श है। 

वल्ल्मानुयायी कहते हे कि ब्रह्म ही एकमात्र प्रमेथ वस्तु है। समझने की 
सुविधा के लिये तथा तारतम्य बतलाने के उद्देश्य से आचार्यों ने इस बस्तु का तीन 
प्रकार से वर्णन किया है। पहला सरूप, दूसरा कारण या तत्त्त एवं तीसरा कार्य-- 
ब्रह्मतत्व-वर्णन के प्रसक़् में इस प्रकार के भेदों का विवरण मिल्ता है। उनमें 
खरूपात्मक ब्रह्म ज्ञानविगिष्ट, क्रियाविशिष्ठ तथा ज्ञान और क्रिया दोनों से विशिष्ट याँ 
तीन प्रकार का है। वेद के प्र्च काण्ड की प्रतिपाद्य वस्तु यज्ञ है | यय्रपि यह तात््यत, 
क्रियाविशि.्ट भगवदात्मक है, तथापि अनुष्ठान से लेकर फलानुमव तक की अवस्था मे 
साधनात्मक क्रिया के रूप से ही पतीत होता है। उसी प्रकार शानकाण्ड की प्रति- 
पाद्य वस्तु सच्चिदानन्द ब्रह्म है। इसके रूप, गुण और शक्ति सभी अनन्त हैं। यद्यपि 
यह शानविशिष्ट भगवत्खरूप है इसमें कुछ सन्देह नहीं, तथापि गुद के ग्रसाढ से 
चरमन्वत्ति का उदय शेने त्क यह ज्ञानरूप से ही प्रतीत होता है। गीता, भागवत्र 
आदि ग्रर्न्यो में जो खरूप प्रतिपादित हुआ है वह भक्ति का विषय होने से ज्ञान- 
नियाविशिए, साकार तथा अनन्तगुणप्र्ण है | यही इृण्ण अथवा पुरुषोत्तम 
कहत्यता है। परम भक्ति के फलस्वरूप यह साकार रूप ही प्रकट होता टै। अक्षर- 
तत्त्व, कर्मतत्व, काल्तत्व और खमाव--ये सब ब्रह्मखरूप के अन्तर्गत हैं । अन्त- 
यामी स्वरुपात्मक होने पर भी जीव के साथ कार्यक्षेत्र में प्रविष्ट रहने के कारण 
अनन्त भेर्दों से युक्त है। किन्तु फिर भी वह कारणात्मक तत्त्व समए्रि मे प्रविष्ट टोकर 
डसको सहायता करता है| इसल्ये अनन्‍्तर्यामी कारण ब्रह्म के अन्तगंत है । वल्लभ-मत 
में कारणात्मक तत्वों की सख्या अद्वाईस है। उनमें साख्यसमत पदच्चीस तत्व तथा 
सस्‍्व आदि तीन गुण है। यह कहना अनावश्यक दे कि इस मत में प्रकृति और 
तीन गुर्णो में परत्पर धर्मघर्मिमाव माना भया है। किसी कसी स्थल में सास्य 

शेर 


२५० भारतीय सस्कृति और साधना 


से तत्वों के लक्षणो मे भेद भी दिखलाई देता है। बल्लभ-मत में पुरुष क 
निर्विषयक केवलानुभव माना गया है। स्वरूपतः उसमे अहन्ता नही रहती | पुर 
एक, अभिन्न और चिद्रुप है। जीवत्व और ईश्वरत्व केवल अवस्थामेदमूलक हैं 
खाभाविक नही है। अवस्थाभेद का हेतु है विभिन्न प्रकृतियों के साथ सम्बन्ध | प्रक्नात् 
व्यामोहिका और मूला भेद से दो प्रकार की है| जतब्र पुरुष भगवान्‌ की इच्छा र 
मोहिनी प्रकृति को स्वीकार करते हैं तब उसके व्यापारभूत मोहक मुर्णों के द्वारा बँघ 
कर जीवावस्था को प्राप्त होते है और जब मूत्य प्रकृति को ग्रहण करते हैं तः् 
स्वरूपस्थ रह कर ही जगत्‌ के कारण हो पडते है। कोई कोई कहते है कि एकर्ई 
पुरुष के एक अश मे मूला प्रकृति और दूसरे अश में मोहिनी प्रकृति स्थित है। दोने 
के अधिष्ठाता एक ही पुरुष है | ये भगवान्‌ के अश हैं | किन्तु ईश्वर स्वय भगवान्‌ हैं । 
जीव चिन्मय होने के कारण पुरुष का सजातीय होने पर भी पुरुष से प्रथक्‌ है। जीव 
को पुरुष का अश भी कह्टा जा सकता । जो हो, पुरुषाश ही हो अथवा अक्षराग ही 
हो, जीव भगवदणश है, इससे कोई सन्देह नहीं है | 

ब्रह्म का रूप है या नही इस प्रकार का प्रश्न अनेकों के मन मे उदित होता 
है। आचार्य कहते है कि रूप शब्द के अर्थ व्यवहार का विषय अथवा व्यवहार का 
साधन दोनों ही हो सकते है | इसके किसी भी अर्थ से ब्रह्म की रूपवत्ता स्वीकार करने 
योग्य नहीं है । रूप और रूपवान्‌ परस्पर भिन्‍न हैं, यह लौकिक प्रतीति से सिद्ध है। 
ब्रद्दा कदापि रूपाभिमानी नहीं हो सकते | वस्तुतः रूप भी ब्रह्मरूप है,--श्ह्म से 
रूप का कोई भी भेद नहीं हे। इसी लिये “आनन्दमात्रकरपादमुखोदराक्षि' आदि 
शास्र वचनों से भगवान और भगवद्देह की चिदानन्दमयता समानरूप से स्वीकृत 
की जाती है | 

यह चिदानन्द ही रस पदार्थ है। यही जीव के प्राण धारण का प्रयोजक और 
आनन्ददायक वस्तु है। हृदयाकाश मे इसकी अभिव्यक्ति होती है। रसशात््र मे जो 
रस का विवरण प्राप्त होता है वह रसरूप भगवान्‌ का ही कार्यभूत अश है। रस की 
अभिव्यञ्ञना की प्रणालियों मिन्‍न-मिन्‍न हैं, इसी लिये वास्तव में एक होकर भी वह नाना 
रूपों से प्रकाशमान होता है | वाम्तव में परबह्म ही प्रणालीविशेष से हृदय में आविर्भूत 
होकर 'रस? कहलाते हैं। अनन्य भक्ति के बिना इस प्रकार का आविर्भाव नहीं हो 
सकता | पर बाह्मरूप से भगवान्‌ का आविर्भाव भी रसात्मक है, यह अवश्य मानना 
होगा । विद्वन्मण्डन की टीका में पुरुषोत्तम ने कहा है--“बहिराविभूतस्थापि भगवतों 
स्सत्वमबाधमेव |” और एक़ बात है | भगवान्‌ जैसे रसस्व॒रूप है वैसे ही वे सब रसो के 
भोक्ता है। वे रस होकर भी रखवान्‌ है | रखों मे »ज्ञार रस का स्थान ही प्रधान हे । 
श्वज्ञार रस रतिनामक स्थायीभावमय है | इसलिये भगवान्‌ स्वरूपतः रति होकर भी 
रतिमान्‌ हैं | रति के जो आलम्बन विभाव है ( जैसे व्रजगोपियों ) उनके भावानुसार 
भगवान्‌ शज्ञारस्सरूप होते है | आल्म्बन जिस प्रकार का होता है, उसके ग्रति भगवान 


? जानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियों का व्यापार यहाँ व्यवहार कहा गया है । 
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का भाव मी उसी प्रकार का होता है । यह स्मरण रखना होगा कि भाव भी भगवत्लवरूप 
से अतिरिक्त कोई पदार्थ नही है। भगवान्‌ स्वय ही रति और स्वय ही उसके आस्वादन 
करनेवाले है! | जो लोग यह सोचते है कि लीला अनुकरणमात्र है एवं प्रियाविरह तथा 
तज्जन्य क्लेशादि पूर्णणानमव परमानन्दघन सर्वव्यापक भगवान्‌ मे नही हो सकते, उन्हें 
स्मरण रखना चाहिये कि लीला का विरह मगवान्‌ के पूर्णल्ल का बाधक नही है और 
लीला केवल अनुकरण है यह मानना भी ठीक नहीं है। मगवान्‌ »द्भारस्सस्वरूप है, यह 
बात यदि सत्य है तो प्रियाविरह और मिलन तथा उनके कार्य आदि उनमे असम्भव 
हैं यह कहकर उडा देने का कोई हेतु नही है। फिर, उनसे त्रह्मल की हानि भी नहीं 
होती। क्योकि ब्रह्मवस्तु मे सभी विरुद्ध धर्मों का समावेश है । श्रुति वही कहती हैं एव 
सिद्ध भक्तजनन भी उसका अनुभव करते है | भगवान्‌ की अचिन्त्य मह्ठिमा सब बोदी 
स्वीकार करते हैं | 


भगवान्‌ के सहृश उनका धर्म भी नित्य और सच्चिदानन्दरूप है । जिन भक्तों 
को वे अपने ऐश्वर्यादि धर्म प्रदान करते हैं जितने दिनों तक उनकी इच्छा रहती है 
उतने दिनों तक वे सब उनके बीच रहते हैं । इसी लिये वैण्णवाचार्यों ने लीला की भी 
नित्य और चिन्मयी रूप से व्याख्या की है। अनायास किये जा रहे कर्म लील्य कहे 
जाते हैं। वह अतियोगिसापेक्ष और प्रतियोगिनिरपेक्ष रूप से दो प्रकार की है। 
जागतिक सभी क्रियाये प्रथम श्रेणी के अन्तर्गत है । किन भगवल्लीला मे प्रतियोगी 
की अपेक्षा नहीं होती । जो हो, यदि लछौकिक दृष्टि का अनुसरण कर आलोचना की 
जाय तो लीला और उसके सम्बन्धी की नित्यता के सम्बन्ध में क्या-क्या बाधक हैं 
अथवा कल्पित हो सकते है उनका निर्वाचन करना आवश्यक है। पुरुषोत्तम महाराज 
ने २८ सम्भाव्यमान बाधको का उल्लेख किया है एवं दिखलाया है कि भगवल्लैला 
को नित्पता के सम्बन्ध में उनमे से एक भी प्रयोज्य नहीं है। भगवान्‌ के नाम भी 
लील के तुल्य नित्य हैं | उनके जो नाम जिस कर्म से विशिष्ट रूप के सम्बन्धी हैं. उस 
कर्मविशिप्टरूप का वह नाम नित्य ही है | परन्तु जगत्‌ में भक्तजनों के विभिन्न रसें के 
अनुभव के लिये कभी किसी अगर का आविर्भाव होता है और किसी अश का आवरण 
होता है यही विशेष है | विद्वल्नाथ कहते है--“ल्पेके पर तेषा भक्ताना ततूतद्रसानुभवार्थ 
क्रमेणाविर्भाव. कस्याप्यणस्य, कस्यचिदाच्छादनमित्येव मन्तव्यम्‌ | तेन भगवान्‌ 
गोवर्डनमुदररन्‌ सदा वर्तत इति "गोवर्द्धनोद्र्णधीर! इति क्रिया-नामभ्यां सहितो 
गोवर्द्धनोडरणरूप. सदा वर्तते। अतएवाद्यापि भक्ताना तथाइनुमव ऋचितू |” 
पतिकृति में मजन और स्मरण की व्यवस्था है। यदि रूप अनित्य हो भगवदात्मक न 
हो ते उसमें भगवद्गावना अपराध गिनी जायगी । वह भगवान्‌ की प्रसन्नता का देतु 
भजन नहीं होगा। किन्तु उस प्रकार मे भजन करके भगवज्यसन्नता-लाभ किया जाता है, 





९ द्रष्व्य--- तस्य तस्य र॒सस्य ताध्कृताद्ग्रूपत्वाद रसस्य भगवद्गुपत्वात्‌ यत्र यो रसो यारशो 
यावद्िध शास्त्रसिद्स्तन्न ताध्शस्तद्विधव स रसो भगवान्‌ एवं। भगवाइचैक एवं। तथा च 
तब्त्या सर्वा सामग्री रसरूपा एव ॥” ( विद्न्मण्टनन्‌ , प्‌ृ० १६२ ) हे 
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यह सत्य बात है | रूप होने पर ही नाम की भी आवश्यकता होती है। नाम भी गुण 
और कर्म के अनुरूप तथा नित्य है। वस्तुतः भगवान्‌ के नाम, रूप, गुण, कर्म सभी 
नित्य और चिन्मय है |! 


१ द्रष्टव्य--“मदुक्तान्यपि नामधेयानि न मया कृतानि, फिन्धु पूर्वसिद्धान्येव मयानूधस्ते परम । 
तें झुतस्य वहूनि नामाति रूपाणि सन्‍्तीति समभिव्याह्रवशान्‌लन्दसुतत्वमप्यनादीति शाप्पते । 
तेन नन्दस्यापीदानीं मम पुत्रो जात इति शञानमप्यनादीति शेयम्‌ । गर्गस्यापि नामकरण-लीला- 
मध्यपातिलेन तदाममनादिवचनानामपि नित्यत्वेइनाडित्वमेव । पूर्वसिद्धाया एव लीलाया 
मभगवरिच्छया क्रमेणाविर्माव 


जन 


--( विदुल्मण्डन / 





सहजयान ओर सिद्धमार्ग 


वर्तमान समय में वौद्ध-साहित्य ओर बौद्ध-दर्शन की वहुत अविक चर्चा हो रही 
है। हीनवयान और महायान दोनो ही सम्प्रदायों के सम्बन्ध में बहुत ग्रन्थ ओर 
सारगर्मित निवन्‍न्ध आदि प्रकाशित हुये हैं और हो रहे हैं। फ्िन्तु साधना और 
सिद्धान्त के विषय मे तान््रक महायान-मत की स्थिति क्‍या हे एवं उसके साथ 
अन्यान्य मार्गों का क्‍या सम्बन्ध है इसकी समुचित चर्चा नहीं दीख पडदी। वस 
प्रकार की चर्चा के बिना भारतीयदर्शन और घधर्म-मत के विफास--विशेषत 
मव्ययुग की साधना और विचारधारा के इतिहास का पता नहीं चल सकता | काल- 
क्रमानुसार प्राचीन महायान से मन्त्रयान, वज्यान, सहजयान और काल्चक्रयान 
के बम से जिन पन्‍यों का उद्गम हुआ था उममे से प्रत्येक का स्वस्प और वैशिप्य्य 
क्या है एवं अन्यान्य भारतीय साधन-मार्गों के साथ उनका साथर्म्य और वेधर्ग्य कितना 
है, यह जानना ऐतिहारिकों के लिये अत्यन्त आवध्यक है | इस सम्बन्ध में जो कुछ 
ऐतिहासिक तथ्य अब तक' प्रकाश में आये है' उनका अधिकाश प्रजनीय महामहो- 
पाध्याय हसप्रसादशाल्वीजी के अनुसन्धान का फल है। किन्तु प्रतीत शेत्र टे कि 
सम्बन्ध में अभी वहत अनुसन्धान की आवश्यकता है | भाठ््रीजी ने “बौद्ध गान ओ 
दोह्य” नाम से सहजसम्प्रदाय के चार ग्रन्था प्रकाशित किये हैं। कलकत्ता वड़ीय 
एसियाटिक सोसाइटी में सरक्षित हस्तलिखित बोंद्ध ग्रन्थों के विवरण के प्रसड्ढ 
शास्धीजी ने वज़्यान, सहजयान आदि सम्प्रदायों के ग्रन्थों की छुछ-कुछ आले- 
चना की हे। सम्प्रत' बडोदा से “सावनमाल”” तन्त्र का एक खण्ड प्रका- 
शित हुआ है। यह वज्रयान-सम्प्रदाय का सग्रह ग्रन्थ है। अद्दयवग्रक्ृत सम्रह, 
इन्द्रभूति की जानसिद्धि तथा अनज्लबन्न की प्रजोपायविनिष्चयसिद्धि भीघ्र ही वहाँ से 
प्रकाशित होगी। इन सब ग्रन्थों के प्रतिपाद्य विषय का रुचार रूप से आलोचन 
होना आवश्यक है | साथ ही साथ मत्स्येन्द्र और गोरक्ष द्वारा प्रवर्तित सिद्धमार्ग अथवा 
नाथ-पन्थ एव श्रीविद्यादि तान्त्रिक सम्प्रदायों के सिद्धान्त और साधनाएँ आलेच- 
नौय दे | प्राचीन रसमार्ग (स्सायनशास्त्र) भी उस एक ही धारा का विकास दूं 
विपय अत्यन्त दुरूह है। साक्षाद्रूप से योगमार्ग में सचरण का अधि! 
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रे अर्थात्‌ १९०० ६० में | सहजयान और मिद्धमार्ग विषयक यह ले 
पत्निका में प्रथम प्रकाशित हुआ था । ३९७१ जी 
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हुये विना जिन अनुभूतियों का छृदयज्ञम होना सम्मव नहीं है, उन अनु- 
भूतियों का अवलम्बन कर साधारणरूप से आलोचना नहीं हो सकती | क्योंकि उनमें 
अनेको के गलत समझने की आशका होती है। पक्षान्तर में इस प्रकार को आलोचना 
यथासम्मव सतकंता के साथ यदि न की जाय तो भी सत्य के आविप्कार की सम्भा- 
बना एक प्रकार से रुक जाती है। दृशन्त के रूप मे कहा जा सकता है कि इस प्रकार 
की आलोचना के बिना वज़्यान, मन्त्रयान या सहजयान के साथ सिद्धमार्ग, आगम- 
गर्ग आदि का योगसूत्र कहाँ है एव प्रत्येक का वैशिष्य्य ही कहाँ है, इसका निर्णय होना 
असम्भव है। इस प्रकार की आलोचना से ही एक दिन सत्य का निर्णय हो सकेगा, ऐसी 
आशा की जा सकती है। 


पूजनीय शास्त्रीजी कहते है कि मन्त्रयान के बाद वज्रयान और तदनन्तर काल- 
चक्रयान का आविर्माव हुआ था | सहजयान वज्ञ्यान का प्रायः समकालीन है | 
नाथमार्ग में हठयोग का प्राधान्य था। केवल यही नहो, सम्मवतः नाथगण ही 
हृठयोग के प्रवर्तक थे | नाथगण अपना योगी के रूप मे परिचय देते थे। शास्त्रीजी का 
मत है कि यह सम्प्रदाय बोद्धसघ के बहिर्भूत था। हठयोग की साधनप्रणाली पद्चक्र- 
भेठ है एवं फल है सिद्धि | मुक्ति इसका लक्ष्य नही है । कालक्रम से यह सम्प्रदाय बौद्ध- 
सम्प्रदाय के अन्तर्गत हो पडा | शासत्रीजी के मतानुसार यह मत्स्येन्द्रनाथ द्वारा प्रव- 
तिंत सम्प्रदाय की बात है| गोरक्षनाथ के सम्बन्ध में उनका विश्वास अन्य प्रकार का 
है| उनका कथन है कि पहले गोरक्षनाथ वज्र्यानी बौद्ध थे। तब उनका नाम रमण- 
वज्र था । पीछे बौद्ध-सम्प्रदाय का त्यागकर उन्होंने गोरक्ष नाम ग्रहण किया । तन्त्र के 
सम्बन्ध मे शासत्रीजी का मत यह है कि यह भारत वर्ष की अपनी निधि नहों है-- 
सम्मवतः शक देश से ब्राह्मणों के साथ यह भारत वर्ष मे लाया गया था | 

यहाँ प्रश्न यह उठता है कि इन सत्र सम्प्रदायों की शिक्षा और साधना मे क्या 
कोई साम्य दिखाई देता है या नहीं। यदि दिखाई देता है तो वह क्या है ! केव-5 देशिक 
अथवा कालिक व्यववान एव बाहरी आचार को बिचित्रता से किसी भी सम्प्रदाय 
की वास्तविक स्थिति का भली भांति परिशञान नहीं हो सकता। हम समझते हैं कि 
ऐतिहासिक विकास की आलोचना करने के पहले तत्त्वविचार आवश्यक है | क्योकि 
हम जानते हैं कि एक ही बीज विभिन्न क्षेत्रों में पडने पर एवं प्राकृतिक शक्ति और 
सेचनादि कृत्रिम परिकर्माई सहकारी कारणो का तारतम्य रहने पर मित्र भिन्न प्रकार 
के परिणाम को प्रात होता है। वह परिणामबैचित्रय यद्यपि आकस्मिक नहीं हे तथापि 
वह बीजगत भेदे "कला फल नहीं । उसी प्रकार एक अभिन्न साधना और सिद्धान्त देश- 
भेढ, कालमेद तथो,अधिकारमेद से विभिन्‍न प्रकार के रूप धारण करते है। अन्त 
यदि न रहे तो उन गा मेदों मे मोहित होने के कारण मूल में स्थित ऐक्यसत्र 
दिखाई नहीं देता | 

इसलिये हम पहले आल्येच्य विषय का तत्त्व वतल्मने की चेष्ठा करेंगे । ग्रसन्नतः 
उसमे तत्त्वविषयक ० म्य॑ और वैधर्म्य की भी आलोचना रहेगी | इस प्रकार भिन्‍्न- 
भिन्न सम्प्रदायों के मूलसू्नों का मेदाभेद निश्चित होने पर ऐतिहासिक आलोचना, बहिरग 
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आचार का क्रमविकास और समाज के नैतिक एव आध्यात्मिक अद्ज के ऊपर उसका 
प्रमाव अपेक्षाकृत सहज में आलोचित हो सकेंगे | 

सहज-सम्प्रदाय के प्रकाशित ग्रन्थो की भली मॉति आछोचना करने से समझ 
में आ सकेगा कि जिस पथ पर आगम और सिद्ध मार्ग का उद्धव हुआ है वह भी उस 
मार्ग का प्रदर्शक है । जिन्होंने हृठयोग का परिणीलन किया है वे जानते है कि हठ- 
योग की मूल बात ही चक्र और सूर्य को एकावस्थापन्न करना है। तन्‍्त्र की साकेतिक 
भाषा में हकार और ठकार चन्द्र और सूर्य के वाचक है, अतएब 'ह'कार और 'ठ'कार 
का योग कहने से चन्द्र और सूर्य का एकीकरण ज्ञात होता है। परिभाषा के भेद से यही 
इडा ओर पिड्जला नाडी के अथवा अपान और प्राण वायु के समीकरण के नाम से 
अभिह्ित होता है| हठयोगी लोग कहते है कि वेषम्य ही जगत्‌ की उत्पत्ति और 
दृश्यमानता का मूल कारण है | जिससे जगत्‌ प्रकट होता है वह जब तक समावस्था मे 
विद्यमान रहता है तब तक जगत्‌ नहीं रहता | वह अद्दैत या प्रढ्य अवस्था है | 
साम्य-भद्ज होने पर ही वैपम्य, इन्द्र अथवा द्वैतभाव का उदय होता है, यही सृष्टि का 
बीज है। जो दो विरुद्ध शक्तियों एक दूसरे का उपमदन कर स्थितिरूप से निष्किय- 
भाव मे विद्यमान रहती है । वे जब समत्व का त्याग करती है अर्थात्‌ जब उनमें गुण- 
प्रधान भाव जाग उठता है तब स॒ष्टि और सहार व्यापार सूचित होते हैं | बहि.गक्ति की 
प्रधानता से सृष्टि और अन्तःशक्ति के प्राधान्य से सहार होता है | स्थिति दोनों शक्तियों 
की समानता का निदर्शन है | इन दो शक्तियों के मिन्न-मिन्न स्थानों में भिन्न-भिन्न 
पारिमाषिक नाम रखे जाते है | शिव-शक्ति तथा पुरुष-प्रकृति शब्द मूलतः इस आदि 
इन्द्र के ही वाचक हैं | जीवदेह में प्राण और अपान के रूप में इस विरुद्ध अथच परस्पर 
सम्पद्ध शक्तियुगल का ही विकास हमे दिखाई पडता है। प्राण और अपान दोनों एक 
दूसरे का आकर्षण करते है, फिर प्रत्याकर्पण भी करते हैं । दोनो मिलकर एक होना 
चाहते है, पर हो नहीं सकते | क्योंकि जिस अनुपात में प्राण जाग उठता है उसी 
अनुपात में अपान लप्त हो पडता है। पक्षान्तर में अपान के उठय के अनुपात मे प्राण 
निष्क्रिय होता है | इसलिये किसी समय भी दोनो की शाक्तियाँ समजाग्रतू न रहने के 
वे परस्पर मिल नहीं सकते । अपान अथवा प्राण को जगाकर यदि ययथाक्रम प्राण या 
अपान को उद्‌बुद्ध कर उनके साथ मिलाया जा सके तो दोनों का साम्य शो सकता 
हे | किन्तु साधारणत. वह होता नहीं है । खाभाविक निश्वास और ग्रश्वास ही प्ररक 
ओर सेवक है एबं दोनों का समीकरण कुम्भक है| जब तक श्वास-प्रश्वास की क्रिया 
चलती है तब तक इडा और पिंगला का मार्ग क्रियाशील रहता हे। थ्रास और प्रश्वास 
के समान होने पर सुषुग्णा का द्वार खुल जाता है। अतएव़ प्राण और अपान की 
समता इडा और पिद्ञला का साम्य या निष्कियता; प्ररक्त और रेचक की समानता अथवा 
कुम्मक और सुपुम्गा के द्वार का खुल्ना ये सब पर्यायवाची है । सुपुम्गा-मार्ग ही मय 
मार्ग-शूत्यपदवी या ब्रह्मनाडी है। चन्द्र और सूर्य को यदि प्रकृति और प्ररुष के 
सखानापन्न माना जाय तो चद्धसूर्य-मिलन रब्द से प्रकृति और पुदप के आलिड्डन का द्वी 
योध शेगा । टस थाल्ड्िन के बिना गन्यपथ खुल ही नहीं सकता | ओर. झन्यपथ के 
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खुलते ही वास्तविक झूत्य मे स्थिति नहीं होती। झून्यता मी आपेक्षिक है। हृठयोगी 
गण इस आपेक्षिकता का प्रदर्शन करने के लिए झून्य, अतिशझून्य, महाझ्ृन्य आदि पदों 
का प्रयोग करते है। विशुद्ध झूत्य ही निर्वाण पठ दे--वहों वासना नहीं, कामना नहीं, 
क्लेश अथवा कर्माशय आदि कुछ भी नही है। अतणएव वास्तविक झून्य अथवा निर्वाण 
पद इस आलिड्डन की गाढठतम अवस्था के चरम फल के सिवा और कुछ नहीं है | 
तब रहता क्या है ! इस प्रइन पर सिद्ध आचार्यगण कहते है कि तब एक अद्वयतत्त्व- 
मात्र विराजमान रहता है, किन्तु उसे तत्व न कहकर 'तत्त्वातीत'! कहना ही अधिकतर 
युक्तिसगत है | इसी लिये शिव और शक्ति नामक दो बिन्दु जब तक पूर्णरूप से पार्थक्य 
का त्याग कर समरूपता को प्राप्त नहीं होते अर्थात्‌ ऐक्प्-लाम नहीं करते तब तक 
वास्तविक झूत्यावस्था का उदय हुआ ऐसा कहना नहीं बनता । भेद अथवा द्वैत का 
लेश रहने तक निर्वाण प्राति की आशा करना व्यर्थ है। साम्य और निरक्षनता ही 
निर्वाण का स्वरूप है--उसमे प्रथकता रह नहीं सकती । वाम ओर दक्षिण के त्यक्त 
होकर--समान होकर--मव्यावस्था का पूर्ण विकास ही निर्वाण है। हठयोग के 
आचार्यगण सहस्तारस्थ महाबिन्दु में इस मिलन का अनुभव करते हैं और उसमे 
उत्पन्न रसधारा से अपने को छ्लावित करते है। मूल्यधार में स्थित कुप्डलिनी जिस 
समय इडा और पिंगला नाम की दो नाडियो के सघर्षणजन्य समीकरण से जाग्रत्‌ होकर 
अग्नि-गिखा के तुल्य ऊपर को उठती है उस समय खभावतः ही ऊर्ध्वमुख हो सरल 
मार्ग में दौडती है | इस उत्थान-काल में इधर-उधर बिखरी हुई विविध गक्तियों चारों 
ओर से सिभिट जाती है और उस धारा में पडती है। इन सब शक्तियों के द्वारा ही 
स्तर-स्तर यानी प्रत्येक स्तर पर जगत्‌ के सब पदार्थ निर्मित हुए है और अनुभूत होते है | 
उन सबके उपसहत होने के साथ ही साथ उनसे रचित और उनसे प्रकाशित जगज्जाल 
इन्द्रजल के तुल्य विद्नीन हो जाता है। चारो ओर महाद्यून्य हो जाता है । इस प्रकार 
क्रमशः लोक, छोकान्तरों को सहाराग्नि से जाकर, भस्मीमूत कर नादरूप महाभ्क्ति 
कुण्डलिनी सिंदनाद करते-करते ऊपर को उठती रहती है । इससे भूत और नित्त सद्दत 
होते है, पटचक्र-मेद होता है और आज्ञाचक्र के ऊपर स्थिति होती है | तदनन्तर बहीं से 
अतिसक्ष्म मार्ग का ग्रहण कर चैतन्यशक्ति के रूप में प्रकाशमान कुण्डली चैतन्य- 
समुद्र मैं--परम जिव के व्षःस्थछ मे--मिल जाने के लिये दौडती है । उनका आश्रित 
जीव उन्ही के आकर्षण से उन्हीं के साथ चलता जाता ६ | उसका और दूसरा साधक 
कछ नहीं रहता वह आश्रित और शरणागत के रूप में बिना रोक-टोक के मातृ-अक्क मे 
में विराजमान होता है । जब सहलारस्थ परमणिव के साथ कुण्डलिनी युक्त होती टे 
तब उस आलिड्गन से विचित्र आनन्द का उदय होता है। जीव उसका आखाढ 
लेता है। शिवशक्ति के मिलन के बिना आनन्द की अभिव्यक्ति हो नहीं सकती। 
महाविन्दु में ज्य इस मिलन का सूत्रपात होता है तब भी दो विन्डु रहते है। उसके 
बाद दो बिन्दु क्रमणः एक महाबिन्दु में परिणत हो जाते ६। यह मद्गबिन्डु अजाड 
परमानन्दमय और युगलभावापन्न होकर भी अद्दय है| 

हठयोगियो के सिद्धपव के सम्बन्ध मे आलोचना करते समय बहुत सी बाते 
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हमे कहनी होगी । आपाततः बोद्ध-सहजयान की साधना से सम्पद्ध सिद्धान्त क्या है, 
यह एक वार सश्ेप मे देख लिया जाय। सहजियागणों के मत में सहजावस्था की 
प्राप्ति ही पूर्णता-सिद्धि टै। इसके नामान्तर निर्वाण, महासुख, सुखराज, महाप॒द्गा- 
साक्षाकतार इत्यादि टै। इस अवस्था मे वाच्यवाचक, ज्ञाता-ज्ेय और मोक्ता-भोग्य 
भाव नहीं रहते | उभयनिष्ठ सम्बन्ध भी नहीं रहता | ज्ञाता, सेव और ज्ञान यह त्रिपुटी 
ही विकत्प-जाल है। इसका भेद करके निर्विकल्प पद की उपलब्धि ही सहज अवस्था 
है। “जहिं मन पवन न सश्जरइ, रवि गशि नहे पवेश |”--यहाँ मन और प्राण का 
सचार नहीं है एवं चन्द्र-सूर्य के भी प्रवेश का अधिकार नहीं है। चन्द्र-सूर्य इडा- 
पिंगडामय आवतंनशील काल्चक्र का नामान्तर है। शान्तिमय निर्वाण पद कालातीत 
है, इसल्यि उससे चन्द्र-सूर्य की क्रिया दिखायी नहीं देती | उन्मनीमाव होने पर ही 
मन का लय होता है| इसल्यि जो अवस्था उनन्‍्मनी अवस्था की भी परावस्था के 
रूप से वर्णित हुयी है, उसमे मन की क्रिया नही रहती, किसी प्रकार की बृत्ति का 
उदय नहीं होता यह कहना ही व्यर्थ है। प्राण के स्थिर होने से वहाँ श्वास-प्रश्नास नहीं 
चलता | वहाँ की वायु मे लहरें नहीं खेलती है--इसी लिये वह स्थिर या स्तिमित वायु 
शासतरो में गगन के नाम से बहुत स्थलों पर प्रतिपादित हुई है। सहजिया लोग कहते 
हैं कि यह निर्वाण ही प्रत्येक का 'निजखभाव? ( निज सहाव ) है--यही परमार्थ 
है। यहाँ का जो आनन्द है, उसे महासुख कहते है। वह सहज होने के कारण 
एक, कारणहीन और नित्योदित है | इस अवस्था का छाभ किये बिना जरा-मरण का 
त्याग नहीं होता । जब तक वायु की चचल्ता है तव तक सकहप का प्रभाव 
अवध्यभावी है। उसका फल है श्रान्ति का विकास | सकत्प से सब कायों में 
अपना कदंत्वाभिमान जागता है--मैं कर्ता हैँ! यों अपने में कर्तृत्व की प्रतीति होती 
है। वस्तुत जगत्‌ के सब कार्य खमाव से ही उत्पन्न होते है और ख्माव में ही 
विलीन होते है--कर्ता कोई नहों है। इसलिये अपने मे कर्तृत्ववोध अजान का विलास- 
मात्र है| वायु के स्थिर हो जाने पर सकबपों का जाल कट जाता है, ज्ञान-मुद्रा पाप्त 
होने से मिथ्याश्ञान और कर्तृत्वाभिमान विछत्त हो जाते है। स्वमाव ही सबका मूल 
है, कर्ता कोई भी नहीं है, यह वोध ही शुद्ध बोध अथवा ज्ञानमुद्रा है। इस बोध का 
उदय होते ही सब धर्मों का शोधन होकर सकल्प-विकल्प के अतीत निर्विकार निरजल्लन 
पद की प्रात होती है । 

एकमात्र गुरूपदेश ही इस अवस्था की प्राप्ति का उपाय है। इसके लिये 
दूसरा कोई उपाय नहीं टै। किन्तु गुरुका खजूप क्या है ? सहजिया लोग कहते हे, 
श्रीगुर युगनद्धल्प' मिथुनाकार है | ये झूत्यता ओर करुणा की मिल्ति मूर्ति है-- 
उपाय और प्रजा के' समरस विग्रह दे |] यह युगलरूप ही परमार्थरूप ओर महासुप 





? प्रज्ञा और उपाय का सामरस्य ह्वी निर्वाण हे | अनड्वज्ञ ने अपने प्रशोपायविनिश्चयमिद्धि 
नामक अन्य में कहा हे ऊि प्रशा का लक्षण नि'सखनाव है तवा उपाय का लक्षण खनाब दूँ । 
केवल प्रज्ञा के द्वारा अथवा केवड उपाय के दारा बुदल का प्राप्ति नहां हो सऊती, बुद्धत्व वी 
प्राप्ति के लिए प्रश्षा जार उपाय दोनों के साम्य या अभिन्नता का सस्पादन करना चाहिये । उस 
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का आलय है। इसका अवलरूम्बन किये बिना केवल संसार से उत्तीर्ण होना ही नहीं 
ससार और निर्वाण मे समान दृष्टि प्राप्त करना भी असभव है। सहजिया-मत में 
मौनमुद्रा ही श्रीगुरु का उपदेश है--वाक्य द्वारा सहज या अनुत्तर ज्ञान का सवाद नहीं 
दिया जा सकता । जो कुछ मन और इन्द्रियों का गोचर है, मन और इन्द्रियों जितनी दूर 
तक जा सकती हैं, वह सभी विकल्प के अन्तर्गत है। जो मन और इन्द्रियों के पथ पर 
निरन्तर भ्रमण करते रहते हैं उनको प्रथणजन कहा जाता है। उनके देह, वाक्य और 
चित्त सहजतत्त्व का ग्रहण नही कर सकते | सहजियों के मत मे महासुख अथवा सहजा- 
नन्दमय श्रीगुरुदेव ही 'जिनरत्न!ं शब्द से अभिहित हुये है। वे आनन्द अथवा रति के 
प्रभाव से शिष्य के अन्दर महासुख का विस्तार करते है, इसी लिये उनका इतना अधिक 
गौरव है--“सदूगुरुः शिष्ये रतिख्भावेन महासुख तनोति” मौखिक उपदेश से किसी 
स्थायी फल का लाभ नहीं होता | 

किन्तु किस प्रणाली से इस महासुख की प्राप्ति होती है ” उसकी उपलब्धि कहाँ 
होती है ? वहाँ जाने का मार्ग कौन है ? इसके उत्तर मे सहजियागण कहते है कि 
उष्णीष्रकमल मे ही महासुख की अभिव्यक्ति होदी है। तन्‍्त्रशासत्र में तथा हठयोग के 
ग्रन्धादि में इस कमल का सहखदल के रूप में वर्णन किया गया है। वज्जगुरु अर्थात्‌ 
जो वज्मार्ग का अवरम्बन कर सिद्धिठाम करते हुये वज़्धर अवस्था को प्रात हुये हैं, ' 
उनका आसन इसी उष्णीष्रकमल की कर्णिका के मध्य में है। वहाँ चढने का मार्ग 
अत्यन्त दुर्गंम है। साधनादि-प्रक्रिया द्वारा जो लोग बिन्दुसिद्ध नही हुये उनके लिये 
वहाँ चढकर सिद्धिलाभ करने की आशा दुराशामात्र है। मध्यमार्ग का अवलम्बन 
कर बिन्दु को स्थिर करते हुये उसको ऊपर सचाल्ति करने पर क्रमशः महासुखपद्म के 
केन्द्रस्थान में पहुँचा जाता है| जीव ससारावस्था मे दक्षिण और वाम मार्ग मे रातदिन 
भ्रमण करता है--उसे अतिसक्ष्म और दुर्गम मध्य मार्ग मे चलने का साहस नहीं होता 
एवं चलने की सामर्थ्य मी नहों है। वस्तुतः पुरुषार्थ के द्वारा मध्यमार्ग का आश्रय 
प्रात्त करना एक प्रकार से असभव व्यापार है। उस मार्ग में प्रवेश पाने के लिये गुर 
कृपा ही एकमात्र उत्तम उपाय है | सहजिया छोगो ने इस वामशक्ति का 'ललना' और 
दक्षिण शक्ति का 'स्सना? के नाम से बहुत जगह उल्लेख किया है एवं हढना' का 
चन्द्र या प्रज्ञा तथा रसना का सूर्य या उपाय के रूप में निर्देश किया है | उनके मत 
में दोनों के बीच में जिस शक्ति की क्रिया होती है एव जो वतमान अवस्था में अवरुद्ध- 
प्राय है उसका पारिभाषिक नाम “अवधूती' है| चन्द्र और सूर्य के मिलन अथवा प्रजा 
और उपाय के आलिज्जन से मध्यमार्ग का उन्‍्मीलन होता है । अवधूतीपद की व्युलत्ति 
है-...““अवहेलया अनाभोगेन क्लेशादिपापान्‌ (?) धुनोतीत्यवधूती ।” अवधूतीमार्ग ही 


अवस्था में भोग और मोक्ष दोनों दो एक से हो जाते है । “न ग्रज्ञाकैवल्यमात्रेण उुद्धत्व भवति 
नाप्युपायमात्रेण, किन्तु यदि पुन॒प्रश्ोपायलक्षणी समतास्वमावी भवत , एदौ द्वौ अभिन्नरुपी 
भवत , तदा भुक्तिमुक्तिभवति ।” अन्यत्र कद्दा है-उभयोमिंठन यत्च सलिलक्षीरयोरिव | अद्ववा- 
कारयोगेन प्रशोपायम्तदुच्यते ॥ >८ 3८ »८ 3८ » चिन्तामणिरिवाशेषजगत सर्वदा स्थितम | 
अत्तिमुक्तिप्रद सम्यक्‌ प्रशोपायस्वरुपत ॥ 
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अद्ययमार्ग, झृत्पथ ओर आनन्दस्थान है। यहाँ ग्राह्ष ओर ग्राहक का भेद नहीं 
रता--दोनो ही समरस होकर अूत्याकार में विराजमान ग्हते है | इस पथ पर यदि 
आहलढ न हुआ जा सके तो क्लेशनिर्ुक्त अथवा इन्द्वातीत होने की सभावना सुदूर 
पराहत है। चन्द्र और सूर्य के आलिड़्न के बिना अवधूती विश्ुद्ध नही हो सकती । 
यह स्मरण रखना होगा कि ललना और रसना अवधूती के ही अश्ुद्ध रूप हैं । ये दोनों 
ही शोषित होकर एकाकार हो जाते टै | तब वैपम्य अथवा मल्निता कुछ भी नहीं 
रहती । इसको अवधूती का उन्मील्न या शोधन कहा जा सकता है | बच्रजाप के द्वारा 
ल्‍लना और रसना का शोधन वस्तुतः नाडीशुद्धि का ही नामान्तर है | सिद्धाचार्य लद़पाट 
कहते हैं कि चन्द्र शुद्ध होकर “आलि/ नाम को प्राप्त होता है। इस शोधन का फल धवन 
(या धमन) है। सर्य झुद्ध होकर 'कालि! नाम से अमभिहित होता है--इसका फल चबन 
(या चमन) टे | द्विकव्पतन्त्र! में लिखा है कि आलि और कालि का सयोग ही वच्रसत््व 
की अधिष्ठानभूमि है | अर्थात्‌ विश्वुद्ध चन्द्र और सूर्य मिल्ति होकर जब ऐक्य-लाभ करते 
हैं तब उस अद्वैतभूमि में सिद्धविन्दु वज्रसत्त्त का आविर्भाव होता है--““आल्किलि- 
समायोगः वज्रसत्त्वस्य विष्टरम्‌ ।!” यह संयोग आरूध होकर क्रमणः चलता रहता है | 
सयोग की गाढठता के अनुसार अवधूती का सग भी निविड होता रहता है एवं उसी 
अनुपात से झन्पता, अद्ययभाव, आनन्द या रति और नेरात्म्यवोध या बोधि गभीर- 
भाव से उपलब्ध होने लगते है। इस सयोग अथवा मिलन का पारिभाषिक नाम 
सुस्त” अथवा श्यगार है एवं इसका फल रस की अभिव्यक्ति है। जब चन्द्र ओर सूर्य 
मिल्ते-मिल्ते क्रमश. अपना स्वरूप और धर्म खो वैठते है, जब चन्द्र फिर चन्द्र नही 
रहता ओर सूर्य भी सूर्य नही रहता, दोनों मिलकर एकरस और एकाकार हो जाते 
हैं, वह नि.स्वभाव और नैरात्म्य अवस्था ही झत्यावस्था है। यही यथार्थ साम्य है। 
जो इस झृत्यमय अद्वयमाव पर अधिड्ित होकर आत्मप्रकाश करता है, वही वद्जगुरु 
का स्वरूप है। इस अवस्था की प्राप्ति एक दिन मे नहीं होती | एक भूमि के बाद 
दूसरी भूमि का क्रमश” जय करते-करते तेरह भूमियों पार करने पर इसकी पूर्ण सिद्धि 
आयत्त होती है । सहजिया-साह्त्यि मे 'वज्रधरपद से इन चौद॒ह भूमियों के अवीश्वर 
की प्रतीति होती दै । 
पारमार्थिक अवस्था घन्य है, यह वात पहले दी बतलायी जा चुकी है। सहज- 
साधकगण विशुद्धि के तारतम्य के अनुसार इस शझृत्य को चार प्रकारों में विभक्त करते 
ह--झत्य, अतिशूज्य और महाश्ृन्य | इन तीन अवस्थाओं में उपाधि है, दोप है और 
क्‍लेशादि मल का सम्बन्ध है | किन्तु चतुर्थ झत्य, जिसका पारिभाषिक नाम प्रमास्वर! 
६, निरुपाघिक झत्य है। यह कहना अनावश्यक है कि यह पूर्वोक्त अद्वैतर्नाम के सिद्रा 
और दुछ नहीं है। यह चतुर्थ झन्य ही वज्भगुद का अधिष्ठान है, यदह भी प्रसन्नत 
पहले कहा जा चुका है | इसी के प्रभाव से प्रथम तीन झत्वो के सब दोष निद्रत्त होते 
है | तव एकमात्र निरुपाधिक विश्वुद्ध झत्य ही वर्तमान रहता हे। सम्भोगचक्र में नैरात्म्य- 
धर्म की उपलब्धि इस विश्ञुद्ध शल्य में स्विति के सिवा और कुछ नहीं ८। इस अबखा 
में निसरतर जाप्नत्‌ रने की व्यवस्था हे । प्रथम तीन झन्यों में जिन आनन्दों झा विझास 
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होता है उन्हे कायानन्द, चित्तानन्द और रागानन्द कहते हू | जिस समय इन तीन 
आनन्दों के एकरस होने से ज्ञानानन्दरूप चोथे आनन्द का 3विर्भाव होता है, तब 
जया ओर मृत्यु निवनत्त हो जाती हैं एवं सिद्धियाँ हस्तगत हो जाती हैं| चतुर्थानन्द का 
उद्घो धन और अनुत्तरबोधि-प्राप्ति एक ही बात है| तब सात ग्रकृति-दोष ओर समाधि-मल 
सब दूर हो जाते हैं। विन्दु और नाठ के साम्य को प्राप्त होने से किसी प्रकार का 
विकब्प नहीं रहता । ग्राहक ज्ञानरूप विकल्प ही उपाय अथवा दीर्ध हुड्ढास्मय बिन्दु है, 
आह्य ज्ञानरूप विकल्प ही प्रश॒ अथवा नाद है। अनुत्तरबोधि में ग्राह्म और ग्राहक का 
परस्पर भेद नहीं रहता, उपाय और प्रज्ञा एकाकार हो जाते है, _द और बिन्दु का 
मिलन होता है, द्वैतमाव अद्वेत हुआ दिखायी देता है और सब धर्मों की अनुपलब्धि- 
रूप निर्वाणपद प्रकाशित हो पडता है | 

खाधिष्ठान झल्य ठृतीय है और वज्ज्गुरु का अधिष्ठानरूप शझ्न्य चतुर्थ है। तृतीय 
शून्य और चतुर्थ झून्य का जो मिल। है वही युगनद्ध फल का! प्रकाश अथवा अनादिं 
दिव्य मिथुनावस्था है | इस अवस्था मे युगपत्‌ सब धर्मों का उदय होता है | तदुपरान्त 
जब तृतीय और चतुर्थ झून्य मे मेद विरोहित होने से अद्वयशिद्धि होती है तब सब 
धर्मों का तिरोधान हो जाता है। 

महासुखकमल से यदि जाना हो, यथार्थ सामरध्य पाना हो तो मबच्यमार्ग का 
अवल्म्बन करना होगा, विरोध का समन्वय करना होगा और इन्द्र का मिलन कराना 
होगा | जब तक दो को एक न किया जा सके तब तक संष्टि और सहार के अतीत 
निरज्ञनपद-प्राप्ति कदापि नही हो सकती | इसलिये मिलन ही अद्ययश्यत्यावस्था अथवा 
परमानन्द-लाभ का एकमात्र उपाय है। सहजियागण कहते है--अकुशल का परिहार 
ओर इचद्धियनिरोध जिन समाधियों का उद्देश्य है, उनके द्वारा निर्विकल्पक दशा उदित 
नहीं हो सकती | विषयो का परित्याग अथवा वैराग्यसलाघन कर के कोई फल नहीं 
होता, क्योंकि उनके ढारा युगल अवस्था प्रास नहों होती । यदि युगढल्प्राप्ति के मार्ग 
में न पहुँचा जा सके तो मिलन और उसका फल सामरस्य या अद्॒यता सघड्ित नही 
होती | इसलिये सहज-पथ राग-पथ है, वैराग्य-पथ नही है | इस पथ में दुष्कर उपवास 
आदि निष्फल और श्रममात्र है । “श्रीसमाज” नामक तन्‍्त्र मे लिखा है-- 


“दुष्करेनियमैस्तीनैम लि... झुष्यति. दु-खिता । 
दु.खाब्घों क्षिप्यततें चित्त विक्षेपात्‌ सिद्धिरल्यथा ॥?! 
अतएब “पद्चकामानू_ परित्यज्य तपोभिर्न च पीडयेत्‌ । 
सुखेन साधयेदू वोधि योगउजन्त्रानुसारतः ॥! 


अर्थात्‌ पद्मनविध काम का त्याग कर एव तपस्या द्वारा अपने को पीडित न क९ 
योगतन्त्र के अनुसार सुख-पूर्वक वोधि का साधन करना चाहिये। विपयत्याग करने 
के मार्ग मे यदि चला जाय तो जन्मजन्मान्तय तक दुलखानुभव अवश्य होगा | देहरूप 
वृक्ष के चित्तरूप अड्डर को विशुद्ध विषपयरंस द्वारा सीचने पर वह कक्ष कब्पदेश्ष वन 
असीम और आकाशवत्‌ निरञ्ञषन फल प्रदान करने मे समर्य होगा दे, महाखुख अथवा 


पं 
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परम निर्वाणपद प्रदान करता है! | वन्धन राग वश होता है और मुक्ति भी राग से ही 
होती है । महाराग अथवा अनन्यराग ही मुक्ति का सहज सावन है, वेराग्य नहीं। 
हेवजतन्त्र मे यह वात स्पष्टकप से कही गयी है! | इसमे बेराग्यदमन की सामर्थ्य होने से 
ही वीर! शब्द को सार्थकता होती है ! 

विशुद्ध अवघूतिका को सहजिया ल्वेगो ने डोम्बी शब्द से व्यवहृुत क्रिया ८ | 
ल्‍्लना और रसना को एकत्र न फरिया जा सके तो अवधूतिका का ओघन होना सभव 
नहीं । इसलिये जब अवधूतिका विश्युद्ध हो जाती है तब ललना और रसना एक होकर 
उस अवधूतिका का ही रूप बारण करती हैं | तव एकमात्र अवधूतिका ही देदीप्यमान 
रहती है । यही अन्य झास्ये मे उपदिष्ट शक्ति की अद्य अबशा या नाडीशृद्धि है । यह 
विशुद्ध अद्ययमार्ग या ब्रह्मनाडी ही, डोम्बी! पद का अमिवेय (अर्थ) है यह वात इस 
समय सहज से ही ज्ञात हो सकेगी | यही वज्जमार्ग या वज्रयान अर्थात्‌ झृत्यपथ है। 
बाम शक्ति और दक्षिण शक्ति के मिलन से जो अग्नि अथवा तेज उतन्न होता है 
उसकी पहले नामि अथवा निर्माणचक्र में अभिव्यक्ति होती है | इस अग्नि को महासुख- 
रागाग्नि कहते हैं. | सहजिया लोगों की साकेतिक भाषा मे इसका नाम चण्डाली है। 
प्राथमिक अवखा में यह सम्यक्‌ शुद्ध नही रहती | साधना के परिपाक के अनुसार यह 
क्रमशः शोवित होकर “डोम्बी' रूप में परिणत होती है । तब विषयराशि दग्ध हो जाती 
है, अद्दयमाव पूर्णता को प्राप्त होता है। अवधूती, चण्डाली और डोम्बी अथवा 
वगाली--ये एक ही शक्ति की तीन अवस्थाये मात्र हें | अवधूती अबस्था मे द्वैत रहता 
है, ललना और रसना का पार्थक्य रहता है, इडा और पिड्जला स्वस्वकार्यसा वन करती 
है एवं प्राण और अपान यथानियम स्पन्दित होते ह। जब दोनों का सम्मिल्न होता 
है तब अद्ययाग्नि या रागानल प्रग्वल्ति हो उठता है । किन्तु ग्रग्वल्त होने पर भी द्वेत 
को पूर्णछ्प से जला कर आत्मसात्‌ करना एक निमेप का कार्य नहीं टै--बह क्रम से ही 
हो सकता दे | यह सम्मिल्न क्रमश बनीभूत होता रहता हे | अन्त में द्वैत नही रहता | 
तब दो प्रथक्‌ शक्तियाँ एक हो जाती हैं | यही अवधूती की पूर्ण विद्याद् या चण्डाली से 
डोम्बीमाव की प्राति है। इस अवस्था में रागाग्नि के द्वारा विपय-जाछ के जल जाने के 





१ द्ृष्टन्य--तनुतरद्धित्ताइरको विपयरसैयंदि न सिच्यते झुद्धे॥ गगनव्यापी फ़लदा (?) कप- 
तरुत्व कव लभते ॥ --चर्याचयविनिश्चय की लुइझत शम दोदे की टौका से उद्धृत सरदहपाद 
का वचन । 

२ रागेण बच्यते लोवो रागेणेव विमुच्यते । (हेवज्तन्त्र) | सह चास्नायपन्चिकाकार नी (४० ९८) 
इसल्यि कहते दूँ -- 

“बजति बेन विवडा लघु परिसुच्चन्ति तेव वि उबा ।! जिस पन्‍्चकामोपनोंग से न लोग 
वद्ध द्योते दे, गुरु के आदेश से शञान-लान होने पर उससे दारा दवा पण्टित शीघ्र ससार स सुक्त 
दो सकते दे । यह निम्नलिखित वचन से तुलना योग्य हें -चेनेव विपसण्टेन त्रियन्त सर्व- 
जन्तवः | तेनव विषतत्तशे विषेण स्फुटवेदू विषन्‌ ॥ शानसन्वीधि मे लिखा ईं--जित दीमव 
गौर निवाण का मद्दावीज हूँ । यद रद्ृति में सबृतिमव जाझ्ार पारा ऊरता ई एवं निवाण 
में खनावद्दीन से पड़ता द--चित्तसमव मद्दावीय भवनिवाणबोगपि । सद्ृतौ उछद्ति बाति निवाते 
निस्वनावतान ॥ 
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बाद निर्मल नेरात्म्रमाव अनन्त और असीम आकाश के त॒ुल्य विकसित हो उठता है। 
अवधूती, चण्डाली और डोम्बी द्वैत, द्वैताद्वेत और अद्दैंत भाव की सूचकमात्र हैं | तन्त्र 
में जिस शक्ति के अपरा, परापरा और परा ये तीन भेद हैं, उसका भी यही तात्पर्य है। 
अवधूती की द्वैतावस्था मे, अर्थात्‌ जब तक चन्द्र और सूर्य का सथोग नहीं होता तब तक, 
वायु का प्रवेश ओर निर्गम होता रहता है एव शक्ति वक्रमार्ग से सचरण करती है | इसी 
को प्रचलित भाषा मे ससार कहंते हैं। शक्ति का सरल मार्ग से' सचालन करना अथवा 
उसकी वक्रता दूर करना साधना का उद्देश्य है। साधना के प्रभाव से शाक्तिप्रवाह के 
पथ के सरल होने पर पथ भी चला जाता है और प्रवाह भी चल जाता है। निर्माण- 
चक्र मे जब रागाग्नि का उदय होता है तमी से वक्रगति का सरल होना आरभ होता 
है | अन्तिम क्षण में सरलता सम्यक्‌ सिद्ध होकर सरल रेखा बिन्दु मे परिणत होती है 
एवं गति निरुद्ध हो जाती है। जो अभि जल उठी थी तब वह बुत कर अव्यक्त- 
भाव धारण करती है | यही निर्वाण है। स्पन्दन न होने के कारण शाम्र मे इसका 
आकाशरूप से वर्णन हुआ है। सहजिया लोग कहते है, “ज्ञानवह्नि."* भाषाभाव॑ दग्ध्या 
सुमेरुशिखराग्रे गगनमिति महासुखचक्रे अन्तभंवति ।” ज्ञानानल भाव और अभाव 
दोनों को जलाकर सुमेरुशिखर के अग्रमाग में गगनमण्डल से विलीन हो जाता है| 
गगनमण्डल ब्ह्नरन्ध्ररूप आकाश है। पहले बहुत जगहों पर जो महासुखचक्र की बात कही 


१ अध्यमार्ग ही सरल पथ-क्षजुमार्ग, “उज्जुवाट” है। दक्षिण और वामपथ वन्रमार्ग हें | 
इसलिये वाम और दक्षिण का त्याग कर मध्य पथ पकड़ने का उपदेश है । सरद्पाद ने 
कहा है- 

उजुरे उज्भु छाँडि मा छेहु रे वड्ढू । 
सिद्धाचार्य शान्तिपाद कहते हैं--- 
सअ सम्वेअण सरुअ विआरेते अलकूख लूकूखन न जाइ | जे जे उजवाटे गेला अनावादा भला 
सोरे ॥ अर्थात्‌ खरूप-विचार आदि के द्वारा अलक्ष्य वस्तु का लक्षण नहीं किया जा सब प्रलजों 
अलक्ष्य है उसका कुछ विचार नहों हो सकता । अतएव विचार कर अलक्ष्य को अवगत करने 
का प्रयज्ञ निष्फल है। पर उसे प्राप्त करने का सरल मार्ग है। उसका अवरूम्बन करने 
पर फिर शासत्रविचार आदि की आवश्यकता नहीं होती। जो कोई उस पथ से गया है वह 
महासुखचक्र को प्राप्त हुआ है--उसने निर्वाणपद-लाभ किया है, जद्दाँ से फिर ससार में ढौटना 


नहीं पडता । अतएव--- 
वाम दहिन दो वाये छाडी 


शान्ति बुगधेउ सकेलिउ 
अर्थात्‌ वाम और दक्षिण पथ छोडकर मध्य पथ का ग्रहण करना चाहिये। इस परिशुद्ध 
अवधूतीमार्ग अथवा वज़मार्ग के सिवा बुद्धत्व, तथागतभाव, निर्वाण अथवा महास॒ख श्राप्त होने 
का और दूसरा पथ नहीं है । 
“एतद विरमानन्दोपायमार्ग विहाय नान्यमा्गंसम्भारो5मिमुखोडस्ति |” 
रतिंवज्ञ में लिखा है-- 
नान्योपायेन उुद्धत्व झशुद्धक्ले: जमगत्वतयम | 
एवम्‌ 


च्ज्प 


एप मार्गरर श्रेष्ठो. महायानमदोदय । 
येन यूय गमिध्यन्ती भविष्यय तथागता ।॥ 
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गयी है वही इसका स्वरूप है | रागवह्ि के निवृत्त होने पर जिस आनन्द का प्रकाश 
होता है उसका नाम है विर्मानन्द, तव चन्द्र ख़भावस्थित होता हे, मन स्थिर होता है, 
एव वायु की गति स्तम्मित होती है | विर्मानन्द के आविर्भाव-काल मे वोधिचित्ताक्षर 
के उपदेश से अविरतानन्द स्वय ही सनिहित होकर उसके साथ मिल जाता है | जिनके 
विरमानन्द का उदय हो चुका हो वे ही यथार्थ योगीन्द्र हैं | सहजियों के मत मे वे ही 
वज्धर' कहे जाने योग्य सद्गुरु हैं | बत्तीस महापुदप्र लक्षण तथा अस्सी अनुव्यञ्ञन 
अथवा गौण चिह्नो द्वारा इन चतुर्दश भूमियों के अधीश्वर योगिराज की देह रक्षित 
होती है ॥! 

हम पहले ही कह चुके है कि बिन्दुसिद्धि हुए विना अद्यपद की प्राप्ति नहीं 
हो सकती । जब तक ब्रिन्दु चश्लचल रहता है तब तक शून्य अथवा निर्विकल्प अबस्ा 
की सिद्धि असभव है | इस चश्चल अथवा क्षरणशील बिन्दु को सहजियागण सबृति- 
वोधिचित्त कहते हैं | 'वारुणी' शब्द इसी का वाचक है | खरूप की आलोचना करने पर 
इसकी चन्द्र से अभिन्‍नता ही स्वीकार करनी होगी। मुख्यरूप से अवधूती-मार्ग द्वारा 
ही यह सचाल्ति होता है। वस्तुत. देहस्थित मुख्य मुख्य सभी नाडियों इसकी वाहक 
हैं। सहजियो की साकेतिक भाषा में सभी नाडियों 'योगिनी! नाम से वर्णित होती है । 
लल्‍लना आदि नाडियों जब आमासय्यत्य होती है अर्थात्‌ वासनादि मल से रहित 
होकर शोघित होदी हैं तव मध्य मार्ग खुल्ता है,--यही विशुद्ध मध्य नाडी है,--जिसे 
बहुत जगह नैरात्म्ययोगिनी के नाम से कहा गया है। यह ग्राण की स्थैर्य॑साधक है | 
इसका आश्रय जब तक न लिया जाय, प्राण एक क्षण के लिये भी चश्वल्ता का 
त्याग नही करता। जब तक आभास है तब तक द्वैत अवश्य ही रहेगा, तब तक 
प्राण और मन में कम्पन तथा विन्दु में चञ्चल्ता अवश्य रहेगी। शोघित मध्य नाडी 
का मुख सहजानन्दस्वरूप है । उसका स्पर्ण करने पर ही वह आनन्द विरमानन्द के 
रूप में प्रकाशित होता है। उष्णीपक्मछ का मधघुपान ही विर्मानन्द का आख़ादन 
हे । इसका स्वरूप महासुख अथवा शझूत्यतामय परमार्थ वोविचित्त है। गुरुपरम्परा 
के बिना इस अवस्था की प्राप्ति का कोई डपाय न होने के कारण यह एकमात्र गुरु 
ऊपा से प्राप्त हों सकती है ऐसा शास्त्र में वर्णित है। सबृतिबोधिचित्तत्प चन्द्र इस 
अवस्था में ध्वरणहीन होने से परमार्थरूप से वज्जशिखर के अग्न देश में निवांण को 
प्राप्त हे जाता है। ॥॒ 

भूसुकुपाठ कहते हें. ( चर्य्याचर्य्यविनिश्रय. २७ ), जब चतुर्थ सन्ध्या मे 
अर्थात्‌ अर्धरात्रि में, प्रशाज्ञान के अभिषेक दान के समय, वज्जसूय की किरणों के 
गिरने से उन्‍्णीपकमल विकसित होता है तब उस स्थान पर वत्तीस नाडियो का ब्याव 


१ द्रष्टन्य--चर्याचर्यविनिश्वयन्येफा ए० ४३, दोधनिकाय २, रह आदि, २१४२ आदि, विनय 
पिरक १, ६५७, मज्िमनिकाय ३-१२६, सउुत्तनिकाय ट१६६-इत्यादि। ये ३२ 
मद्दापुरुष-ल्क्षण और ८० अनुब्यश्नन क्रमशः (€ाप रचित त्‌॥€ (700 0 >५०ट] 
छप्रठतशाओ॥ पुस्तक के (७०-९६ पृष्ठ में और छाएगा५८१६ उखित रिप्वंतगड( या 
0 09 के १६१ पृष्ठ में वर्तित दे । 
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होता है--सब नाडियो आनन्दरस से सिक्त हो जाती हैं। तदनन्तर अवधूतीमार्ग का 
अवलूम्बन कर बोधिचित्तरूप चन्द्र अर्थात्‌ बिन्दु बलत््रशिखर मे गमन करता है, वहाँ 
जाकर प्रभाखर गगन मे निर्वाण को प्राप्त द्ोता है। वह विज्ञुद्ध महासुखरूपी 
नैरात्यरूपा अवधूतिकाकमलिनी बोधिचित्त-महासुख रस से समग्र देह को प्लाबित 
और आप्यायित करती है। इसके पश्चात खमाव के अलड्ध्य नियम से फिर महा- 
सुखचक्र की ओर ही दौडती है । 

काय, वाणी ओर चित्त इन तीनो के दृढ हुये बिना बिन्दुसिद्धि नहीं शेती | 
इसी लिये सबसे पहले देवता-योग के द्वारा काय की दृढता, बच्जजाप के द्वारा चन्द्र 
और सूर्य के पक्ष के ग्रहण का खण्डनपूर्वक वाक्य की स्थिरता एवं सुमेर-गिखर पर 
आस के उन्‍नयन और मणिमूल के द्वार का रोधपूर्वक चित्त की दृढता सम्पादित 
करनी पडती है | 


अजर और अमर भाव की प्राप्ति साधना का रूक्ष्य है। उसी का नामान्तर 
स्कन्धपञ्चक की दृढता अर्थात्‌ देहसिद्धि है। स्वाधिष्ठानगत बोधिचित्त अथवा बिन्दु को 
आबद्ध किये बिना उसका लाभ नहीं किया जा सकता | सहजिया छोग कहते है-- 
कममुद्राप्रसड़ मे महासुखकमल के दोहन से आनन्दधारा निकलती है। यह आनन्दधारा 
या सब्ृतिबोधिचित्त अशोधित अवधूतिका-मार्ग से उतर कर पीठस्थान में वन्ञमणि पर 
गिरता है | साधन-मार्ग मे अकुशल योगी (बालयोगी) उसको धारण नहीं कर सकते | 
किन्तु जिन्होंने शुरुपरम्परा द्वारा योग के रहस्य को प्रास्त किया है, वे देहबृक्ष के उस 
फल का भक्षण करते है, अर्थात्‌ परिणोधित कुम्भक-समाधि तथा अपने अनुभव-क्रम के 
द्वारा उसको स्वभावहीन कर झून्यरूप मे परिणत करते हैं। वज्जजाप के उपदेश के 
द्वारा व्युत्थान वायु और उस्मेक्षाप्रवेग इन दोनो को झुद्ध अवधूती के आकर्षण से 
विरमानन्द स्थान मे ले जाने पर चतुर्थ सन्ध्या से वें सब दोष अपने आप ही तिरोहित 
हो जाते है | तव निर्विकल्प अवस्था प्राप्त होने में फिर विलम्ब नही होता । 
हम पहले ही कह चुके है कि तृतीय झून्य के साथ चतुर्थ शून्य का मिलन होने 
से सहजानन्द का विकास होता है | यह राग अर्थात्‌ महाराग का ही प्रकाश है यह कहना 
बेकार है | त॒रीयानन्द के नाम से इसका वर्णन है। जब विस्मानन्द इसकों आत्मसात्‌ 
कर छेता है तब राग के निद्चतत होने से परमशान्ति का आविर्भाव होता है | यह विगग 
है| सहजिया लोग इस राग और विराग को क्रमशः परम (-सहजानन्द) और विरम 
(+ विरमानन्द) अथवा काल और विकाल कहते है | वे कहते हैं--इन दोनों की ही 
उपेक्षा कर! मध्यस्थ घर्माक्षर या अनाइत अक्षर को ही लक्ष्य करना उचित है। यही 
चन्द्रमा की घोडशी कला है । वायु के गमन-सार्ग को रोककर, चन्द्र-सूर्य के मार्ग को 
निरुद्ध कर घोर अन्धकार के मच्य मे मन अथवा बोधिचित्त को दीप के आकार गम 
परिणत कर सकने पर यथासमय खमाव के नियमानुसार महासुख का प्रकाश अपने 
आप ही होता है । 





१ द्र॒ष्व्य--राग चैव विराग च वर्जयित्वा पुन स्थित --(ओमम्पुट) ! 
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सहजिया लोगो मे महामुद्रा का साक्षात्कार ही सिद्धि के रूप मे गिना जाता 

है | शून्यता और करुणा के अभेद को महामुद्रा कहते है। जिन्हें यह अमेद-ज्ञान हो 
चुका है वे सब कुछ जान गये, जगत्‌ के अनन्त रहस्यजाल उनकी प्रश्ालेक से 
प्रकाशित विश्युद्ध दृष्टि के सामने उगकर विलीन हो गये हैं | 'धर्मकरण्डक”, 'बुद्धरत्न- 
करण्डक', जिनरत्न! आदि नामे उस महास॒द्रा के ही पर्यायवाची हैं। यह कहना 
अनावश्यक है कि तन्त्रणाख मे शिव तथा शक्ति का जो स्थान अथवा जो तातर्य है, 
बजत्र और सहजयान की झून्यता और करुणा अथवा वच्चर और कमल का भी अनेकार्गों 
में वही स्थान और वही तात्पर्य है। इसलिये अर्वाचीन बौद्ध-साहित्य में जहाँ झून्यता 
और करुणा के मिलन की बात वर्णित देखी जाती है अथवा जहाँ वज्र के साथ कमल के 
सघृटन का विवरण प्राप्त होता है वहाँ तन्त्रोक्त शिव-शक्ति का मिलन ही समझना चाहिये। 
तन्त्र में यन्त्र के मध्य मे इस मिलन को समझाने के ल्यि दो समकेन्द्र त्रिकोण-- एक 
ऊर्ध्यमुख त्रिकोण और एक अधोमुख त्रिकोण परस्पर जुटे हुए. अड्डित रहते है | दो 
त्रिकोण साधारणतः षद्कोण कहे जाते है | इन षटकोणो के केन्द्रस्थान में ही बिन्दु का 
स्थान है | सहजिया लोग भी महामुद्रा का 'एबम' के आकार में वर्णन करते है, इसलिये 
प्रकारान्तर से वे भी तान्त्रिक सिद्धान्त को ही खीकार करते है। उनकी भाषा मे 'ए? 
से माता या चन्द्र तथा व! से रताधिपति या सूर्य की प्रतीति होती है। बिन्दु दोनों का 
मध्य स्थान है। एकार और वकार का सयोग मातापिता अथवा चन्द्व-सूर्य के सयोग के 
सिवा और कुछ नहीं है | सहज-मत में बिन्दु अनाइव और उससे उत्पन्न अक्षरमाला 
का वाचक है। इसके नामान्तर घर्माक्षर, अनाहताक्षर, पोडशी अथवा नित्यकला हैं | 
इसके बाहर काल्चक्र धूमता है। जीव अथवा सबृतिवोधिचित्त स्खलितबिन्दु के रूप 
से इस चक्र का आश्रयण कर चन्द्र-सर्यमय वक्रपथ पर जन्मजन्मान्तरों तक ससारक्रमण 
करता है | तदुपरान्त मध्यपथ पर चलते चलते एक दिन जब कालचक्र समाप्त हो जाता 
है तब विन्दुस्थान पर अधिकारपूर्वक महामुद्रा का दर्शन कर निर्वाणपद को प्रास होता 
है एवं जीवन में परम शान्ति प्राप्त करता है। तथ पूर्वानुभूत ज्गप्जाल का उपसहार हे 
जाता है--सब दृश्य पदार्थ, जो उतने समय तक उसकी मुग्ध दृष्टि के सामने अनन्त 
रूप और अनन्त भावों में उपस्थित हो रहे ये, सब सिमिट जाते हैं। परमार्थवोधिचित्तरूप 
वज़घर अवस्था प्राप्त होती है अर्थात्‌ वोधिचित्त अथवा मन तब निश्चल होता है एव वायु 
पटकोण के मध्यवती विन्दु या अनाइत अक्षर के निकट बँघ जाता है | वायुरूप गहिणी 

की निशचल्ता ही सहजियों की सन्ध्या भाषा में शवरी के पतन के रूप से उललिखित 

होती है । मन और वाथु के स्वैय के साथ ही साथ सब॒विपय निवृत्त हो जाते हे | 

तय गवर अथवा वच्रधर मेरु-'मड् पर महासुख में निवास करते हे--उनपर पॉच 

मण्डल में विभक्त प्राणरूप पवन फिर आक्रमण नहीं कर सकता । जब उस अध, ऊर्घ्व 

कमल या प्रद्कोणात्मक महामुद्रा नामक जिनरून अर्थात्‌ चिशकाश (“वर गगन?) 

का अवधूती द्वारा स्पर्श होता है तभी उस महासुख अवस्था का विकास होता है। 

महाम॒द्रा के दर्शन होने पर निर्वाण और पॉच प्रकार का कामगुणात्मऊ भवमोग अर्थात्‌ 

रूप, रस आदि का आखादनरूप ससार एक ही साथ निणन्न द्ोता है| ससार भौर 

शेड 
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निर्वाण मे लेशमात्र भी भेद नही रहता | “जो भव सो निर्वाण खछ भेवु न मन्वह 
पन्न | एक सहावे विरहिता निर्मल मइ पडिवन्न ||” (सहजाम्नाय-पञ्ञिका पृ० ११८) 

सहजिया लोग कहते हैं कि जो वज्र॒कमल के सयोग से वोधिचित्त को वज्रपथ 
पर अच्युत करने में समर्थ हुये है--शिव-शक्ति के मिलन से तह्मनाडी में बिन्दु को परि- 
चालित कर उसको हृढ और स्थिर कर सके है, वे ही परमयोगी है, वे ही धर्म का 
यथार्थ स्वरूप जान सकते हैं | इन्द्रियसुख मे निमग्न व्यक्ति के लिये धर्मतत्त्व-शान दुर्लभ 
है। “नान्यो हीनद्रियघर्षणलक्षणसुखाभिनिविष्टः |? वोधिचित्त या बिन्दु ही सब सिद्धियों 
का मूल है--बह यदि पतित होता है तो स्कन्धविज्ञान मूर्च्छित हो जता है, सिद्धि 
हाथ नही लगती | जीवदेह का कड्ढालदण्ड ही मेरुगिरि है, उसके बीच मे रि्थ्त झूत्य 
नाडी ही गिरिगहर है--इसी गहर मे नेरात्यघातु का एकाधिपत्य है। आकाश इसी 
का नामान्तर है | यहाँ आते ही बोधिचित्त स्थिर हो जाता है। “वरगिरिकन्दर कुहिर 
जगु तहि सअल चित्त थइ |” प्राण और अपान की समता से तब अपान निरुद्ध होता 
है और प्राण भी निरुद्ध होतो है। अपान के निरोध से बोधिचित्त की अधोगति नहीं 
होती तथा ग्राण के निरोध से ऊर्ध्वगति भी नहीं होती | प्रवाह न रहने से बिन्दु स्थिर 
होकर अव्यक्तमाव धारण करता है। “अह न गमइ उदह न जाइ, रेणि रहि अ तसु 
णिच्चल पाइ |? बोधिचित्त चन्द्र या सोमरूप है जब वह विमल और स्थिर रहता है 
तब पूर्णिमा अवस्था का ज्ञापक होता है | 

गक्लपक्ष और कृष्णपक्ष रूप मासचक्र ही कारूचक्र का सरूप है। पूर्णिमा के 
बाद चन्द्रकला क्रम: क्षीण होती है, दूसरे पक्ष मे अमावास्पा के बाद वह क्रमशः वृद्धि 
को ग्राप्त होती है। कल्ाओ की यह पारी-पारी से हास और बज्द्धि उसकी अनित्यता ही 
सूचित करते है | चन्द्रमा की पन्द्रह कलाएँ कलारूप में नित्य होने पर भी विकारशील 
है| षघोडशी कला यथार्थरूप से नित्य और अमृत कछा है। इस षोडशी कला का 
आपूरण अथवा सक्षय कुछ भी नही होता | क्षरणहीन होने के कारण इस षोडशीकछा 
को ही “अक्षर कहते है। कालचक्र का निरन्तर आवर्तन इसका स्पर्श नहीं कर 
सकता । बिन्दु जब इस घोडशी कल्य में आकर स्थिर हो जाता है तब वह पूर्णचन्द्र 
के रूप में निश्चल और अच्युत अवस्था ग्राप्त करता है | इस अवस्था मे ही महाराग- 
सुख का अनुभव होता है, किन्तु यहाँ न आ सकने पर बिन्दु का क्षरण अवश्य ही होता 
है, क्योंकि अक्षर के सिवा समी क्षर है | चन्द्रविन्दु कला के रूप में काल्चक्र में गिरता 
है--कालाग्नि बिन्दु को सुखाती है| पूर्णिमा के बाद ही कृण्णप्रतिषदा से कल्ा-क्षय 
आरम्म होता है, इसलिये सहजिया लोग इस बिन्दुपात को विन्दु का कृष्णपक्ष को 
प्रतिपदा में प्रवेशकाल कहते है | यथा-- 


“कालाग्नेरच्युत्यवस्था कृष्णप्रतिपत्मवेशकाऊः ।?? 


अतएव वज्यान या साम्यमार्ग के सिवा अद्य झन्यावस्था की--अभेद्य, अच्छेद् 
नित्यवज्ञावस्था की--आ्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है | और सभी पथों में जब चित्त 
का क्षरण अवश्यम्भावी है तब यही पथ एकमात्र ब्रह्मचर्य का पथ है | यही सद्ृज 
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पथ है, और समी पथ विकव्प-जाल्मात्र हैं | कल्पना का विछास जिस पथ में उदित 
होता है वह मिथ्या है | 

हठयोग की साधन-प्रणाली को सिद्धपथ कहते है। हमने पहले हठयोग का जो 
परिचय प्रदान किया है उससे ज्ञात होगा कि सिद्धमार्ग या हठमार्ग की वज़् या 
सहज-मार्ग से वस्तुतः प्रचुरमात्रा मे समानता है। किन्तु इसके सम्बन्ध से और भी 
विशद्‌ आलोचना की आवश्यकता है | हठयोगी वेग कहते हैं कि जब चित्त समत्व को 
प्रात्त होता है, वायु मध्यपथ से गमन करता है, तब अमरोली, बज़ोली और सहजोली 
अपने आप आयत्त हो जाती है -- 


“चित्ते समत्वमापन्ने वायो भजति सब्यमे। 
तदाउमरोली वच्चोली सहजणोली प्रजायते ॥?! 


वज्ोले ओर सहजोली शब्द सुन कर त्रजयान और सहजयान की स्मृति मन 
में उदित होती है। वायु के मध्यमार्ग मे जानेपर चित्त वृत्तिश्नृत्य होकर झून्य 
आकार धारण करता है। मन और प्राण दोनों के ही जब सुघुम्णा नाडी का 
अवल्म्बन करने से ब्रह्मरन्थ का अवकाण बन्द हो जाता है तब ज्ञान का उदय होता हे | 
मध्य पथ के खुल्ने पर काल का पराक्रम फिर नही रहता, क्योंकि इडा और पिड्डलामय 
काल्सचार का मार्ग तब बन्द रहता है । इसलिये हठयोगी कहते है कि सुघुम्णा काल 
की भोकत्री है। मन और प्राण के स्थिर होने पर विन्दु स्थिर होता है (ह यो प्र 
४२८ )। इसका नाम विन्दुसिद्धि है। इससे नित्य और शुद्ध सत्त तथा पिण्ड- 
स्थैय उतन्न होता है ( वही वही )। बिन्दु से ही जब देह का विकास होता है तब 
जितने समय तक विन्दु चश्बल रहेगा उतने समय तक देह जरा और मृत्यु के 
अधीन रहेगी, यह कहना ही अनावश्यक है। बिन्दु की स्थिरता होने से ही काय- 
सिद्धि का आविर्भाव होता है । वजच्रकाय, सहजकाय आदि शब्द सिद्धदेह के बोधक 
हूं। यही पातञ्जल्योगदर्शन की वज्रसहननरूप कायसम्पत्‌ है। सिद्धाचार्य राखय- 
निक और बच्रयानिक आचार्यगण सभी ने सिद्धदेह की आवश्यकता का अमुभव 
क्र इसकी प्रणाली और प्रकारमेद का वर्णन किया है | वे कहते दे कि बिन्दुसिद्धि 
अथवा देह-सिद्धि के बिना महागक्ति के साथ सयोग-लाभ करना सभव नहीं है। 
वस्तुत, भृतशुद्धि ओर चित्तश॒ुद्धि के विना उपासना का अधिकार उत्पन्न नहीं हो 
सकता | आधार पक्का न होने तथा वारणा शक्ति न रहने पर विराट चेतन्य का 
सम्बन्ध नही होता | यदि यथाकथचित्‌ हो भी जाय तो आत्मविनाश अवश्यमावी दे । 
सिड्देद योगी जया और मृत्यु से परे हे | | 

यहाँ एक वात की आलोचना करना आवश्यक प्रतीत होता €] जीवदेद 
मे जे भावविकार होते दं उनका कारण क्या है ? जया और मुत्यु-ये छह विकार्ये के 
अन्तर्गत ह। भर्दहरि ने वाक्यपदोय में कह्य है कि झब्दब्रक्ष की अव्याहत नित्यकला 
काल्शक्ति के आश्रय से भावविकारों को उत्पन्न करती दे (वा प ब्रह्मकाण्ड २-३) | 
फाल्यक्ति के प्रभाव से ही प्रह्ति का विकार होता है | पमिन्‍्तु न्‍्मरण रुपना द्वोगा कि 
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परिगाममात्र ही विक्रार नहीं है। साख्य जिसे विसद्शपरिणाम कहते है वही विकार 
कहलाता है। सहृशपरिणाम को विकार कहना नहीं बनता | इसलिये जहाँ सहद- 
परिणाम की भी सभावना नही, वहाँ अर्थात्‌ स्थिर बिन्दु में कोई भी परिवर्तन नहीं 
होता | वह निर्विकार प्रकृतिस्थान है ।! तन्त्रमत मे खष्टि का मूल उपादान चन्द्र 
अथवा सोम है | चन्द्रमा जहों बिन्दुरूप मे स्थित है वहों सृष्टि नहीं है, कम्पन भी नहीं 
है। यही अम्गत कला या घोडशी कला है। यह पद्चदश कलाओ की समष्टि होकर 
भी उनके अतीत है | इस नित्य कल्य का क्षरण या स्राव नहीं होता | इसी लिये यह 
अक्षर, बिन्दु आदि नामों द्वारा अभिहित होती है। परन्तु कौशल से यदि इसके साथ 
शिवतत्व कौो--सहाराग्नि-शिखा की योजना की जाय तो इससे सुतआधारा निस्थन्दित 
होती है | वस्तुतः यह स्थन्दन अक्षरबिन्दु का नहीं है | पदञ्नदशी का विश्वात्मिका है। 
वह षोडशी के साथ अभिन्नरूप से महाबिन्दु मे विराजमान है | पर यह षोड्शी के 
साथ अभिन्नरूप होने से कभी-कभी षोडशी के साव की बात सुन पडती है। वास्तव मे 
दो बिन्दुओं की अद्ययावस्था ही षोडशी है | प्रकारान्तर से कहा जाता है कि इसका 
करण होने पर भी अक्षरत्व क्षुण्ण नही होता | इस बिन्दु-क्षरण से ही नाद का आविर्भाव 
होता है | सृष्टि नादरूपा और नादमूलक है | 


शुद्ध और अशुद्ध भेद से सृष्टि दो प्रकार की है। हम यहाँ मिश्र सृष्टि की चर्चा 
नही करगे | बिन्दु के प्रसार से दोनों सष्टियों का उदय होता है | झुद्ध सृष्टि मे आवि- 
भाव, स्थिति और तिरोभाव ये तीन अवस्थाएँ है। आविर्भाव और तिरोमाव के 
मच्य मे भाव की स्थिरता रहती है, क्रमिक परिणाम नहीं रहता। अशुद्ध मार्ग में क्रम- 
परिणाम दिखाई देता है। अतएब अशुद्ध मार्ग मे प्रत्येक क्षण मे भाव का अवस्थान्तर 
होना ख्ाभाविक है। यही एक शब्द मे जरा शब्द का अर्थ है। जन्म के बाद 
और नाश के पहले जो अवस्था है उसे साधारणतः चार भागों मे विभक्त किया जाता 
है, वह मोटा मोटी स्थितिरूप होने पर भी क्रम से परिवर्तनशीछ अथवा जरायुक्त है। 
अशुद्ध अध्वा के बीतने पर जरा हट जाती है, आविर्भाव और तिरोभाव के अन्तराल में 


१ यद्द कहना अनावश्यक है कि प्रकृति का यद्द रूप प्रचलित साख्यदर्शन में उपलब्ध नहीं 
दोता । साख्य-मत में प्रकृति नित्यपरिणामिनी है। विसद्शपरिणाम होने से ही संष्टि 
होती दें यद सत्य हे, किन्तु सृष्टि की पूर्वावस्था भी परिणामहीन नहीं है । प्रलय-काल में जब 
प्रकृति सब विकारों को अपने गर्भे में विछीन कर अपने में आप विद्यमान रहती दे तव भी उनके 
सद्शपरिणाम का विराम नहीं द्ोता | इसी लिये साख्योक्त प्रकृति स्विर यिन्दुरूप में वर्णित 
नहीं दो सकती | साख्योक्त प्रकृति तीन गुणों की साम्यरूपा है। यद्द तीन विन्दुओं की समष्टि है; 
इसलिये समभुज त्रिकोणस्वरूप हे । इसके मध्य में विन्दु साख्योक्त पुरुष दे । वास्तव में पुरुष 
मध्य विन्दु नहीं है । पुरुष के साथ नित्यसयुक्त समभावापन्न स्थिरविन्दु द्वी मध्यविन्दु द्दे । 
उसके स्पन्दन से तीन गुण अथवा तीन बिन्दु अभिव्यक्त होकर त्रिकोण की सष्टि करते दें । 
सृष्टि का मूल उपादान यह मध्यविन्दु है | यच्पि पुरुष इस मध्यविन्दु के साथ नित्यमिलित ई 
तथापि वद्द नित्यविमुक्त है | पुरुष सृष्टि के उपादान नहीं दो सकते | वास्तव में पुरुषतत्त 
विन्दु के भा अतोत हैं। साख्य की प्रकृति में कम्पन द्ै--कम्पन बिन्दु का ही स्पन्दनमात्र है ! 

“ आगम-मत में इसकिये यद्द सी नाद के अन्तर्गत है । 
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एक प्रकार की ही स्थिति रहती है। कोई भी दूसरी अवस्था नहीं होती । शुद्ध अच्चा 
भी जब निवृत्त हो जाता है तब बिन्दु स्थिर होता है | शुद्ध अध्वा की स्थिति के समय 
पिकार नही रहता अर्थात्‌ विसह्शपरिणाम नहीं रहता केवल सह्शपरिणाम रहता है। 
कालाग्नि रुद्व के स्पर्श से नित्य कलारूप चन्द्रबिन्दु का जब रण होता है तभी से सृष्टि की 
सूचना होती है, फिर सृष्टि के साथ प्रछय भी अनुविद्ध रहता है | विश्वुद्ध अध्वा में आकार 
का आविभाव और तिरोमाव होता है--दोनो के मध्य में विकार न रहने पर भी परिणाम 
होता है | यही वर्तमान क्षेत्र में कार के प्रमाव का फल है। अबशुद्ध अध्वा में जन्म से 
लेकर विनाश होने तक छहों विकार होते है। मध्य मे जरा है--जिसे चार अवान्तर 
भागें में विभक्त किया जाता है। शुद्धाध्वा में मी मरण है, किन्तु वह तिरोभावमात्र है, 
स्थूढ ज़गत्‌ के मरण के तुल्य नही है 4 इसलिये वहाँ की अवस्था अमरत्व के नाम से 
वर्णित होती है [! वस्तुतः यह अमरता युगान्त या कब्पान्त या महाकस्पान्त तक स्थिति 
के सिवा और कुछ नही है। यदि शुद्धावस्था वास्तव मे ही काछ के अतीत होती तो 
मध्यावस्था में भी परिणाम नहीं रहता--सदा स्थिति ही रहती । और या, खमावजात 
सकतप से आकार का ग्रहण अथवा त्याग होता तो आविर्माव और तिरोमाव रहते 
सही, किन्तु उस स्थल से भी नित्यसिद्ध आकार का ही ग्रहण अथवा त्याग होता, 
आकार का निर्माण नहों होता | अवश्य वह अवस्था भी है। पर वह काहुचक्र के 
उपर खित है। बोद्ध-महायान के आचार्यगण और वैष्णवाचार्यगगण उस अवस्था 
का परिचय विशेषरूप से दे गये हैं| काल की वक्रगति के ऊपर चढ सकने पर ही 
अजसव-लाम होता है और काल की गति का स्तम्मन होने पर जन्म-मरण कट जाते 
हैं। चन्द्रकलारूप बिन्दु क्षरेत होकर कालचक में पडता है | काछाग्नि उसका शोषण 
करती है--प्रास करती है | जरा उसी का फल है ।' मृत्यु मी वही है ।* अतएव बिन्दु 


सनम 
१-अपाम सोममझृता अभूम”?-इस स्थल में सोम या अम्ृतन्पान के फलरूप से जो अमरल 
का वर्णन हुआ है उसकी भी दीर्घजीवित्व के रूप में अनेकों ने व्याख्या को है। इस सोम का 
चल्रविन्दु या अमृत कला के रूप में महण किया जाय तो इस अमरत्व को आपेक्षिक न 
कह कर यथार्थ ही मानना होगा। फिर यदि यह क्षरित असृतधारा मानी जाय तो पूर्व 
व्याख्या अवश्य ही सुसगत होती हैं । जो क्षरित द्ोता है उसके द्वारा अक्षरावस्था की उपलब्धि 
नहीं हो सकती । 
* द्रव्य -“यत्‌ क्रिचित ख़बते चन्द्रादमृत दिव्यरूपिण' । 
तत्‌ सर्द गरसते सर्वस्तेन पिण्डो जरायुत ॥7 
(६० यो० प्र० ३७७ ) 
यैकाकार कह्दते हैं-यहाँ यूथ का अर्थ अग्नि है। स्‍ 
*-5छव्य--“चन्द्रात्सार खबति वषुपस्तेन मृत्युनंराणाम 
(्‌ द्वु० यो० प्र० ३२५ ) 
बैंडनीय --“मरण विन्दुपातेन जीवन विन्दुधारणात्‌ ।” () 
५ होने देने तथा 
पे कहना अनावइयक हैं कि यह विन्‍्दुधारण पूर्वाक्त चद्वविनद वो ' अक्षरावस्पा ही 
क्षरणशौल अश को अक्ष्रत्व में परिणत करने के सिवा और कुछ नहीं या 
मद्मर्य दी प्रतिष्ठा है । 
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जब अक्षरभाव॑ को ग्राप्त होकर चन्द्र की घोडशी वा अमृत कला मे विलीन होता है, जब 
इसकी चश्चलता हट जाती है तब जया और मृत्यु तिरोहित होती है । इसको स्कन्धसिद्धि 
कहते है | जरा न रहने के कारण सिद्धदेह रूप-लावष्ययुक्त होती है और सोमकला 
से पूर्ण रहती है एव स्थिरता आने के कारण वज्र के तुल्य सुद्ढ होती है | 

हम पहले सहजयान और वज्रयान के विषय मे सक्षिप्त आलेचना करते समय 
सिद्धमार्ग अथवा नाथपन्था के सम्बन्ध मे दो चार बाते कह चुके हैं । किन्तु उससे 
वक्तव्य विषय अमी भी भांति स्पष्ट हुआ नही दै। सिद्ध-सम्प्दाय के विचार और 
सिद्धान्त पर स्पष्टरूप से प्रकाश डाले बिना सहजमार्ग तथा अन्यान्य बौद्ध और अबौद्ध 
सम्प्रदायों के साथ उसकी तुलूनामूलक समा>ठोचना चल नहीं सकती | विशेषतः मध्ययुग 
की साधना का यदि परिचय प्राप्त करना हो तो-इस विषय भे व्यापक तथा सूक्ष्मरूप से 
आलोचन होना आवश्यक है | 

सिद्धगणो द्वारा आचरित और प्रचारित धर्म अनेक अशो मे हृठयोग का ही 
अभिन्न रूप है। लोकिक दृष्टि से इस सम्प्रदाय का प्रवर्तक कौन है, यह जानने का 
उपाय नहीं है | यद्यपि परमार्थतः अन्यान्य विद्याओं के तुल्य हटठविद्या भी साक्षाद्रप 
से परमात्मा से ही उद्धृत है एव हठयोगी छोग भी यही कहते हैं! तथापि उक्त विद्या के 
जगत्‌ मे प्रचार का पहला नेता कौन है, वही हम लोगो का जिज्ञास्य है। साधारणतः 
मत्स्येद्रनाथ को ही इस सम्प्रदाय का प्रव्तक माना जाता है | अवश्य इसमे प्रमाण 
भी है! । किन्तु भारतीय शासनपद्धति के इतिहास और क्रमविकास की आलोचनों 


१ दृठ्योगप्रदीपिक्रा में (१-१) कहा है-“श्री आद्िनाथाय नमोस्तु तस्मे येनोपदिष्टा हृठयोग- 
विद्या ।” बक्षानन्द ने अपनी ज्योत्स्ना नामक टीका मे प्रकारान्तर से यद्दी बात कद्दी है-- 
“गिरिजायै आदिनाथकृतो हठविद्योपदेशों महाकालयोगशास्रादौ प्रसिदझ ।? महाकालयोग 
शास्त्र म्रसिद्ध मदह्काल्सद्विता से पृथक्‌ है अथवा अभिन्न ग्रन्थ हे यद्द नहीं कहा जा सकता | 


पर उक्त सहिताग्न्ध का जितना अश प्रवन्धलेखक के दृष्टिगोचर हुआ है उसमें यह भर 
मिला नहीं । 


२ हृठयोगप्रदौषिफा में (१०४) कहा है फि मत्स्येन्द्रनाथ और गोरक्षनाथ ये दो आचाये द्वी हृठयोग 
का रहस्य भलोभाँति जानते थे । अद्यानन्द ने इस प्रसज्ञ में जलन्धरनाथ, भर्तृंददरि और गोपी- 
चन्द का नामोस्लेख किया है | यद्द कद ना अनावश्यक है कि ये सभो नाव-सम्प्रदाय के उपदेश 
भे। सर्तंहरि का दूसरा नाम विचारनाथ था। उनकी अनेक पदावलियाँ हैं । गोपीचन्द की भो 
हैं । जलन्धर, चर्पटी, चौरड्ी अथवा चतुरज्ञीनाथ, वाऊनाथ आदि बहुत प्लिद्धों की पदावलियों 
न्यूनाधिक परिमाण में प्राप्त होती हैं । इन सब पदसाहित्य और निरक्षनपुराण, विरादपुराण, 
अवधूनविद्या, गोरक्षोपनिषत्‌ आदि अन्‍्यों की आलोचना करने पर स्पष्ट दवी प्रतीत होता दे कि 
मत्स्येन्द्र और गोरक्ष इस सम्प्रदाय के लौफ़िक प्रवर्तक दें । वज्भभाषा में भी नाथगर्णों की अनेक 
कहानियाँ वर्णित हैं । उनमें से कुछ कुछ प्रफाशित भी हुई हें । द्विन्दी और मराठी साहित्य मं 
भी प्राय ऐसा ही है । इस विपय में अँग्रेजी, वगला, हिन्दी, मराठी प्रभृति विभिन्न भाषाओं मे 
विविध सामयिक पत्रिकाओं में बहुत से ऐतिहासिक प्रबन्ध भी लिखे गये हैँ । वर्तमान प्रवस्त 
के लेखक का “50776 4592९2८५ +॥6 साच0ए बात वर ० (76 20357 
नामक निवन्ध इस सम्बन्ध में द्रष्टव्य हे। (इस मिवन्ध का प्रयिमाशमात्र “72 शिवा0655 
54 (ए३८३ 88785फएव7 3॥43एथ8 5प्रताढ5 एठा ७॥, ? ?? 9 में न तक 
प्रकाशित हुआ है |) 
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करने पर ज्ञात हो सकता है कि सिद्ध-मार्ग स्थापित होने के पूर्व से ही किसी न किसी 
आकार में हठयोग प्रचलित था। मार्कण्डेयग्रोक्त हठयोग अत्यन्त प्राचीन है। उसमे 
विशुद्ध हठयोगाश में नाथ्गणो द्वारा प्रचारित सिद्धान्त के साथ मौलिक ऐक्य रहने पर 
भी बहुत से अवान्तर विपयो मे वैल्क्षण्प था| जो सिद्धमार्ग का प्राणखरूप तथा 
उसके वैशिष्स्य का सम्पादक है, उसका नाथगणों ने ही अपनी साधना और अनुभूति 
के फलरूप से जगत्‌ में व्यापकरूप से प्रचार किया था | 

एक बात प्रसज्ञत, हम यहाँ पर कह रखते है । बीद्ध महायान-सम्प्रगाय के 
अन्तर्गत सहज और वचज्रमार्ग में अनुभूतिसम्पन्न आचार्य “सिद्धाचार्य” के नाम से 
अभिहित होते थे | मत्स्येन्द्रनाथ के नाम के साथ जो धर्ममत जुग हुआ है एवं जिसका 
हमने सिद्धमार्ग के नाम से वर्णन किया है उसमें भी आचार्य का साधारणतः सिद्ध के 
नाम से ही उल्लेख किया गया है। नाथगर्णों द्वारा प्रचारित सिद्धमार्ग में परम पद का 
“सहजावस्था”, केवल्मात्र “सहज” अथवा “खमाव” के नाम से वर्णन किया गया 
है | यह कहना बेकार है कि यह “सहज” शब्द सहज-पन्थी अथवा वज्ञ-पन्थियों का 
एक पारिभाषिक गब्द है। दोनों ही मार्गों मे इस योग का प्राधान्य कहा जाता है, 
युगनद्धरूप से गुरु की अत्यन्त आवश्यकता मानी गई है एवं देहसिद्धि का गौरव मुक्त- 
कष्ठ से उद्धोपित हुआ है | इस तरह के बहुत से विषयों में दोनों मतो में समता 
दिखलाई पडती है| जिन सब सिद्धों का बौद्ध सहजिया अथवा वज्रयानी साधक भक्ति 
के साथ उपास्यरूप में उत्लेख करते है, वे सभी--सव न होने पर भी उनमें अधिकाश 
ही--हठयोगी अथवा नाथयोगियों के भी नमस्य दे । जो सब रासायनिक मब्ययुग मे 
स्खविद्या के प्रभाव से लोहबेध के ठ॒ल्य देहवेव अथवा पिण्डस्थै्यंसम्पादन करने के 
ल्यि उसके उपयुक्त साधन-पथ पर अग्रसर हुए थे वे भी रससाधना के ग्रवतंक आदि- 
गुरु के रूप में सिद्धों का उल्लेख कर गये है । तन्त्रशास्र में भी किसी किसी जगह इन सब 
सिद्धों को प्रचुर प्रणसा की गई है | 

कोई कोई यह मानते है कि सिद्धनण अद्वैतवादी थे, किन्तु सिद्धगर्णों के जो 
पद अथवा वचनावल्पिों मिलती हैं उनका विशेपरूप से अनुशीलन करके देखने पर 
माल्म पडता है कि सिद्धगर्णों ने द्वैत॒वाद अथवा अद्वेतवाद किसी पक्ष का अवल्म्बन 
नहीं किया । वहुत स्॒लें पर उन्होंने अपने मत का द्वेतादेतविल्लण कटकर वर्णन 
किया है। जलन्वरनाथ सिद्धसम्प्रदाय के एक अति प्रसिद्ध और शक्तिग्नाली आचार्य 
थे । उन्होंने अपनी “सिड्धान्दवाक्य” नामक पदादली में नाथरिद्धान्त के सम्बन्ध म 
स्पष्ट अक्षरों में कहा है-- 

“द्वैत्त वाद्नैतरूप दृयत उत पर योगिना शझ्लर वा |” 


'नाथ-सूच! नामक अन्ध में भी यही सिद्धान्त स्पष्टरूप से ग्रतिपादित हुआ है । उन्होने 
ट्ैत अथवा अद्ैत विसी मत को जैसे पूर्ण सत्यरूप नहीं माना दे वैसे ही किसी का 
श्रान्ति कह रर परिहार भी नहीं किया। वे कहते हे छत तथा अद्वेत दोनो पा 
सामरस्य न होने तक प्रणे सत्य का खाक्षात्तार होने की सभावना नहीं है । उसी 
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कारण नाथ-मत मे ऐसा एक सर्वाज्ग सुन्दर सामझ्स्य का आदर्श दिखाई पडता है जो 
अन्यत्र सुलभ नही है । जो लोग जड और चेतन के मव्य विरोध है यह कल्पना कर 
दोनों मे से अन्यतर पक्ष का समर्थन करते है, नाथसिद्धान्त की ओर से देखने पर 
उन्हे भ्रान्त मानना होगा | जिस कार्यसिद्धि के व्यापार का नाथगण प्रचार कर गये 
है एव जो भारतीय साधना का एक महान्‌ गौरव का विप्रय है वह वस्तुतः इस साम- 
रस्यभाव के ही अनुकूल है | जब तक जड और चेतन मे पार्थक्य रहेगा तब तक देह- 
सिद्धि की आशा दुराशामात्र है। सिद्धदेह तथा आत्मखरूप के मध्य वास्तव मे कुछ 
भी भेद नहीं है। अथच देहसिद्धि के बिना आत्मखरूप की उपलब्धि नहीं होती | जिस 
कर्म-कौशल से देह और आत्मा का यह कल्पित भेद हट जाता है एवं मौलिक अभिन्नता 
प्रतिष्ठित होती है उस साधनप्रणाली का ही सिद्ध गण योग के नाम से वर्णन करते हैं | 
इसी लिये वे कहते हैं, योग के बिना परावस्था की प्राप्ति होना समव नहो है। आदि- 
नाथ ने कहा है-- 

“थोगमागांत्‌ परो मार्गों नास्ति नास्ति श्रुत्ों सती ।” “विवेकमार्तण्ड' ग्रन्थ मे 
भी गब्दान्तर से यही बात कही गई है, जैसेः-- 

“योगशार्त्र पठेन्नित्य॑ किमन्ये' शाखविस्तरेः ।? 

तथाकथित गुरुमुख से निःसत उपदेशावली अथवा शाम्र-माला केवल विकव्यजालमात्र 
है| उसके द्वारा जीव की बन्धन-मुक्ति में बिन्दुमात्र भी सहायता नहीं होती | रिविंकल्य 
परम पद में यदि पहुँचना हो तो अन्यान्य विकल्पों के ठुल्य शास्त्राध्ययनरूप विकल्प का 
भी पूर्णरूप से त्याग करना होगा । केवल इन्द्रियगोचर शब्द सुनकर कोई कभी भी इच्द्रिय 
के अतीत निष्कम्प चिन्मयस्वरूप से प्रतिष्ठित नही हो सकता। जीवन का जो अश शात््ना- 
व्ययन अथवा विकव्पमय वागूजाल के विस्तार मे यापित होता है, सिद्धगणो के मत 
में वह निप्पल है| जीव विकल्प मे पड कर अपना नित्यसिद्ध रूप भूल गया है और 
अविद्या के प्रभाव से 3सत्‌ को सत्‌ मान कर तृषित हृदय से मरुख्थल में भगक रहे 
पथिक के ठ॒ुल्य मरीचिका की ओर ही अग्रसर हो रहा है। सिद्धगण कहते है कि 
विकल्प का उपशम एवं इस अनादि काल से बह रहे श्रान्तिल्ोत का निरोध न होने 
तक जीव के परम कल्याण की प्राप्ति की कोई आशा नहीं है। अन्धा जैसे अन्बे को 
मार्ग दिखा कर चला नहीं सकता वैसे ही एक विकरल्प-ग्रस्त जीव अन्य विकव्प-अ्रस्त 
जीव को केबल विकव्प के साहाय्य से निर्विकल्प परम पद पर चढा नहीं सकता । 

इसी लिये गुरुकी आवश्यकता है। गुरु-कपा के बिना, ग़ुस्व्च शक्ति का 
सहारा ल्यि बिना, जीव के ल्यिे मोह से उत्तीर्ण होने का और कोई मार्ग नहीं है | 
जो परम्पराप्राप्त महाजनों द्वारा आचरित सुमार्ग दरसा कर जीव की प्रान्ति हटाने और 
बच-सम्पादन करने मे समर्थ ह, जिनका आश्रय लेकर असहाय जीव--अर्थात्‌ जल्प्रवाह 
में तैरते हुए तृण के डुकड़े के समान ससारसागर में निरन्तर ड्रबता और उतराता हुआ 
असहाय जीव--आत्मस्वरूप में विश्राम-लाभ कर सकता है, वे ही गुरु! कहलाते हें | 
वे जिस पथ का प्रदर्शन करते है उस पथ पर चलने पर द्वी स्वसवेद्य आत्मबत्तु का 
दर्शन ग्रास होता है | आत्मसाक्षात्कार के लिये दूसरा कोई भी उपाय नहीं है । केवल 
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उपदेशमय वाक्याडम्बर के द्वारा आत्मा के स्वरूप के सम्बन्ध मे परिचय प्रदान नहीं 
किया जा सकता | क्योंकि आत्मा स्वयग्रकाश है, मन, वचन, इन्द्रिय आदि का 
अगोचर है | इसी छिये 'गुरोस्तु मौन व्याख्यानम! है| जठरसहिता में कहा है-- 

“परम्पराप्तसन्भार्गं दर्शने यस्प योग्यता । 

स॒गुरुभंवति श्रीमानात्मविध्रान्तिकारणम्‌ ॥ 

तेनव सन्दु्शिते मार्ग खसंवेयस्य दुर्शनम्‌ । 

भवतीति गुरु देवभावेन  परिचिन्तयेत्‌ ॥?? 


एकमात्र गुरु के कृपाकक्षपात से निरुत्थान दशा का उदय होता है | इस अवस्था 
में स्वदेह आत्मसवेद्य अवस्था को प्रास होकर परमपद के साथ सामरस्य प्राप्त करती 
है। तब निजावेश वश अर्थात्‌ आत्मस्मृति के उदय से एक अनिर्वचनीय महानन्दमय 
अवस्था का स्फुरण होता है । इससे जिस प्रकाश का उद्दीपन होता है, उसकी अनुभूति 
होने पर ही सब भेद तिरोहित हो जाते हैं | 
अपने पिण्ड अथवा देह का ज्ञान भलीमॉति सिद्ध होने पर परमपद के साथ 
उसका ऐक्य अथवा अमेद खभावतः ही प्रतिष्ठित होता है। जिसके अवगत होने पर 
समस्त जगत्‌ का ज्ञान उदित होता है एवं सब प्रकार की सिद्धियाँ अपने आप ही 
उपस्थित होती हैं उसे परमपद कहते है। इस ज्ञान की चार अवस्थाएँ है| प्रथम 
अवस्था में विश्वातीत परमेश्वर विश्व मे सब रुपो में समानभाव से विद्यमान दिखाई 
देते हैं। सिद्धन्णो की पारिभाषिक भाषा में इसका नाम 'सहजज्ञान! है। यह 
स्मरण रखना होगा कि आत्मा में विश्वदर्शन तथा विश्व में आत्मदर्शन परस्पर पृश्र॒क 
अवस्थाएँ है| अपने में विश्वदर्शन होने पर ही सहजज्ञान का आविर्भाव नहीं होता, 
क्योकि जब तक तुरीयातीत परमात्मा का विश्व के अगणु परमाणु मे पूर्णरूप से प्रत्यक्ष 
न किया जाय तब तक ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता | द्वितीय अवस्था में स्फुरणशील सब 
वृत्तियों की सयमपूर्चक आत्मा में धारणा करी जाती हें। ज्ञान की इस अवस्था का 
नाम सयमज्ञान है |] तृतीय अवस्था में प्रकाशमय आत्मा को स्वरूपत, अभिव्यक्त 
कर स्वदा लैंल्य' अथवा उद्यम अवस्था में स्थिति होती है । इसका नाम 'उपायज्ञान' 
है | चतुर्थ अवस्था में आत्मस्वरूप मे जाति आदि विकल्पों का आत्यन्तिक अभाव 
दृष्टिगोचर होता है । यह अद्ययज्ञान' की अवस्था है | इन चतुर्विव भावों से ही परा- 
वस्था का उदय होता है | परावस्था को प्राप्त योगी तृतत ओर निर्विक्रत्यममाव से सर्वदा 
निरुत्थान पद पर विराजमान रहते हैं | 
कोई कोई परमपद की प्राप्ति के साधन का इस प्रकार वर्णन करते दे, जैसे-- 
“सहज खात्मसंवित्ति सयमः सर्वनिम्नह' । 
स्वोपाय विश्वान्तिरद्षेत्त परम॑ पदम्‌॥?” 
सिद्धगण कहते है कि पिष्ड और पिण्डाधार गक्ति का ह्ान प्राप्त हुये विना 
रचदवोध ऊर एर्ण रह जाता है | श्स देह का ही दूसरा नाम पिप्ड है, इसका ज्ञान 
क है | पिण्ड ओर त्रक्षाण्ट मे मृल्गत ऐक्य विद्यमान है | च्यष्टि और समश्ि मे 
०] 


नै 
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जिस प्रकार का भेद है पिण्ड और बत््माण्ड में भी वही है | ब्रह्माण्ड की सृष्टि और क्रम- 
विकास का ज्ञान यदि प्राप्त करना हो तो अपने पिण्ड की उत्पत्ति और परिणाम- 
प्रणाली की आलोचना करनी चाहिये । ब्रह्माण्ड मे जो कुछ है पिण्ड में भी यूश्ष्मरूप 
से ब्रह्माण्ड का सब कुछ है | इसलिये जो पिण्ड का तत्त्व जानते हैं उनके लिये ब्रह्माण्ड का 
कुछ भी अशात नहीं रहता । सात तल, इककीस लोक, सात द्वीप, सात समुद्र, नो खण्ड, 
बहत्तर हजार नदियों, नक्षत्र, राशि, ग्रह, तारा, पर्वत, देवता आदि सभी देह में 
विद्यमान है | सुखरूषी स्वर्ग, दुःखरूपी नरक, निर्विकल्परूपी मोक्ष--ये भी देहाश्रित 
है। निद्रा के आदि मे और जागरण के अन्त में जिस क्षणस्थायी अवस्था का प्रकाश 
होता है उसका स्वस्वरूप के रूप से ग्रहण किया जा सकता है। साराश यह कि ब्रह्माण्ड 
में जितने प्रकार के भाव अथवा अवस्थाएँ विद्यमान है क्रियाकुशल कर्मी पुरुष उन 
सबको अपनी देह में ही प्रत्यक्ष देख पाते है | 


“अखण्डपरिषूर्णासा विश्वरूपोी. महेश्वरः । 
घटे घदे चिठअकाशस्तिष्ठतीति प्रब्॒ध्यवाम्‌ ॥?? 


निराकार परम वस्तु जब आकार ग्रहण के लिये उन्मुख होते है, तभी से संष्टि 
की सूचना होती है | सिद्धणण इस सूचना से पूर्णविकास पर्यन्त सब अवस्थाओ को 
छह विभागों में विमक्त कर छह प्रकार के पिण्डस्वरूपों का निरूपण करते है। उनमें 
पहले पिण्ड का नाम पर अथवा आदि पिण्ड है, दूसरे का नाम साकार पिण्ड है, 
तीसरे से छठे तक चार पिण्डों के नाम क्रमशः महासाकार, प्राकृत, अवलोकन और 
गर्भ है। 
पिण्ड की उत्पत्ति के पहले जो परमतत््व अव्यक्तरूप से अपने मे आप वतमान 
रहता है, जो कार्य, कारण, कर्तृत्व, कुछ, अकुछ आदि सब प्रकार के भेदों से परे है, 
वह 'स्वय तत्त्व! के नाम से प्रसिद्ध है। उसकी एक “निज शक्ति! है, वह खय तत्व की 
स्वरूपभूत शक्ति है। इस निज शाक्ति से अवरोहक्रम से शक्तिचक्र का क्रमविकास 
होता है । निजा, परा, अपरा, सूक्ष्म और कुषण्डली--शक्ति की ये पॉच अवस्थाएँ हैं । 
यह स्मरण रखना होगा कि शक्ति स्वरूप का ही धर्म अथवा अवस्थामात्र है। परा 
का लक्षण उन्मुखता है, अपरा का लक्षण स्पन्दनमात्र है, सूक्ष्म का अहन्ता तथा 
कुण्डलिनी का लक्षण स्थूलत्व है । निजा आदि पॉच शक्तियों में प्रत्येक के ही पॉच 
पॉच गुण है |! पर या' आदि पिण्ड इन पॉच शक्तियों के द्वारा गठित है। इसलिये 
परपिण्ड में पच्चीस गुणों का समावेश है' | 
१ निजा के गुण हैं-निराकारता, नित्यता निरन्तरत्व, नि'स्पन्दता ओर निरुत्यानभाव, परा 
के गुण हैं-अस्तित्व, अप्रमेयत्व, अभिन्‍नता, अनन्तत्व और अव्यक्तता। अपरा के शरण 
हैं--स्फुरत्ता, स्फारता, रफुटता, रफोटता और रफूति, यूक्ष्मा के गुण द्वैं--निरन्तरत्व, निरशत्व, 
निश्चलत्व, निर्वय और निर्विकल्पमाव एवं कुण्डलिनी के गुण-पूर्णता, प्रतिविम्बता, 
प्रकृतिरूपता, प्रत्यडमुखत्व और उच्चलूखभाव हैं। (द्र॒ष्टन्य नित्यनाथकृत तिद्धस्िद्धानापद्धति 


तथा वलभद्ग॒कृत सिद्ध-पिद्धान्त-सम्द्द । आप 
२ सिद््गण अनेक प्रकारों से परविण्ड के पत्चोस ग्र॒र्णों का प्रदर्शन करते हैं। पाँच दाक्तियों के 
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परपिण्ड से महाकाश आदि के क्रम से महाप्रथिवी पर्यन्त पाच तत्त्व अभिव्यक्त 
होते हूँ । इन पॉच तत्वों के सघात से साकार पिण्ड की उत्पत्ति होती है। इनमे प्रत्येक 
के पॉच गुण है,! इसलिये साकार पिण्ड में भी २५ गुणों का विकास लक्षित होता है| 
शिव, भैरव, श्रीकण्ठ, सदाशिव, ईइवर, रुद्र विष्णु और विधि (ब्रह्मा )--ये आठ 
महासाकार पिण्ड की आठ मूर्तियों है। महासाकार पिण्ड का विकास होने के उपरान्त 
प्राकृत पिण्डो की उत््ति होती है। पाग्चमोतिक शरीर को ही सिद्धशण प्राकृत 
पिष्ड कहते हैं | विधि या ब्रह्मा से ही उसकी उतत्ति होती है। प्रत्येक भूत में पॉच 
गुण हैं ( इसलिये शरीर मे भी २५ गुणों की क्रिया दिखाई देती है। प्राकृत पिण्ड से 
नरनारीरूप अवलोकन पिण्ड तथा अवलोकन पिण्ड से दशधातुमया गर्भपिष्ठ उत्पन्न 


होता है | 


ऊपर सिद्धगणों द्वारा प्रदर्शित पिण्ड-विभाग का जो संक्षिप्त परिचय दिया गया 
है उससे यह मालठ्म हो जाता है कि उनके मतानुसार साकार के त॒ल्य निराकार भी सृष्टि 
के अन्तर्गत है । परम वस्तु साकार और निराकार दोनों के ही अतीत है। निराकार 
अवस्था ही अद्दैतावस्था है यह कहना बेकार है, सापेक्षता के कारण यह भी परम पद 


अनुरूप पाँच तत्व या पद हैं-जेसे, अपर, पर, शुन्य, निरक्षन और परमात्मा । इनमें से प्रत्येक 
में पॉच गुर्णों की सत्ता और क्रिया मानी जाती है। परपिण्ड इन पाँच तत्तों से निर्मित 
होता है, इसलिये परम पिण्ड में २५ गु्णों को सत्ता मानी जाती है। अस्तिता, स्वयवेदना- 
भास, स्वेच्छामरत्र, सत्तामात्र और खसाक्षात्कार ये द्वी अपरादि पाँच पद या तत्तों के स्वरूप 
हैं। अपर पद के गुण हैं--अकलत्व, सशयद्दीनता, अनुमतत्व, अपरत्व और अमरत्व, पर 
पद के गुण द--निष्कलत्व, अलोलत्व, असख्येयत्व, अक्षयत्व और अभिन्नत्व, शून्य पद के 
गुण ईैं--लीनता, पूर्णता, मूछो, उन्मनी और छूय, निरश्षन के ग्रुण हं--सइजत्व, सामरस्य, 
सत्यत्व, सावधानता और स्ंगत्व तथा परमात्मा के सुण ईँ-अमयत्व, अभेय्वत्व, अच्छेथता, 
अनाश्यता और अशोष्यत्ता । 
परमाजनन्द, प्रवोध, चिदुदय, प्रकाश और सो5हभाव-पर पिण्ड के अन्तर्गत ये पाँच ऋरम- 
विकसित अवस्थाएँ हैं। उनमें से प्रत्येक अवस्था में पाँच गुणों का विकास दोता है । परमानन्द 
के गुण दै-मि'स्पन्दता, हर्ष, उन्माद, स्पन्द और नित्यसुख, प्रवोध के ग्रुण दँ-उदय, उछास्त, 
अवभास, विकास और प्रभा, चिदुदय के गुण एँ-सदभाव, विचार, कर्ठता, शातृत्व और 
खातन्त्रय, प्रकाश के गुण द-निर्तविकारता, निष्कलता, सदवोध, समता और विश्रान्ति एव 
सो5हभाव के गुण दैं-भहन्ता, सण्टितैशवर्य, स्वानुभूति, समर्थता और सर्वज्ञता । 
१ भद्दाकाग्य के ठुण डै--अवकाश, छिद्र, भस्मइयता, रव और नोलवणं, मद्गावाथु के गुण 
#६--सचार, चालन, स्पन्‍्द, शोषण और पृत्नवर्ण, मद्दत्तेज के गुण ई-दाइकता, पावकता, 
युहमता, रूपभावकत्व और रक्तवर्ण, महाजल के गुण दे-श्रवाह, आप्यायन, रस, द्रव और 
इेतवर्ण एव मदहापृणिवी के गुण हैं-स्थुल्ता, नानाकारता, काठिन्य, गन्ध और पीतवर्ण । 
आकाश के गुण द-राव, देष, भय, लज्ता और मोद, वायु के गुण ई-वावन, चलन, रोब, 
प्रसार और जाऊुब्चन, तेज के गुण द-छुपा, तृष्णा, जालस्य, निद्रा और कान्ति, जल के गुण 
ई-लाडा, मूत्र, रक्त, स्वेद और शुक्र एवं पृथिवी के गुण ईं-अन्यि, लक, मास, छोम 
घोर नाड़ी । 
३२ दस थातुओं में अस्थि ( इड़ी ), मब्जा, गेदा और शुक्र पिलवाव से तथा माल, रक्त, छाम, 
बात, पत्ति और झफ ये छह माता से उत्पन द्वोते ई । 
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नही है। इन छह पिण्डो'मे किसी को भी सिद्धपिण्ड नहीं कहा जा सकती | क्योंकि 
परम पद के साथ सामरस्य जब तक न हो तब तक ,पिण्डसिद्धि हो नहीं सकती । 


शिव और शक्ति में वस्तुतः कोई भेद नहीं है-- 


“शिवस्याभ्यन्तरं शक्तिः शक्तेरभ्यन्तरें शिव-। 
ी ] अन्तरं नेव पश्यामि चन्द्गवचन्द्रिकयोरिव 07 ' 


चन्द्रमा और चॉदनी मे जैसे कोई स्वरूपगत भेद नहीं है वैसे ही शिव और शाक्ति मे 
कोई भेद नहीं है। जिसे शिव कहा जाता है--वह भी शक्ति की ही एक नित्यसिद 
अवस्थामात्र है | सिद्धगण इस अवस्था का “निरुत्थान दशा” के नाम से वर्णन करते है। 
यह शक्ति की आत्मलीन अवशस्थामात्र है । इस अवस्था को लक्ष्य कर शात््र में कुलाकुल- 
सखरूप, सामरस्यभूमि, सत्ता, अहन्ता, परा, भासा, स्फुरता आदि सज्ञाएँ प्रवृत्त हुई 
हैं। शक्ति की कुछ और अकुल ये दो अवस्थाएँ है। कुलशक्ति पॉच प्रकार वी है--- 
जैसे, सत्त, रज, तम, काल और जीव | अर्थात्‌ त्रिगुणात्मिका प्रकृति, प्राकृतिक 
परिणाम का हेतु काल! तथा ग्रकृति के उपदेश पुरुष--सभी कुलशक्ति के अन्तर्गत 
हैं। प्राचीन साख्याचार्यगण पुरुष, प्रकृति और कार इन तीन तत्वों का मूल तत्त्व के 
रूप मे स्वीकार करते थे | सिद्धगणों द्वारा छक्षित अकुल्शक्ति को बे ग्रहण नही करते । 
कुलशक्ति मे से प्रत्येक मे पॉच गुणो का विकास होता है'। किन्तु अकुल्शक्ति 
एक, अखण्ड, अद्वय, अनन्य, अधर्मक और निरन्तर है। यह अकुलशक्ति अपरम्परा 
या साक्षात्‌ शक्ति भी कही जाती है। कुल्शक्ति ही परम्पराशक्ति है, यही पिण्ड की 
आधारभूत कुण्डलिनी शक्ति है | यह साधारणतः सर्बन्न अबुद्ध अथवा प्रसुसत अवस्थ में 
विद्यमान रहती है | योग-बल से अथवा सदगुरु द्वारा प्रदर्शित क्रियाकोौशल का अव- 
लम्बन कर इस निद्रित कुण्डलिनी शक्ति को प्रबुद्ध अथवा चेतन करना पडता है। 


१ प्रचलित साख्य में प्रकृति का परिणाम स्वाभाविक माना जाता है । काल एृथक्‌ तत्त्व नहीं माना 
जाता | दिश्या और काल दोनों ही आकाश के अन्तर्गत हैं। किन्तु प्राचीन साख्य एंव 
तदनुयायी पाश्वरात्र आदि शास्त्रों में बहुत स्थलों पर प्रकृति का परिणाम नेमित्तिक रूप में 
व्याख्यात हुआ है । यह निमित्त ही उन छोगों का कालत है। निमित्त का, शत्तिरोध के 
कारण, उपसहार दोने पर प्रकृति का सद्शपरिणाम तक वन्द हो जाता है! तब प्रकृति के 
परिणाम के ब्रिककुछ निदृत्त हो जाने के कारण गुणातीत अवस्था का उन्मेष होता द्दे । 
प्रचलित साख्य में कहा दै- चलझ्ञ गुणबवृत्तम” इसलिये गुण कभी भी निश्वछ नहीं दो सकते ! 
अर्थात्‌ प्रचलित साख्यमत में गुण नित्य हें कदापि उनका उपसहार नहीं माना जाता। यहद्द 
कृद्दना अनावश्यक है कि प्राचीन साख्य अनेक अशों में वेदान्त का अनुगामी है| 


२. सत्त के गुण-दया, धर्म, क्रिया, भक्ति और श्रद्धा, रज के गुण-दान, भोग) ख््गार, ख्वार्च 
और आदान (यदण), तम के युण-मोह, प्र माद, निढ़ा, हिंसा और करता, काछ के सुण-7 
विवाद, कलइ, शोक, वन्ध और वश्ना एव जीव के युण--जायत्‌+ स्वम्) सुवु्ति, वुरौब भौर 
तुरीयातौस हैं । कुलशक्ति में ये २० भाव विद्यमान रहते ह । 
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इसके चेतन्यसम्पादन से ही मध्यशक्ति' का ,विकास होता हैँ एवं क्रमशः पिण्डसिद्धि 
सघरित होती है | 
पिण्डसिद्धि ही योगमार्ग की साधना की असाधार्णता और वेशिप्य्य € | योगी 
कहते हे कि शुप्त ज्ञानमार्ग से योगमार्ग का यही भेद है | ज्ञानमार्ग में देह के परिपक्त 
न होने से प्रारव्धतजय नहीं किया जा सकता | किन्तु योगाग्नि से सस्कृत देह प्रारब्ध 
के अधीन नही है । हम इस बात को और भी स्पष्ट रूप से समझने की चेष्टा 
करते हैं। जासतरो मे ल्खिा है कि जन्म अथवा स्थूल्देहसम्बन्ध, आयु अथवा जीवन- 
काल तथा भोग अथवा सुख-दुःखबोध प्रारूघ कर्म के फल है। प्राख्य कर्म की 
अखण्डनीयता के कारण जाति अर्थात्‌ जन्म, आयु और भोग का परिवर्तन नहीं हो 
सकता | यहाँ तक कि ज्ञान का उठय होने पर जब सचित कर्म जल जाते है एव 
क्रियमाण कर्म नहीं रहते तब भी प्राध विद्यमान रहता है। प्रारूध कर्म का एकमात्र 
भोग द्वारा ही क्षय हो सकता है। प्रारूघ के शेष रहने के कारण ही ज्ञानोदय के 
साथ ही साथ देह पात नहीं होता | जीवन्मक्ति और विदेहसक्ति के भेद में यही देतु 
हैं| इसलिये जीवन्मुक्त पुरुष भी ग्रारव्धरहित नहीं होते | पश्चदशी” नाम के वेदान्त- 
ग्रन्थ में स्वेच्छा प्रारूघ, परेच्छा प्राछध और अनिच्छा प्रारूव यो तीन प्रकार के प्रारूव 
कर्म माने गये है। “अनुभृतिप्रकाश” ग्रन्थ में प्रकारान्तर से दीत्र, मच्य, मन्‍्द और सुप्त 
भेद से चार प्रकार के प्रारूघो का वर्णन किया गया है | तीतादि प्रारूवी में प्रत्येक 
स्वेच्छा, परेच्छा और अनिच्छा भेद से तीन प्रकार के हँ। इसल्ये प्रारूव कर्म 
बस्तुतः १२ प्रकार के हैं | पुराण आदि मे जो सब आख्वायिकाएँ है उनमे प्रत्येक 
प्रकार के प्रारूघ का दृष्टान्त प्राप्त हो सकता है । जल में मछलियों की क्रीडा देसकर 
सोभरि मुनि मान्वाता राजा की कन्याओ के साथ निरन्तर बविलास से रत हुये ये--- 
यह स्वेच्छातीतर धारव्ध का उदाहरण हे | गुरु के शाप से कृष्ण ओर णुक्ल पक्षों मे 
चन्द्रमा के हास और वृद्धि परेच्छातीत्र प्रार्घ का दृशन्त है। माण्डव्य मुनि का 
मूलारोहण अनिच्छातीत्र प्राख्व का फल दे। इसी तरह >»जातगच्ुकों व्युत्वान- 
दशा भे दुःख आदि का ज्ञाम, शिखिव्वज का तख्वजान के बाद भी चूडल्य की 
इच्छा से राज्यमोग ओर भगीरथ का राज्यमोग क्रमश स्वेच्छा, परेच्छा, अनिच्छा 
१ तत्तसार के मन के अनुसार कुण्टल्नो का प्रदुद्ध या परा उबस्था हा मप्यशक्ति या परा 
सवित्‌ ह। सब गारलों में इन्हां का महेखरी के रूप में स्व फिया गया हैं। सदगुर जे आश्रय 
मे इस दक्ति को अपनी न्‍्वरूपदशा म प्रयुद कर सकने पर देहसिद्धि होती दे।निल 
जबस्था में पहुँचने पर शक्ति के अवरोद्द ( उतार ) दी सन्‍्नावना दूर दो जाता ६, वष्धा शक्ति 
वो स्वरपावस्था आबवा जिवनाव वो प्राप्ति दें। ब्युत्वान न दोने के कारण यद्द जत््या 
निरत्थदशा के नाम से पुकारी ताती है । इसे शिवमाव या जशिवकवत्य कटा ता सस्ता द्ू । 
वैदान्तियों मे /चिदानन्दरुप शिवोष् दिवोष्दम” कह कर इस निरव इक्तिदा द्वा 
स्तुनि दो ६ 
२ वियारप्यस्थामी ने जोवन्मुक्तिविवेक में झइा ए-प्रारब्य कम बचा ठल्वरानाय्‌ प्रतल हुआ 
नस्मादपि टर्नणे दौगान्वास प्रदटोष्मतु | वा च योगिनासुदाल्कदीलइब्यप्रदृताना स्वेच्ठया 
2दृपरित्याग उपप्यते 7 दरों स्पष्ट जक्षरों में प्रारब्य से योगान्यास वा प्रबलता साना गए २! 
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मध्य प्रार्ध के फल है। कवि, हरि आदि योगियों का आत्मसुखानुसम्धान, नारद 
की इच्छा से ध्रुव का भगवर्द्शन से उत्पन्न आत्मसुख-स्मृति एवं वामदेवादि को गर्म 
मे ही तत्वज्ञान की प्राप्ति स्वेच्छादि मेदयुक्त मन्द प्रारूध के निदर्शन हैं। ऋषभदेव की 
निर्विकल्य समाधि के विषय मे विष्नाभाव, अगस्त्थ के शिष्य विन्ध्यपर्बत की अवस्था 
तथा तत्त्वज्ञानशालिनी पथिवी की दशा क्रमशः तीन प्रजार के सुप्त प्रारूध के फलरूप 
से शास्त्रों मे उल्लिखित है! | तत्त्वज्ञान द्वारा इस प्रारू्ध का क्षय नहीं होता । 


१. अच्युतरायकृृत “अद्वेतामतमझरी” नामक निवन्ध में भी इस प्रकार के विविध प्रारब्धों के 
ध््टान्त सगहीत हुये दें। स्वेच्छातीत्र प्रारब्ध से जीवन्मुक्त महापुरुषगण भी कभी पशुवत्‌ 
व्यवहार करते दैं। बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ में वर्णित याशवस्क्य की गउओं की कामना इसका 
उदाहरण दे । कश्यप ने दिति की इच्छा से प्रदोष-काल में उसके साथ विद्वार किया था। 
यह परेच्छातीवर प्रारब्ध वश पशुवत्‌ व्यवद्दधार का दृष्टान्त छे। अनिच्छातीन प्रारब्ध का 
इृष्टान्त है--सनकादि ऋषियों का वैकुण्ठधाम के द्वारपकू जय और विजय को शाप देना । 
सनकादि शुद्धसत्त्वप्रधान महात्मा थे, इसमें सन्देश नहीं है। इसलिये दूसरों का अपकार 
करना उनके मन का अभिम्राय कदापि नहीं हो सकता । फिर वैकुण्ठधाम नित्य निर्मल है, 
इसलिये वहाँ राग-द्वेष पेदा होने की सम्भावना नहीं छै। फिर भी अन्तर्यामी कौ प्रेरणा से 
उनका अनिच्छातीत्र आरब्ध के फलस्वरूप शाप प्रदान सघटित हुआ था। स्वेच्छामध्य 
प्रारब्ध वश वालक के तुल्य व्यवद्वार होता हे। दत्तात्रेय ने जयव्‌ में भोगप्राधान्य का प्रदर्शन 
करते करते योगाभावकाल में कारत॑वीये आदि को अपना ग्ुप्तरूप और परमात्ममाव अकठित 
कर अद्वैततत्त का उपदेश दिया था। परेच्छामध्य प्रारब्ध से भी बालक का स्षा व्यव- 
हार द्ोता है । श्रीमद्भागवत पन्चम स्कन्‍्ध में कद्दा हे कि जड़भरत ने, राजा रहगण दारा 
पालकी ढोने में नियोजित होकर, प्राणियों की दृत्या के भय से धीरे धीरे चढछने के कारण 
राजा के तिरस्कार का भाजन होने पर उन्हें अद्वैततत्तत का उपदेश दिया था। अनिच्छामध्य 
प्रारब्ध के कारण भी बालकवत्‌ व्यवद्यर द्वोता हे । ध्ट्टान्त के रूप में सय आदि जोवन्मुक्त 
पुरुषों की बात कह्दी जा सकती हौ। सूर्य आदि जीवन्मुक्त होने से परमानन्दतृप्त तथा 
स्व स्व अधिकार भोग में स्थ्द्वरद्दित हैं तथापि अन्‍्तर्यामी की प्रेरणा से उन्होंने आरन्ध के 
वशीभूत होकर अपने फलमोग के विरामकालू में याह्ववल्क्य जादि को मद्वेनतत्त को 
उपदेश दिया था । अनिच्छामध्य प्रारव्ध सर्वत्र ही इसी प्रकार समझना दोगा। 
स्वेच्छामन्द प्रारब्ध के दृष्टान्त वलि हैं । बलि बहुत दिनों तक भोग भोगकर वेराग्य को श्राप्त 
हुये, तदुपरान्त तक्त्ज्ञान प्राप्त कर समाधि में मगन हुये थे। परेच्छामन्द प्रारब्ध के घ्थ्ान्त 
प्रह्माद हैं । निर्विकल्प समाधि के पूर्व भगवदिच्छा से विवेक-छाम कर अहाद समाधिनिष्ठ हर्ष 
थे | अनिच्छामन्द प्रारब्ध के व्थान्त जनक छैं। योगवासिष्ठगामायण के उपशमग्रकर॒ण में 
कहा है कि एक दिन जनक उपवन में भ्रमण के लिये गये थे । उत समय कुछ आकाशचारी 
सिद्ध, उस जगह शून्य पथ में आत्मतत्त्व के विषय में परस्पर आलाप कर रहे थे। उनकी 
इच्छा न रहने पर भी वे उन शब्दों को सुनकर विचार-प्रायण इुये थे | स्वेच्छासुप्त आरब्ब क 
कारण शुफद्देवजा के तुल्य स्वेच्छा वश निर्विष्न से दीबंकाल तक अतछभशज्ञात समाधि मं स्विति दोती 
है। परेच्छासुप्त प्रारब्ध के ध्टान्त श्रीराम चन्द्र हें । वशिष्ठ के शक्ति-तचारवश राम चन्द्र निर्वि 
कुहप समाधि में छीन दो गये थे, तव विश्वामित्र ने अपना और देवताओं का कार्य-सापन करने 
के लिये उन्हें व्युत्यित करने के उद्देश्य से वशिष्ठदेव को प्रार्थना की थी। (द्रष्टन्य--थोगवासि8- 
रामायण-निर्वाणप्रकरण, पूर्वार्ड अन्तिम सगं)। वशिष्ठ की इच्छा से राम की निर्विकदप समाभितिव ति 
प्रेच्छासुप्त प्रारब्च का फल है । अनिच्छासुप्त प्रारब्च का ध्टान्त देवदूति ६ । श्रामद्भागवत 
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इसी लिये योग की महिमा इतनी अधिक है | 'सर्वसिद्धान्तसग्रह” मे (पतज्नलि- 

पक्ष) शड़राचार्य ने स्पष्ट अक्षरों में कहा है कि केवलमात्र शान से मुक्ति नही होती | 
यह कहना अनावश्यक है कि यह मत प्रचलित सिद्धान्त के विरुद्ध है| उन्होंने कहा है 
फ़ि मुक्ति के साधन विद्या ओर योग दोनों ही है। सदगुद के उपदेश से विद्यालम 
होता हे और उससे अविद्या की निब्ृत्ति होती है। किन्तु देहशुद्धि हुये बिना देहरूप 
दपण का दोप नष्ट नहीं होता । देहडझुद्धि का एकमात्र उपाय योगाम्यास है | इसी लिये 
जिन लोगों को ज्ञान प्राप्त हो चुका है उनमें भी कभी कमी देहिक दोष की प्रबल्ता के 
कारण भ्रान्ति का उदय होता है। अतएवं ज्ञान और वैराग्य के प्राप्त होने पर भी 
दोष-क्षय के लिये योग-मार्ग का अवल्म्बन करना चाहिये | जैसे गुड आदि के रस के 
भलीभाँवि अवगत होने पर भी पित्तज्वर वश उसका अनुमव नहीं होता वैसे ही आत्मा 
का सम्यंग ज्ञान होने पर भी योग के बिना उसकी अपरोक्ष अनुभूति नहीं होती | 
विद्या के सचार से अविद्या नष्ट होती है--साथ ही साथ अस्मिता, राग, द्वेंघ और 
अभिनिवेश भी हटते है, तब क्लेश न रहने के कारण भोगेच्छा भी नहीं रहती | उस 
समय मुक्ति के लिये योगाभ्यास करना आवश्यक होता है । दीर्घकाल तक इस अभ्यास 
के कारण सब चित्तव्त्तियो के निरोध से होनेवाली आत्मा की खरूपावस्थिति प्राप्त होती 
है । योगी अणिमादि अष्ट ऐ्वर्य प्राम्त करते है। किन्तु ये सब ऐश्वर्य अथवा सिद्धियाँ 
मुक्ति की बाधक नहीं होतीं--- 

“अणिमाद्यष्टक॑ तस्य योगप्तिद्धस्य जायते । 

तेन मुक्तिविरोधो न शिवस्येव यथा तथा ॥? 


योगतत्त्वोपनिषद्‌ में भी ( १४-१५ ) यही बात कही गई है--योगहीन ज्ञान अथवा 
जशञानहीन योग इनमें कोई भी मुक्ति का साधन नहीं है । 

सिद्धगण इस सिद्धान्त का नाना स्थलें और नाना अवसरों पर मुक्तकण्ठ 
से प्रचार कर गये है | वे कहते हैं -जब तक देह सिद्ध नहीं होती, जब तक देहजय 
नहीं होता तब तक मुक्ति की आशा दुराशा-मात्र है। 'योगबीज” नामक सिद्धमार्ग के 
ग्रन्थ मे कहा गया है कि कामादि दोपो से आच्छनन जीव केवल ज्ञान द्वारा मुक्ति-लाम 
नहों कर सकता+-- 





के तृतीय स्कन्प में कपिल और देवहूति की आख्यायिका है। देवहूति पति और पुत्र ऊँ वियोग 
से व्याकुल हुई थौं-उनकी समाधि में इच्छा बिलकुल भी नहां थी। तथापि अनिच्छामुप्त 
प्रारब्ध का उन्मेष होने से देवहति ने निर्विकल्प समाधि-छाम किया था । 

अच्युतराय द्वारा सगमृद्दीत दृष्टान्तों से ज्ञात हो सकता हे कि शानियों के विभिन्न व्यवहार 
प्रारन्ध की तीखता के कारण होने हे । उत्कट प्रारब्ध वद शानी भा पशुतुत्य व्यवद्ार करते 
है। मध्य प्रारव्ध से व्यवद्दार वालक तुल्य, मन्द और मुप्त प्रारब्धतन्य व्यवद्वार क्रम से 
मिथुनव॒त्‌ तथा केवलिवत्‌ द्ोते हें । 

प्रारन्ध के भेद से भचानी का भी व्यवद्दारनेद दिखाई देता छे, यहाँ पर उक्ता अप्टोचन 
अप्रासमिर है । 
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“भसाननिष्ठी विरक्तोडपि धर्मझो विजितेन्द्रियः | 
विना देवोडपि थोगेन न मोक्ष लभते ग्रिये ॥? 

योगाग्नि के सिवा देह को परिपक्त करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है | परिपक्त देह 
का लक्षण हे--जाड्य, शोक आदि से विमुक्त होना। अयोगियों की अपक्त ठेह 
जड, पार्थिव और दुःखप्रद है । 'योगबीज” कार ने विशदरूप से समझाया है कि योग 
के बिना ज्ञान, वेराग्य, जप सब कुछ विफल है। जो छोग योगबल से देह को परिपक्क 
करने में समर्थ नही हुए वे व्यानस्थ होने पर भी इन्द्रियों को अपने वश में नहीं 
कर सकते, तीत्र निग्नद से भी रिपु-दमव नहीं कर सकते ओर शारीरिक तथा मानसिक 
दुःख से अविचलित नही रह सकते | अग्नि, जल, वायु, ' शस्त्र आदि के प्रभाव 
से अपक देह पीडित होती है और चित्त मे विक्षोम उत्पन्न होता है। अपक्ब देह मे 
प्राण और अपान का साम्यभाव नहीं रहता, इसलिये वायु के विकार वग चित्त 
में भी नाना प्रकार के दुःखों का उदय होता है। चित्त-जय न कर सकने पर गान्ति- 
पथ दृष्टिगोचर नहीं होता | देह के असिद्ध रहने पर वायु प्रकृतिस्थ नह। हो सकता, 
चित्त भी निश्चक नहों होता | इसलिये योग ही खाधीनता-प्राप्ति का एकमात्र मार्ग 
है | योग-मार्ग का त्याग कर शास्राध्ययन, विचार, आचार, कर्मकाण्ड, भजन आदि 
जिस किसी का अवलूम्बन क्यों न किया जाय किसी से भी स्वरूपावस्थिति होने को 
सम्भावना नही है । देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि के आक्रमण से यदि ऊपर चढना 
हो तो योगसोपान का अवश्य ही आश्रयण करना होगा । 

योगाग्नि द्वारा सप्तवाठुमय देह जल जाती है--महाभूतों का उपसहार होता 
है | सिद्वगण कहते है, योगदेह देवदुर्लभ है--इसके बल की सीमा नहीं है। यह अं 
द्वारा कटती नहीं, जल मे सडती नहीं, अग्नि से जलती नहीं, बन्धनों द्वारा बेधती 
नहीं | यह आकाश के त॒ल्य है, यहाँ तक कि आकाश से भी वढकर खच्छ है | योग- 
देह वस्तुतः स्थूल, सूक्ष्म, कारण--समी प्रकार की प्राकृत देहों से विलक्षण है। इच्छा 
करने पर इसको स्थूछतम से बढ़कर स्थूल एवं सूक्ष्म से भी अधिक सूक्ष्म अवस्था 
मे परिणत किया जा सकता है। उपनिपदों ने आत्मा के सम्बन्ध में अणोरणीयान' 
और 'भहतो महीयान! इन दो विशेषणों का प्रयोग किया है--वस्ठ॒तः योगार्नि से 
सस्कृत सिद्ध देह से भी ये विशेषण प्रयोगयोग्य है| यह कामरूप और खतन्त्र है | 
जरा और मृत्यु इसका स्पर्श नही कर सकतीं । योगी इस देह से त्रिभुवन में जिस किसी 
स्थान पर अनायास विचरण कर सकते हैं । इसकी गति में वाधा डाल सके ऐसी कोई 
भी शक्ति जगत्‌ मे विद्यमान नहीं है । योगदेहधारी योगी इच्छानुसार एक साथ बहुत 
रूप अहण कर सकते हैं | फिर उन सबका त्याग भी कर सकते हैं। यदि जीवन्मुक्त 
पद का कोई अर्थ है तो वह कर्तव्यहीन, दोषरहित, निर्लेप, सदाखरूपस्थित सिद्धयोगी 
ही समझना होगा | 

सिद्धों के मतानुसार ज्ञानी देहान्त होने पर सिद्धों की सगति ग्रातर करते टे 
और सिद्धो की कृपा से योग-लाभ कर ससारसागर से पार होते हें। यहाँ यह्द यश्न 
हो सकता है--तो क्या जान से मुक्ति नहीं होती ? जार्त्रों में बहुत जगद्द ज्ञान को ही 
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मुक्ति का साधन कहा गया है--वह क्या मिथ्या है ! इसका समाधान यह है कि शास्त्र- 
वचन मिथ्या नही हैं | जान खड़ है, योग युद्ध ओर वीर्यरूप है एव मोल विजय-लाम है| 
खड़ से जय लाभ होता है, इस्मे कोई सन्देह नहीं है, किन्तु युद्ध और वीर्य के बिना 
केवलमात्र खड् से उसकी आशा करना दुराशामाद्र है। बहुठ जन्मी के जान से योग- 
लाभ होता है, किन्तु योग से एक ही जन्म में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है | ऋठएव 
मोक्ष के उपायरूप से दोनों की गणना रहने पर भी योग की ही प्रधानता रवीकार करनी 
पडती है | ज्ञानपथ मे दीर्घकालव्यापी विचार के फलस्वरूप ज्ञान का उदय होने पर "मे 
मुक्त हुआ हूँ? इस प्रकार का एक बोध जागता है | किन्तु यह मुक्ति नहीं है, केवलमात्र 
मुक्ति का अभिमान है | इसके बहुत जन्मों के पच्चात्‌ योग-लयभ होने से मुक्ति होती 
है| तब वह अभिमान नही रहता । परन्तु योग-पथ का साधनक्रम प्रथक्‌ है | इस पथ 
पर प्राण और अपान के सयोग से देह में स्थित चन्द्र और सूर्य का ऐक्य-सम्पादन 
किया जाता है। इस एकीकरण के प्रभाव से एक तीत्र अग्नि का विकास होता है। 
जिसका पारिभाषिक रूप मे योगाग्नि' के नाम से वर्णन किया जाता है। इस चिन्मय 
अग्नि के अनुप्रवेग से सप्धातुमय पिण्ड दग्ध हो जाता है ओर अभिनव चिद्देह का 
आविर्भाव होता है | यही सिद्ध देह है। व्याधि, विकार, जरा, मृत्यु आदि इस देह को 
कड॒पित नहीं कर सकते । इसलिये योगमार्ग में चल्नेवाले पथिक के बार बार जन्म- 
भरण होने की आशका नहों रहती । योग के प्रभाव से एक ही जन्म में ज्ञान का 
उदय हो सकता है । किन्तु बिचारपथ मे इसकी स्भावना नहीं है। चित्त और प्राण 
परस्पर सम्बद्ध हैं। चित्त का जय करना हो तो प्राण ही एकमात्र उपाय है, विचार नहीं | 
फिर सिद्धमार्ग के सिवा अन्य मार्ग में प्राणजय की प्रणाली भलीमोंति आलोचित नहीं 
हुई है। प्राण का जय किये बिना योगसिद्धि नहीं हो सकती। इसलिये योगग्रधान 
सिद्धमार्ग के सिवा चित्तजय का मार्ग और कही भी उस प्रकार से प्रदर्शित नहीं है 
ऐसा यदि कहा जाय तो अत्युक्ति नहीं होगी। चित्त का जय ओर विश्वुद्धि का एक 
ही अर्थ है। विश्वुद्ध चित्त मे आत्मज्ञान खमावतः अपरोक्षानुभूति के रूप से ही 
उदित होता है । 


कुण्डलिनी शक्ति यदि उद्बुद्ध न की जा सके तो देहसिद्धि की आशा करना 
व्यर्थ है | सिद्धगण कहते है कि वेदान्तादि शासरो के श्रवण अथवा विचार द्वारा देह 
दोप हटते नहों । देह-शोधन के लिये योगाभ्यास करना आवश्यक है। योग का मूल- 
सम्म ही कुण्डल्नी का उत्थान है | अतएव सिद्धनणो के सव सावन कुण्डल्नी का 
अवल्म्बन कर के ही प्रवर्तित हुये हैं । 

मनुष्य आदि जीवों की देह मे आधार आदि जो कई एक थयक्ति के केन्द्र! 
अथवा चक हे, उन्हें प्रबुद्ध कुण्डल्नी गक्ति के द्वारा समभावापन्न करना पडता है। 
भक्ति जब तक चक्र में वेंधी रहती है तव तक वह नियच्रित, परिच्छिन्न, परावीन ओर 





! वराह्ोपनिपद्‌ में ( “०३ ) परचकऋ शक्तिस्थानों एवं कृण्ठ से मस्तक पवन्त आकाश तास्नय- 
स्थानों कद्दा गया एँ । 


तल 
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साधार रहती है। किन्त॒ जब वह चक्रमेद करते हुये निराल्म्ब स्थान मे पहुँच कर 
परमशिवरूप से अवस्थिति करती है| तब सभी चक्र प्राणहीन देह के तुल्य निष्किय हो 
जाते है | उनकी सत्ता भी तब अव्यक्त हो जाती है। जिस बिन्दु के अपने प्रसार से 
चक्र अथवा भण्डल की उत्पत्ति होती है। उपसहार के समय उसी में बह चक्र विलीन 
हो जांता है | देवता आदि सब पदार्थ चक्र के अन्तर्गत है, चक्र-सहार के कारण 
देवता आदि की भी फिर एथक्‌ सत्ता नहीं रहती। चरम अवस्था में एकमात्र वह 
20 ही रहती है जो परम शिव की गोद मे स्थित होकर परमभाव से विराजमान 
रहती हैं । 


सिद्ध योगी लोगो ने देह में बहुत से चक्रों की सत्ता का आविष्कार किया है। 
आधार आदि छह चक्रों के अतिरिक्त और भी अनेक चक्रों का विवरण उनके 
साहित्य में पाया जाता है। सख्वाधिष्ठान के ऊपर कटिस्थान (कमर ) मे कुण्डल्नी 
चक्र है, मणिपूर के ऊपर गुप्तचक्र ( अष्टदल अध ऊर्ष्च कमल ) है, आज्ञा या अणिचक्र 
के ऊपर ललाट स्थान मे द्वार्जिशइहल्मय चन्द्रचक्र है, मूर्धस्थित अहारन्प्र के ऊपर 
तालस्थान में चत॒ःषष्टि ( चौसठ ) दल्वंत्मक तालचक्र है, ताढचक्र के ऊपर भ्रमर- 
गुहा मे अशेत्तरशत ( १०८ ) दल्मय ब्रह्मचक्र है, ब्रह्मचक्र का अतिक्रम करके शिखा- 
स्थान मे असख्यदल्मय कोल्‍्हाट चक्र है| इन सब चक्रों का विवरण नाथो के अन्य 
आदि से मिल जाता है। उक्त चक्रो में ताछ़वक्र से ही श्वास निद्वत्त हो जाता है, 
ब्रह्मचक्र मे स्थिति होने पर महामौनावस्था की प्राप्ति होती है एवं कोव्हाट्चक्र मे परम 
झूत्यपद का सार्ग ग्रास होता है। कोल्हाट्यक्र में अव्यक्त शक्ति का अधिष्ठान है| 
यह परमशून्य स्थान इक्कीस ब्रह्माण्डें' के ऊपर स्थित है। इस झून्य में प्रविष्ट हुये 
बिना अनाइत और मुक्तमाव का बोध जागता नहीं | वस्तुतः इस परमझन्यावस्था मे 
प्रवेश को ही मक्ति अथवा निर्वाण कहते है। इस सम्बन्ध में सिद्धगणों का कथन 


१ विराट्पुराण में चोदह #वनों की सत्ता देह में इस अकार दिखलायी गयी छे। चोदह आंवनों 
मे सात छोक और सात पाताल जानने होंगे | भूतछू, महीतऊ, अतल, झुतल, रसातल, वितंछ 
और तल ये सात पाताल क्रम से लिड्डस्थान, मुलस्थान, उसके नीचे का प्रदेश, जद्दा, जानु, 
गुल्फ और पैर के तल॒व्रे इन सात स्थानों से अभिन्न हैं। फिर भूलोक, भुवरलोंक, स्वलोक, 
महलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक ये सात छोक क्रम से लिह्न, नाभि, उदर, उर, 
कण्छ, नासिका और मस्तकरूप हैं । सात ब्रह्माण्डों का वर्णन विराटपुराण .में है--ललाटदेश में 
शिखामण्डल तक क्रमश* ऊपर ऊपर इन बद्याण्डों का स्थान वतलाया गया है । सात त्रक्काण्ट 
और उनके स्थान--जैसे, ललाट में धूजम्रत्नह्माण्ट, मस्तक-सन्धि में आकाश्-त्रह्माण्ट, सहलदलढ- 
कमल में सूर्यत्रह्माण्ड, तालचक्र मे परमशुन्यत्रह्माण्ड, उसके ऊपर अकल्पितअद्याण्ट, 
अमरगृहा में. निरज्जनत्ह्माण्ड तथा शिखामण्डल मे निराकारजल्याण्ट प्रकाशमान 
रहता है। इसके वाद ही निराघारत्रष्माण्ट है। इन सव ज्द्याण्टों की आलोचना 
के प्रम्ञ में स्वभावत ही प्रादीन बौद्धों के अरूपलोक! बी वात याद आ जाती ६। 
उस सम्बन्ध भें विस्तृत आलोचन यहाँ णप्रासद्षिफ होगा, इसलिये यहाँ उसकी जवतारशा 
निष्प्रयोजन हैं | 
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ट्स प्रकार है--“परमशूत्यस्थानादुपरि गत्वा योगी न जायते न प्रिवते न गर&“ 
नागच्ठति । स च योगी तिष्ठति युगे युगे ज्योति समेत्या |” 


प्रचल्ति योगग्रस्थादि मे जो सहलठल का वर्णन मिलता है, वह नाथगणो ऊ 


अ्रहास्थचक्र का नामान्तर है। इसलिये आशा से सहखार तक का अवकाग् जेंसे 
बकरहीन नहीं है वैसे ही सहस्लार का भेद करने पर भी सहसा चक्रहीन अवस्था की 
उपलब्धि नही होती | जीव आश मे जाने पर हस तथा सहस्मार में जाने पर परमहस 


पद्‌ 


को प्रात होते हैं । किन्तु सिद्ध-मतानुसार यह भी चरमावस्था नहीं है । 


सम्यासयोग और केवलयोंग के भेद से योग दो प्रकार का है। जो लोग 


सन्यासयोगी है वे सूर्यमण्डल का भेंद कर परमपद को प्रात होते है। रुछति मे 
कह्य है-- 


“सन्यस्त॑ पुरुष दृष्ठा स्थानाच्चलूति भास्कर । 
एप मे सण्डलं भित्ता पर ब्रह्म प्रयास्यति ॥”? 





द्रष्ब्य--विराट्पुराण ( प्रथम पठल ) वहुत दिन पहले एक सज्मन ने वर्तमान निय्न्ध के लेखक 
को एक पट, जिस पर नरदेह अक्लित था, दिखलाया था। पट एक बड़े कपड़े पर बनायी गया था । 
इसमें गोरक्षपन्थियों के मत नुछारी चक्र और देवता आदि के चित्र देह में यवात्थान पैठाये 
गये थे एवं पास ही में आतच्दद्न व्याउ्या भौ हिन्दी ओर दृदो-फूटी त्तस्कत मं दी गयी थी। 
चित्र झा स्वनाकाल--दिक्लम उदत्‌ १८७० अथवा शकाब्द १७०७(१८८५ ३०), ऊुष्णा सप्तमी, 
कार्निऊ मास, रविवार, निर्माठा क्रा नान--वोगमागों सिछझ/ गोसाई केदारनाथ । इस चित्र मे 
चक्रादि का जो वणन दिया नया है वह विराव्पुराण के विवरण से भी किसी किसा जगद 
विल्क्षण है । इस चित्र में आयारकमछ झे ऊपर योनिस्थानस्थ महापक्षचक्त रे) स्वाधिष्ठान 
के ऊपर पडदलूपप्नस्थान में पदलमय चपुन्भाचक्र है, गर्भस्थान में गर्भचक्र है, मणिपूर के 
ऊपर लिद्डचक्र है, उसके ऊपर मनश्रक्र दे, विश्लुर के वाद क्रमश गले म प्राणचक्र, विम्नन्चिः 
स्थान में अवरूचक्र, मुख में चतुफतक्र, नासिझा में वल्कान्‌ चक्र, कानो में कर्णमूलचय, 
दो भौहों के ऊपर त्रिवेणोचक्र, उसके ऊपर छडाद में चन्द्रचक्र, छलाट के ऊपर प्रदेश मे 
अहयदारचक्र, मस्तक में कुण्टलिनाचक्र, नर्धी म अद्वस्ननचक, ताडस्थान मे ऊर्घ्बर्न्भ्रचक्, 
उसके ऊपर अलक्ष्यचक्र या बज्गरउद्धा ६। अमरणुद्दा का अतिक्रमण कर अकुण्टपीठ 
पुण्यागारचक्र और उसके वाद शिखा में ठुख्छाव्वक् दिखलाया गया छू । विराटपुराण म 
इसके वाद और चऋक्रों का उल्हेख नहां मिडता। किन्तु वर्तमान चित्र मे शिस्रामण्टल फे 
उपर वच्भदण्टचक्र और सवके ऊपर निराटस्व स्थान मे निराबारचक माना गया है। चन्द्र- 
चक्र के ऊपर लछलाट में अमृतचक्र अदिति छिवा डुसा ई। यह नद्यदारचक के नाने है । 
यद्दी गायत्रो या कामपेनु का स्थान हं। कटिस्वान मे स्थित कुण्टीचकर गमचक्क के ऊपर 
और मणिपूरचक्र के नोचे हे। कपिल्मुनि विर्चित द्टान्तर नामक एक पुस्तक है। 
तेज्जोर महाराज के ग्रन्थागार में इसकी इस्तलिसित ण्क प्रति दई। यद्द भी सिद्ध-सम्प्रदाय का 
हो यन्‍्ध प्रतीत होता दहै। इसके दितीय छत्याथ मे लिखादई (इ्जोऊ २२-२७) कि 
प्रसिद्ध पट्चक वस्तुत सूर्यवफ्रस्वरूप हूँ। उसम आधार से मतिषृर तक तीन शक्तिचक 
इ०उनके ऊपर स्वत तौन पुरुषचक हैँ | जाशा के ऊपर छद चक्र ई-उनकी सर्माथ्ट का 
नाम सोमचक्र है। त्रिकूटस्यान, आदड्ट, कोरदाट, ओदूपाठ, अमरगफा जीर्‌ ५ 


१८ 
गा नन्य 
डद मोमचक्र आश्वाचक्र के ऊपर क्रमश ण्क के ऊपर एक या सनित्शित < 
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किन्तु जो केवल योगी है वे कुण्डलिनी द्वारा सुषुग्णाद्वार का भेद कर उस मार्ग का 
अवलम्बन करते हुये सहस्लारचक्र मे ( कपाल्सपुट में ) प्रवेश करते हैं एवं वहा 
चन्द्र, सू्थ और वह्ि से जनित अमृत का पान कर वहाँ के ठरीय या त॒रीयातीत पद 
का साक्षात्कार-लाभ करते हैं | इस साक्षात्कार से उन्हे सविशेष अथवा निर्विशेष ब्रह्म- 
पद प्राप्त होता है । 

सिद्धगणो द्वारा प्रवर्तित योग का किसी किसी स्थक पर महायोग के रूप से 
वर्णन किया गया है | वे कहते हे कि एकमात्र पारमार्थिक महायोग ही साधना के 
विभिन्न प्रकारों से मन्र, लय, हठ और राजयोग के नाम से परिचित है- - 


“एक एवं चतुर्घायं महायोगो5मिधीयते ।?? 


वस्तु तः योग का कोई भेद नहीं है। दीर्ब काल तक मातृकादियुक्त मन्‍्त्रों का जप 
ओऔर ऊणिमादियुक्त ज्ञन की उपलब्धि मन्त्रयोग का लक्षण है। लययोग चित्त का 
निरोध है। यह असख्य उपायो से सिद्ध हो सकता है। चाहे जिस किसी व्यावहारिक 
अवस्था में रहकर भी निष्कल परमेश्वर का व्यान हों सकता है। यह भी ल्ययोग के 
ही अन्तर्गत है | बीस प्रकार के अवयवो से विशिष्ट योग ही हठयोग है । यमादि अष्ट 
अग तथा महास॒द्रादि द्वादश अग-- हटयोगसाधना के ये २० अवयव है। द्वादश 
अगो के नाम-जैसे, महामुद्रा, महाबन्ध, महावेध, खेचरी, जालन्धर उड्डीयान, 
मूलबन्ध, नादानुसन्धान ( दीर्घ प्रणवानुसन्धान ), सिद्धान्तश्रवण, वज्जोली, अमरोली, 
और सहजो ली | हठयोग के अभ्यास से राजयोग में प्रवेश होता है। इस मार्ग में 
साधन करते करते विवेक और वैराग्य उत्पन्न होते है एव भगवत्साक्षातकार होता है। 
मन्त्रयोग का वास्तविक रहस्य यह है--जीवमात्र के ही देह में प्राणशक्ति 
निःश्वास और प्रश्वास के रूप मे खेलती है। योगी लोग कहते है, यह श्वास बाहर 
निकलते समय हम! रूप मे एवं भीतर प्रवेश के समय सः? रूप में व्वनित होता है, 
यही ह्समन्र, हसविद्या अथवा अजपा नामक गायत्री है एवं प्रत्येक जीव निरन्तर 
अहोरात्र में ( २१६०० बार ) इसका जप करता है। किन्तु गुरुकृपा से योग-छाभ 
करने पर गुरुमुख से उच्चरित वाक्य के माहात्य से बह जप सुघुम्णा मार्ग में विपरीत 
रूप से निष्पन्न होता है 'हसः” तब 'सोड्हम? रूप मे परिवतित होता है | यही यथार्य 
मन्रयोग है | हसविद्या किसी जगह ( द्रष्टव्य--योगचूडामण्युपनिषद्‌ ३६ ) ग्राणविद्या 
कही गई है | यह प्राणधारिणी शक्ति तथा कुण्डल्नी शक्ति से उद्मूत है | 
मन्त्रयोग की साधना से पश्चिम मार्ग में अर्थात्‌ सुधुम्णा-पथ में शञान का उदय 
होता है | हृठयोग का अर्थ है, देहस्थित सूर्य ( (ह” ) और चन्द्र ( 5! ) का ऐक्य- 
साधन | इस योग-साधन से देह के सब प्रकार के दोष तथा उनसे उत्पन्न जडता 
हटती है। इस क्रिया के सिवा देहशुद्धि, देहदोपनिद्त्ति और देह की जडता 
का निराकरण अन्य किसी प्रक्रिया से सहज में नहीं हो सकता। इसके बाद 
क्षेत्रह्त या जीवात्मा तथा परमात्मा के ऐक्य का सम्पादन अपेक्षाकृत सहज हों 
जाता है | जीवात्मा और परमात्मा का एकत्व प्रतिष्ठित होने [पर चित्त का लय 
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होता है, वायु स्थिर होता है एवं आत्मानन्द की उपलब्धि होती है। तब जीवभाव 
नही रहता, मन नहीं रहता, वायु भी नहीं रहता-रहते हैं एकमात्र परमात्मा और 
उनकी स्वरूपभूत गक्ति | गासत्र में गिव ओर शक्ति इन दो बअब्दों का इन दो परम 
तत्वों के ही वाचक के रूप से व्यवहार हुआ दे । योगशिखोपनिपद्‌ में ( १,१३६-- 
१३८ ) ल्खि टे देवीतत्वस्वरूप रक्तवर्ण 'रज महापीठ योनि मे अवस्थित है और 
गणिस्थान में अर्थात्‌ ऊपर चन्द्रमण्डल में बिन्दु या रेत. खरूप शिवतच्व प्रति्रित हैं ' 
इससे जाना जा सकता है कि ब्रह्मपथ के दो मेर्ओ में दो तत्व वस्तुतः नित्य-मिल्ति 
यहाँ तक कि अभेदरूप होकर भी एथक्‌ रूप से, वियुक्त के तुल्य, विराजमान हैं | जब 
ये शिव और शक्ति योग के प्रभाव से कल्पित भेद का त्याग कर समिल्ति होंगे, तमी 
राजयोग की सिद्धि सचित होगी ( “रजसो रेतसों योगाद्‌ राजयोग इति स्म्ृत.?” ) । 
राजयोग में अधिकार प्राप्त होने पर अणिमा आदि आठ सिद्धियों का आविर्भाव होता है। 
इन चाये प्रकार के योगा का सामान्य लक्षण एक--अर्थात्‌ प्राण और अपान 
का समीकरण है। 
सिद्धि का आविर्भाव जब तक न हो तव त्तक साधक यथार्थ योगी नहीं हो 
सकते हैं | अवच्य नाना उपायो से तथाकथित सिद्धियों का आविर्भाव हो सकता है, 
किन्तु उन सब साधनों से जनित क्पित सिद्धियाँ अनित्य ओर अल्पवीर्य है | रस 
( पारद ), ओपधि, क्रिया, सत्र आदि के अम्थास से इन सब खण्ड सिद्धियों का 
प्रकाश होता है । किन्तु योगमार्ग में पूर्णता-लाभ करने पर जिस स्वाभाविक आत्म- 
विभूति का आविर्माब होता है वह नित्य और महावीर्य टै। वह इच्छाशक्ति कही जा 
सकती है | योगशिखोपनिपद्‌ में उसका “इच्छारूपा! के नाम से वर्णन किया गया 
है | दीर्ष काल की सावना से वासनावाल के कठ जाने पर आत्मयोगनिष्ठ योगी लेग 
टूस इच्छारूपा महासिद्धि को प्राप्त होते है । सिद्धणण कहते हें कि सिद्धि के द्वारा ही 
मुक्त और बद्ध का परिचय प्राप्त होता हे। जो जीवन्मुक्त हों उनमे अलैक्कि गुण 
अवच्य हीं रहेंगे--उनके द्वारा ही उनकी पहचान वरनी होगी। क्योंकि आज्ज्ञान 
स्वानुभव वेय है | उसे दूसरे के लिये साक्षादूरूप से जानने का उपाय नहीं है | सिद्धि 
ही बद्ध और मुक्त के भेद के निर्णय की एकमात्र उपाय है-- 
“सिद्धिमिल॑क्षयेत्‌ सिद्ध जीवन्सुक्त तथेव च | 
अलोकिऊगुणस्तस्थ कठाचिद्‌ दृ्यते श्ुवम्र्‌ 
सिद्धिलिः परिहीन तु नर वर्ध तु लक्षयेत्‌ ॥।?? 
( योगशिखोपनिपद्‌ प्रथमा व्याय ) 
सिडगण कहते है. कि स्वदेह से छह चक्र, सोल्द आवार, तीन लक्ष्य और 
पॉच आकाओं का पता न लगने तक सिड्धिलाम की आशा व्यर्थ ८। हृठयोगी और 
राजयोगी दोनों ही यह स्वीकार करते हे | गरुद दाारा उपदिष्ट क्रिया डी इनका पता 
पाने का एकमात्र उपाय दे। 





* ज्िमो कतो जाह ताल, जाकाश और श्रचक के योग से नी चर्तों का उल्हेस ई । ( द्रष्ठव्य-- 


मण्डल्माह्मपेपनिपत्‌ ४4, 2) । 
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यदि ससारसागर से पार होना हो तो अन्तर्ल॑क्ष्य आदि तीन प्रकार के हश्ष्यो 
का अवलोकन करते हुये तारकत्रह्म का आश्रय छेना आवश्यक है। सूद्ममार्ग के 
अवल्म्बन से तीन गुणी का छ्बन कर श्रूमव्य मे तारक ज्योति का दर्शन करना 
चाहिये | तीन प्रकार के लथ्ष्यों में अन्तर्क्ष्य सुधुग्णा के अन्तर्गत कुण्डल्नीमध्यस्थित 
आकाश का साक्षात्कार है, बहिलंक्ष्य है नासिका के अग्रमाग मे चार अगुल से 
बारह अगुरल तक प्रधानतः नीरूू और पीत बर्ण वाले आकाश का दर्शन और 
मध्यलक्ष्य है. निकय्वर्ती अन्तरिक्ष में सूर्य, चन्द्र और वहिज्वाल्ा का दर्शन | मध्य- 
लक्ष्य से अभ्यास वश क्रमशः आकाश, पराकाश, महाकाश, तत्त्वाकाश और सूर्याकाश 
ये पॉच आकाश दृष्टिगोचर होते है । 

तारक योग दो प्रकार का है--पूर्वतारक और उत्तरतारक अथवा अमनर्क | 
पूर्वतारक के अभ्यास के समय मन की सत्ता विद्यमान रहती है | यद्यपि लक्ष्यदर्शन मे 
चक्षु की अपेक्षा होती है, तथापि जब तक इस चाक्षुप्र दृष्टि मे मन का अनुप्रवेश नहीं 
होता तब तक यह अन्तर्दष्टि के रूप से परिणत नहीं होती एबं तारक-अहण की भी 
उपयोगी नहीं होती । मन से युक्त आन्तर दृष्टि ही तारक ज्योति की प्रकाशिका है| 
अमनस्क-तारक मे अवश्य मन विलीन अवस्था भे रहता है, इसलिये उसका कोई 
व्यापार नहीं होता । पूर्वतारक भी दो प्रकार का है--प्रथम अंश, जितनी दूर तक 
इन्द्रियो का व्यापार होता है उतनो दूर अर्थात्‌ मूलाधार से आशाचक्र तक मूर्तितारक, 
द्वितीय अश, अर्थात्‌ आज्ञा से सहस्वार पर्यन्त'ँ, अमूर्त तारक | पूर्वतारक योग के 
अभ्यास क्रम मे दो भौहों के मध्य मे स्थित आकाश मे ज्योति का आविर्माव होता है। 
मन के लीन हो जाने के बाद ताडमूल के ऊपरी भाग मे विरागज्योति का प्रकाश 
होता है। वह चैतन्य स्वरूप है। उसकी उपलब्धि होते ही अणिमादि अष्टसिद्धियों की 
अभिव्यक्ति होती है | हठयोग ओर तन्त्रशासत्र मे जिस शाम्भवी मुद्रा के इतने गुण 
बखाने गये है वह उस अमनस्क नामक उत्तस्तारक योग की ही परिपक्त अवस्था है ! 

साधक को साधनपथ पर अग्रसर होने पर सर्वप्रथम अग्निमण्डल प्राप्त होता 
है | इस मण्डल का अतिक्रमण कर ऊपर चढने पर ही वह सूर्यमण्डल मे प्रवेश कर 


१ आश्ञाचक्र तक इन्द्रियो की क्रिया न्यूताधिक परिमाण में दिखाई देती है। मन की क्रिया तो 
रहती ही है | किन्तु आज्ञाचक्र भेद हो जाने पर इन्द्रियाँ सर्ववा उपरत हो जाती है, पर 
मानस क्रिया तब भी वन्‍्द नहीं होती ।जितनी हो सहख्वार की ओर गति बढती जाती है उतना हौ 
मन भी निशचल होता जाता है। सहख्दल कमल की कर्णिका के मध्य में मन के वेप जाने 
पर उसका चान्नल्य फिर नहीं रहता । निष्क्रिय मन तब विलीन हो जाता है-उसकी इवक्‌ 
सत्ता या कार्य फिर मालूम नहीं पडते । यही अमनस्कावस्था दै। इसी की पूर्णता शाम्मवी 
मुद्रा है । जब तक ठीक इस अवस्था में न पहुँचा जाय तब तक वाह्म दृष्टि के उन्‍्मेप और 
निमेष व्यापार भरीभोंति तिरोहित नहीं होते | वहिई्टि के उन्मेष, निमेष आदि मे रहित 
होने पर ही जानना होगा कि अन्तर्ल॑क्ष्य स्थिर हुआ है, मन पर विजय हुई है एवं आत्मः 
चेतन्य का प्रकाश हुआ हे | मानसिक चाज्नल्य वायु के स्पन्दन से दोता हैं। इसलिये उस 
अवस्था में मन, वायु ( प्राण ) और दृष्टि लभी स्थिर रहते दे--केवल आकाशरूपी जआत्मचेतन्य 
ही प्रकाशमान रहता है । 
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मकक्‍ता टै | सर्यमण्डल के भीतर सुधाखावी चन्द्रमण्डल हे | चन्द्रमण्डल के मय में शुक्ल 
ओर भास्वर तेजोमय अखण्ड त्रह्ममण्डल विराजमान रहता हे । इस ब्रह्मतेजोराशि का 
तीन प्रकार से दर्शन करने की विधि हे--निमील्ति, अर्दउन्मीलित और प्रर्ण उन्‍्मी- 
ल्ति, इन तीन प्रकार की दृष्टियों के गास्रीय पारिभापिक नाम अमादष्टि, प्रतिपद््शाष्ट 
और पूर्णिमा दृष्टि हैं| योगी लोग इनमे पूर्णिमा दृष्टि की ही प्रणसा करते है,--नासिका 
के अग्रमाग में लक्ष्य रख कर इसका अभ्यास करना चाहिये। पूर्णिमा दृष्टि ही क्रमण, 
ञाम्भवी मुद्रा मे परिणत होती है | 

जिन तीन प्रकार के लक्ष्यों द्वारा साधक योगसिद्धि प्राप्त करते है, असद्भधत- 
सक्षेप मे उनका प्रतिपादन ऊपर किया गया है | किसी किसी जगह बाह्य और आभ्य- 
न्तर ये दो ही प्रकार के लक्ष्य वर्णित हुये है। उनमें प्रृथिव्यादि और नासाग्र आदि 
वाह्य॒लक्ष्य तथा मूलाधारादि चक्र अन्तर्लश्ष्य के अन्तर्गत हैं । 

चक्र का ज्ञान तथा आधार, लक्ष्य और आकाश के ज्ञान यद्रपि उत्पत्ति में 
परस्पर सहायक और चरमावस्था मे अभिन्न रूप हैं तथापि साधनाकाल में उनका 
पृथक पृथक्‌ रूप से ही अर्जन करना पडता है। अन्यथा सिद्धावस्था मे पूर्णता की 
प्राप्ति नहीं होती | उसी प्रकार बिन्दु, प्राय, मन आदि की सिद्धि भी प्रथक्‌ रूप से 
ही करनी चाहिये | अन्यथा वास्तविक फल-लाभ से बश्चित होना पडता है। 

कोई कोई यह सोच सकते हैं कि विन्दु आदि की स्थितता और चशद्जल्ता जब 
समकालीन है तब साधक का प्रत्येक को प्रथक््‌ रूप से स्थिर और शुद्ध करने का 
प्रयास निरर्थक ही प्रतीत होता है । अर्थात्‌ विन्दु को शोष्ति कर स्थिर कर सकने पर 
प्राणसयम, मन का निरोध आदि स्रय ही हो जाते है, उनके लिए एथक्‌ प्रयत्न की आव- 
व्यकता नहीं है, प्राणनिरोध कर सकने पर विन्दगोधन और मन के सयम के ल्ये 
पृथक्‌ साधना निष्ययोजन है, मन की निद्वत्ति के सावक के लिये विन्ड, वायु आदि की 
शुद्धि और सयम के विपय में चेष्टा न करने पर भी कोई हानि नहीं होती। क्योंकि 
जिस ऊ़िसी मार्ग से चरमावस्था मे पहुँचा जा सकता हैं एवं तब सभी मांगों की 
साधना का फल हस्तगत हो जाता है | जो लोग ऐसा सोचते ह उनका सिद्धान्त सर्वया 
अमूल हो ऐसी बात नहों हे, क्योकि विभिन्‍न मागों से एक ही अद्गैत भूमि में पहुँचा 
जाता है एवं एक वार अद्दैत भूमि में पहुँच जाने पर अन्य पथ पर न चलने के कारण 
अभाव या अपूर्गता का अनुभव नहीं होता | किन्द॒ वात यह है कि यदि प्र॒र्णता लाभ 
करना हो अथवा अद्वेतावस्था का अधिकारी होना हो तो अपनी अध्यात्म-स्थिति के 
अनुसार सभी ओर न्यूनाधिक प्रयत्न करने की आवब्यकता है | ज्गत्‌ के पदार्थसमुदाय 
जैसे परस्पर मिश्रित ट--जिस किसी एक विशिष्ट पदार्थ मे सब पदाथा के अञ्य न्यूनाविक 
परिमाण में सातिविष्ट दे, केवल प्राधान्य वश किसी गुण आर निया की अभिग्यक्ति होती 
है वेसे ही सभी साध्नमार्ग परत्पर मिले हुये ह | पर मिले रहने पर भी हिसि पथ्र॒ पर 
जिस अश की प्रयल्ता रहती हे उससे वही उदा जायत्‌ रहता हे अन्यान्य अद्य दब 
रर प्रसुप्त रहते हे । वोग्यता ऊे अनुसार पव जा निर्दश होने पर भी गन्य स्थान में 
यदि जाना हो तो सनी परथिज़ञों को समर कण झा जागरण कर या चातिपि नत्र 
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तो साम्यावस्था में प्रवेश का अधिकार पैदा नहीं होता | यदि कोई साधक त्रह्मचर्य की 
साधना मे बिन्दु के शोधन और स्थिरीकरण के विषय मे निरन्तर चेश करते हो तो वे 
प्राण, मन आदि के साधन का यथावत्‌ अभ्यास न करने पर ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठा अथवा 
बिन्दु-सिद्धि की उपलब्धि नही कर सकेंगे | इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिये | 
यदि ऐसा न होता तो प्रथक्‌ एथक्‌ योगाड्ी के साधन का उपदेश न रहता | 

घटचक्र की साधना भी इसी लिये आवश्यक है| जो छोग योगपथ की जानकारी 
रखते है वे जानते है कि बिन्दु-साधना के द्वारा अन्नमय कोष, प्राण अथवा वायु की 
क्रिया द्वारा प्राणमय कोष, मन की क्रिया के बल से मनोमय कोष एवं विचार और 
विवेक द्वारा विशानमय कोष शोधित होता है। आनन्दमय कोष नित्य-झुद्ध है, फिर भी 
अहेत॒क भक्तियोग से उसका आगन्तुक मल दूर करना पडता ! इस प्रकार तीनो देहा 
की विद्यद्धि सम्पन्न होती है और जीव परमार्थवाभ से कृतकृत्य होता है। बिन्दु- 
साधना के फल्स्वरूप स्थूल देह की आपेक्षिक झुद्धि होने पर प्राण, मन और विज्ञान 
की क्रिया मे क्र: अधिकार उत्पन्न होता है। वस्तुत* असिद्ध बिन्दुवाले साधक 
के लिये प्राणायाम का अभ्यास अत्यन्त दुष्कर कार्य है। सुषुग्णाद्वार के खुले बिना 
प्राणवायु इडा और पिज्ञल्ा-मार्ग का त्याग नहीं कर सकता । देहझुद्धि के अभाव से 
ही वायु वक्र रहता है और दक्षिण और बाम पथ से सचरण करता है। बिन्दु साधना के 
अभ्यास से साधक का देह्मलछ हट जाता है, देह मे सात्त्विक तेज का प्राडुर्भाव होता 
है, ओज का विकास होता है और दृढता का उदय होता है,--तब बाहर का आकर्षण 
अपने आप ही मन्द पड जाता है | सुषुग्णा-पथ जब खुल्ता है तब बाह्य स्थूल वाझु, 
जो इडादि मार्गों से गसनागमन करता है, शोधित और सूक्ष्म होकर उस खुले हुये 
सूक्ष्मपथ से बहने लगता है | उस सूक्ष्म और निर्मल वायु मे सत्त शुण का भाग 
अपेक्षाकृत अधिक रहता है | इसी लिये सात्त्विक तेज से तेजोमय होकर वह हल्का वायु 
सरल मार्ग से ऊपर नीचे सचरण करता है एव ऊर्ध्वमति और अधोगति के मध्य में 
बीच-बीच मे आपेक्षिक स्थिरता प्रासत करता है | यही सुघुग्गा के मध्य मे प्राण की क्रिया 
है | पूर्व में जो अजपा की बात का उब्लेख किया गया है, यह आन्त'ग्राणायाम अथवा 
स्वाभाविक प्राण-व्यापार ही उसका स्वरूप है | प्राणक्रिया मे अधिक उत्कर्ष प्राप्त करने 
पर जो बल-सश्बय होता है, उसके प्रभाव से प्राण का आवरण कुछ कुछ हयने लगता 
है | जैसे देहमल कुछ हटने पर प्राणराज्य मे प्रवेश किया जाता है, वैसे ही प्राण का 
मल कुछ दूर होने पर ही मन का पता छगता है, तब प्राणक्रिया स्वभावतः ही मन 
की क्रिया मे परिणत हो जाती है। प्राण जब स्वभाव से चाल्ति होकर कार्य करता 
है तब जैसे देह स्थिर और निश्चक रहती है, वैसे ही स्वभाव के खोत में मन के 
प्रवाहित होने पर ग्राण स्वत' ही स्थिर हो जाता है| स्थूल्देह में इडा और पिज्ञल्ा 
में जो स्थूछ वायु की निःश्वास प्रश्नास रूप क्रिया है, वही सुपुग्णा में सुक््मआग ता 
ऊर्ध्वगति और अधोगतिरूप क्रिया है, वही फिर वज्ानाडी के मध्य में सूह्म मन हा 
सड्डल्प-विकव्परूप क्रिया है। स्वभाव की प्रेरणा से जब मन की क्रिया चलने टगर्ती 
है तब मन क्रमश निर्मल होने लगता है, उसका आवरण हटने छगता £। 
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सकल्प विकल्प वृत्ति क्रगः तिरोहित होने लगती है। इस प्रकार साधना के बल से 
विऊव्प बृत्ति के बहुत कुछ दबने पर चित्रा नाडी के विकास के साथ ही साथ विज्ञांन- 
मय कोप खुल जाता है। तब सकत्प झ॒द्ध होने से मन स्थिर हो जाता है और सत्यसकब्प- 
भाव का उदय होता है | योगियों की जिन सब योगविभूतियों का वर्णन मिलता है वे 
टूस भूमि में ही उपल्ब्ध होती है । इस अवस्था में सकल्‍य कभी रहता है और कभी 
नहीं रहता। विज्ञान अथवा सकत्पत्याग की साधना ही इस अवस्था के साधक की 
स्वाभाविक साधना है | मनोमय भूमि मे जो इन्द्र सकव्प और विकल्प के रूप मे 
प्रकाशित होता है, वही छ॒ुद्ध रुकल्पमय विज्ञानभूमि में सकल्प के आविर्भाव और 
तिरोभाव के रूप से प्रकटित होता है | यह निर्विकल्प अवस्था होने पर भी नि.सकत्य 
अवस्था नहीं हे । इसके बाद उस आविर्भाव और तिरोमाव के पुन. पुनः आवर्तन से 
चित्त से सकबप की सत्ता बिल्कुल मिट जाती है--सकल्प फिर कभी उठता नहीं। 
सकत्प ही ज्ञान और इच्छा है, उसकी निदवृत्ति परमानन्द है। वह आनन्दमय कोष 
में ब्रह्मनाल के मध्य में उपलब्ध होता हे | इसके पण्चात्‌ जो अवस्था प्राप्त होती है वह 
वस्तुतः अवस्था नही है | वह स्वभाव” या सहज” है, वह अव्यक्त है| परमार्य दृष्टि से 
वह आनन्द के भी अतीत है | 

योगी दस सहज या स्वभाव को प्राप्त होने के ल्यि ही आयास करते है। 
इसके सम्बन्ध में कहा गया है-- 

“दुर्लभा सहजावस्था सदूगुरो: करणा विना ।?”? 


वेदान्त का पद्मचकोप-विवेक, तन्त्र का चक्रमोेद, पातब्लल-मत का अश्ज्ञ- 
योगाभ्यास, बौद्यों का “अनुपूर्वविह् र--मूल्तः एक ही पथ के प्रकार-भेद-मात्र है । 

सिद्धगण कहते है कि जीवदेह मे जाछ की तरह असख्य नाडियों व्याप्त हें | 
एन सब नाडियो में साधारणत, पित्त, कफ आदि आवरक पदार्थ अव्पाबिक परिमाण 
में सटे हुए हैं | प्राणायाम साधना के पहले सब नाडियों का विविप्र्वक शोबन आव- 

श्यक है | अशोषित नाडियों में वायु को प्रवेश-पथ नहीं मिलता | 

“जुद्धिमेति यदा सर्वे नादीचऊं मलाकुलूम | 

तदेव जायते योगी प्राणसंग्रहणे क्षम ॥?! 

( गोरक्षपद्धति, "० ) 

यह कहना अनावश्यक हैं कि नाडीशद्धथि के बिना जैसे प्राणायाम में अधिकार 
नही होता वेसे ही प्राण की किया के बिना नाडीआअदि भी ठीक ठीक नहीं होती ! 
पर एक वात है। कोई कोर्ट आचार्य कहते है कि आसनान्वात ओर प्ररक्त तथा रेचक 
नाम की प्राणक्रिवा ही नाडीशुद्धि के सम्पादन के ल्यि उपयोगी ह। अश्युद्ध नाडी मे 
कुश्भक वा अधिफार उसनस नही होता | प्राणक्रिया ठाया मन वा शोवन करना दी 
१ “वरिए्ठवोग' नामक अन्य में नाईशुद्धि जे प्रसद्ध ने पूरक दे बाद हर रेचक से पटे 
जअनिमण्टल्-छित वहिबीत ये ध्यान दा उपदेश द्वे। नटलाशवोगपराय झए ने उम्र 
उपदेश की व्याय्या बरते समय जदा *ै कि इन्‍्नक ना नाइशुडि भा साइन ई जर्वात्‌ 
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याशवरक्यादि अधिकाश आचार्यों का मत है | वे नेति आदि घटकर्मों की आवश्यकता 
का स्वीकार नही करते! | 

अभ्यासयोग के द्वारा नाडी-चक्र के विशुद्ध होने पर कितने ही बाहरी और 
भीतरी चिह्न प्रकट होते हैं | देह की कृुशता ओर लछाघव, दीघति या कान्ति, जठराग्नि 
की वृद्धि, चिन्ताशन्यता तथा नादाभिव्यक्ति--ये नाडीशुद्धि के प्रधान लक्षण हैं | 

देह में नाडियों की सख्या कितनी है यह गणना नहीं की जा सकती | सिद्ध- 
ग़णो ने ७२००० नाडियो की बात साधारणतः कही है'। उनमे चौदह नाडियाँ औरो 
की अपेक्षा प्रधान हैं | इडा, पिज्ञला, सुपुग्णा की बात बहुत बार कही जा चुकी है | 
उनके सिवा सरस्ती, गान्धारी, हस्तिजिल्ा, कुह्द, शह्ठिनी, पयस्विनी, वारुणी, विश्रो- 
दरी, यशख्नी, पूषा और अलूम्बुधा--इन ग्यारह नाडियो के नाम और परिचय 
सिद्धगर्णों के ग्रन्थ आदि में तथा अन्यान्य शास्त्रों मे पाया जाता है। ये सभी नाडियों 
प्राणवाहिनी तथा नाभिमण्डल से निकल कर चारों ओर फैलो हुई है । 

इस देह का परिमाण साधारणतः ९६ अगुल बत्लाया गया है। उनमें पायु- 
देश से दो अगुल ऊपर और निम्न स्थान से दो अगुल नीचे देहमध्य हैं! ( तुलनीयः-- 
दर्शनोपनिषत्‌ ४, २-३, वाराहोपनिषत्‌ ५, १९-२०, त्रिशिखब्राहणोपनिषत्‌ मन्नभाग 
६८ )। यही अग्नि-स्थान है। मनुष्यदेह में यह नेत्र के भीतर एक चटकीले रग के 
त्रिकोण के ठ॒ल्य प्रतीत होता है' | इस स्थान में तेज को अभिव्यक्त कर देहस्थित 
वायु की न्यूनता अथवा साम्य का सम्पादन कर सकने पर ब्रह्मज़्ान का उन्मेष हो 


कुम्भक सद्दित रेचक और पूरक के द्वारा ही नाड़ियाँ शुद्ध दोती हैं। जेसे, “तस्माद निरोध- 
सहित-ध्यानभेव फलसाधन विधीयते इत्येव वशिष्ठवावयार्थ ।” कालिकापुराण, स्कन्दपुराण 


आदि ग्रन्थों का भी यही मत हे । 
१ “झाणायामैरेव सर्वे प्रशुद्ध्यन्ति मला शति । 


आचार्याणान्तु वेषाचिदन्यत्‌ कर्म न सम्मतम्‌ ॥” 
नेति, धौति, नौली, वस्ति, त्राटव और मस्ला--इन छद् क्रियाओं को दृठयोगी पट्कर्म कहते 
हैं । यद्यपि षटकर्म का उद्देश्य प्राणायाम के द्वारा ही सिद्ध हो जाता है, तथापि किन्हीं किन्‍्हीं 
योगियों ने दैद्दिक प्रकृति के वैशिष्ध्य पर लक्ष्य रखकर द्वी इन सब कर्मों की भी उपयोगिता 
स्वीकार की है । विशेषत* मेदा और इल्ेष्मा का आधिक्य रहने पर धौति आइि क्रियाएँ बहुत 


अधिक उपकारी दोती हैं 
पटकर्मनिर्गतस्थील्यक्रफरोषमलादिक। 


प्राणायाम तत कुर्यादनायासेन सिद्धयति ॥”! 

०, शिवसहिता में (२, ११--१५ ) नाड़ियों की सख्या ७५००० कही गई है । उनमे १४ नाड्रियोँ 
प्रधान हैं। विराटपुराण के चतुर्थ पटल, योगशारीर आदि अन्‍न्यों में १० प्रधान नाड़ियों का 
उल्लेख दिखाई देता है । योगशारीर में पयस्विनी, वारुणी, विश्लोदरी और यशस्विनी नाडी का 
नाम नहीं है। विराटपुराण में प्रदत्त सख्या में कोई कोई नाम अन्य प्रकार से लिखा गया 
है । जैसे--इडा, पिद्जला, स॒पुम्णा, इस्तिजिहिका, जिहिका, पु सावरी, यशावरी, तिन्द॒का, कु 
और शझ्लिनी । उसके मतानुसार ये १० नाडियाँ प्रधान हैं । 

३ चौपाये जीवों का देहमध्य हृदय में ओर अन्‍्यान्य जीवों का तुन्द में अथवा उदर में ६ । 
चौपाये पशुओं का अग्निस्थान चौकोर है, पक्षियों का गोल है, सर्प आदि का पदकोण और 
स्वेदज जीवों का अष्कीण है । 
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सकता है | मूलाधार से नौ अगुल दूर कन्दस्थान स्थित है। वह देखने मे अणप्डाकार 
( मुर्गी के अण्डे के ठुल्य ) है एवं त्वक्‌ आदि द्वारा परिवेध्टित है। इसके बीच मे ही 
( नाभि में ) विलम्बिनी नामक नाडी स्थित है--यही से तिरछो चलने वाली, ऊर्ध्यमुख 
और अधोमुख सब नाडियो उत्पन्न हुई है। इडा और पिज्ञला नाडी भी इस विलम्बिनी 
में ही अनुस्यूत है । 

यहाँ से दो नाडियों दो नेत्रो मे, दो दो कानों मे, एक श्रूमध्य में, एक जिहा 
के प्रान्त में गयी है। इनके नाम गान्धारी, हस्तिजिहा, पूषा, अल्म्बुपा, शूरा और 
सरस्वती दे | विश्वोदरी नाडी चार प्रकार के अन्न का भोग करती है, राका जल्पाम 
कर हिचकी पैदा करती है और नासिका मे इलेप्मा को जमा करती है एव अधोमुखी 
अश्विनी नाडी अन्न का सार अहणपूर्वक मस्तक में सचित करती है। ग्चिनी 
कण्ठकूप से उतन्न है| ये सब नाडियॉ नामि के ऊपर प्रदेश में स्थित है। नाभि के 
नीचे की ओर तीन नाडियों अधोमुख होकर फैली हुई द। उनमें से कुह का काम 


मल को बाहर निकालना, वारुणी का काम मूत्रत्याग है और चित्रा के द्वारा शुक्मोचन 
होता है! । 


१ तुलनीय --योगशिखोपनिपत्‌ "मर अध्याय । योगशारीर म क्दा दे कि वायें और दाहिने कान 
के अन्त तक गयी नाड़ी का नाम गान्धारी और दस्तिजिहा ऐै। कुह्ू और सरखती के सम्बन्ध 
में कोई भेद नहीं है । शद्धिनी नाड़ी अक्वरन्प से अछ्ा-मार्ग में सचार करती है। जननेन्द्रिय के 
सन्निकट जाकर यही “विन्दुषद्द! नाम से प्रसिद्ध द्वोती दे। मानसोछास का मत बहुत कुछ 
योगशिखोपनिपत के सद्श दे । पर इसमें झ्युरा नाड़ी का नाम शुक्रा दे जौर हिचकी पैदा 
करनेवालौ नाड़ी का नाम पयस्विनी कद्दा गया दे । मानसोछास के मतानुसार नाभि के नौचे 
स्थित तीन नाढ़ियों में एक कुह्ट मल निकालनेवाली, राका झुक्र बद्दानेवाठा और सिनोवाली 
मूचवद्दा है। शहिनी नाड़ी भुक्त अन्न का रस ग्रदण कर कपालकुद्द मे गमनपूवंक मस्तक 
पर सहस्तारकमल में सुधासबश्रय करती है। भास्करराय के भावनोपनिपद्‌ के भाष्य म जो 
विवरण दिया गया है, वह कुछ मिन्‍्न प्रकार का है । उममें सरस्वती जिद्दागगामिनी दै, किन्तु 
शद्धिनी और पयस्विनी कार्नो में जानेवाली, गान्धारी और पृषा नेत्रों म जानेवाछी है । दृस्तिजिद्वा 
और यशखिनी का पैर ऊे अंगूठे तक विस्तार है। कुहू त्रिकोण के अग्रनाग से उठकर तननेन्द्रिय 
तक गई है । कुहू के वायें पाइव में विश्वोदरा और दादिने पाइवं में वारुणी ६ और अख्स्युषा 
पायु तक गई हूँ। याज्ववल्क्य कहते है कि सरस्वती और कुटू नाड़ी सुपुस्गा के दोनों 
पाइवों में है, गान्धारी और दस्तिजिहा इड़ा के पीछे और आगे दे, पूप्रा और यशम्बिनी 
पिश्नला के पीछे और सामने हैँ, विर्वोदरी छुटहू और इस्तिजिहा वी मव्यवर्तिना ई, वाम्णी 
यशखिनी और कुह के मध्य में स्थित दे, शद्धिनी पूषा और सरखता ऊे मच्य में लि ६ 
एवं अलम्बुषा कन्दमध्य अथवा पायुमूल से नीचे खित है। कुहू का खान मुपुसया जे सामने 
कीओरलिड्न पयेन्त है। वारुणी सर्वगामिना हैँ । वश्खिना दादिने पर के अगढे ठऊ, पृषा 
पिम्ला के पीछे दाहिने नेनत्न तक, पयलिनी उसी तरह दाहिने कान तक्ू और मर्खवा विद्या 
पर्दन्त फैली है। झडिनी दाहिने कर्ण से ऊपर वो गई हैं, गान्वारी इटा के पीछे दोउर बा नेत्र 
पर्यन्त तवा हस्तिनिह्ा वायें पर के जँगूठे तक विस्तृत ह। यारवक््य के विवर? से च्यानपूछक 
आलेचना करने पर शात होता दे ऊक्लि उनऊ्े मत में इद्ा छे पाठे से एक नाडा वा हेब नतद्ध 
और पिद्ल के पौ्ठे ने उनी तरद दूसरी ०द्व नादी दादिने नेत्र तक गई दे। उसता प्रदार इड: 
सामने मे एक नाड़ी वायें पेर के जेंगेठे तक तवा विश्नला के सामने से दूलंस एड नाडा टीदेने 
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जिस स्थान से सब नाडियाँ निकल कर चार्रो ओर फैली हुई है वही स्थूल और 
सूक्ष्म देह का सन्धिस्थल है। ये सभी नाडियॉँ वायबव्य तथा ग्राणवाहिनी हैं | रस, रक्त 
आदि बहाने वाले खोर्तों की आलोचना यहाँ अनावश्यक है, किन्तु यह बात सत्य है 
कि वे भी प्राणवाही है| क्योंकि रसादि का सचालन भी वायु-क्रिया की अपेक्षा रखता 
है | नाभिकन्द अथवा मूलस्थान से इन्द्रियोँ के गोलक तक जो सब नाडियों व्याप्त हैं, 
जिनको रूपवहां, शब्दवहा आदि नामों से अमिदिित करने पर भी अत्युक्ति नहीं 
होगी, वे भी वास्तव मे प्राणवहा नाडियों हैं | क्योकि रूपादि के सचालन में भी शास्त्र 
मतानुसार सूक्ष्मवायु ही कारण माना गया है। भनोवहा नाडी भी वेसी ही 
जाननी चाहिये । अतएव नाडीमात्र ही वायु से बना और वायु के यातायात का 
मार्गरूप है। वायु की स्थूलता तथा सूक्ष्मता के ऊपर नाडियो की ब्थूलता और 
सूक्ष्मता निर्भर है | जब तक वायु की क्रिया रहती है तब्र तक नाडी-जाल का भेद कर 
शान्त आकाश में स्थिति-लाभ की कदापि सम्भावना नही है | हम लोगो की इन्द्रियों 
की क्रिया, मन की क्रिया और बुद्धि की क्रिया--सभी वायु के स्पन्दन से उत्पन्न होती 
हैं, अतएव नाडीचक्र की सहायता से निष्पन्न हैं | ज्ञान, इच्छा आदि भी वैसे ही 
हैं | क्रिया की परावस्था मे जब वायु की गति निरुद्ध हो जाती है, तत्र नाडी-जाल का 
उपसंहार हो जाता है। तब ज्ञान आदि सब व्यापार निरुद्ध हो जाते हैं--यही योग- 


पैर के अँगूठे तक विस्तृत है। दोनों नेत्रों के साथ पैर के अगूँठों का एक गूढ सम्बन्ध है । दाहिने 
कान के साथ मस्तक का एक गुप्त सम्बन्ध है । दाद्धिनी ही उस सम्बन्ध की स्थापक है । इस 
शल्लिनी नाडी का मुख छ्ी तन्त्रशासतत्ष में 'शुरुवकत्रः अथवा शिव के ऊध्व॑ मुख के नाम से 
वर्णित है। इस स्थान से दी शिष्य के दाहिने कान में तारकमन्त्र का उपदेश दिया जाता है । 
इसलिये सुषुम्णा के भीतर मन और प्राण के प्रविष्ट होने पर जब नाद की अभिव्यक्ति होती दै 
तब उसका दाहिने कान से दी श्रवण किया जाता है। क्योंकि ऐसा दोने पर नाद का बाहरी 
आवरण सहज में हट जाता है, चित्त आकाशगामी होता है और प्रणव की परमावस्था प्राप्त 
दोती है, इसके बाद परजद्म में स्थिति द्ोती है। योगशिखोपनिषत्‌ में शज्लिनी जो अधोम्ुख कद्दी 
गयी है वह इस सम्बन्ध को लक्ष्य में रख कर कद्दी गई | इन सब नाडियों का यूट्ष्म और विरद्त 
विवरण यहाँ आलोचनीय नहीं है एवं वह योगपथ में अग्रविष्ट पाठकों के लिये अनायास वोध- 
योग्य भी नहीं है । पर कुछ आलोचना किये विन्ना विषय का स्पष्टीकरण नहीं होगा, इसलिये 
इनका सक्षिप्त विवरण यहाँ दिया गया है । त्रिशिखब्राह्मणोपनिषत्‌ में स्पष्ट ही कहा गया है कि 
७२००० हजार नाढ़ियों की बात साधारणत उब्लिखित हैं। ये सव स्थूल नाड़ियों दैं--इनकी 
मूल दस प्रधान नाड़ियाँ हैं एव इन सबका आश्रय कर सूक्ष्म नाड़ियाँ कितनी दें, यद्द गिनती 
नहीं की जा सकती | 
“द्वासप्ततिसह्नाणि स्थूछा सूक्ष्माश्न॒ नाडय । 
सख्यातु नेव शकयन्ते स्थूलमूला एथगूविधा ॥7 (मन्त्रभाग ७५-७६) 

इस उपनिषत्‌ में उछिखित मूल दस नाड़ियों में इड़ादि तीन के अतिरिक्त सात नाड़ियाँ 
ये दैं-गान्धारी, हस्तिजिहा, पूषा, यशत्विनी, अलूम्बुपा, शुभा और कौशिफी | प्रथम दो 
नाड़ियाँ इडा के सामने और पृष्ठमाग से वायें और दाहिने नेत्न पर्यन्त पव तृतीय और चतुर्थ 
नाड़ियाँ वायें और दाहिने कान तक विस्तृत हैं । अलूम्बुषा पायु से नीचे गई हे, शुभा टिघ्न 
तक तथा कौशिकी पैर के अँगूठे तक फैली है । 


सहजयान और सिद्धमार्ग २९३ 


गाजोक्त वृत्तिनिरोध की अवस्था है। तब शृत्य अथवा ब्रह्म के साक्षात्कृत होने से 
वृत्ति-भिरोध की भी नि्वत्ति होने पर व्युत्वान और निरोध समभावापन्न हो जाते हैं-- 
भौतर और बाहर कारण और कार्य सब प्रकार के इन्द्ों के कटने से इन्द्बातीत परम 
साम्यमाव का उदय होता है। निर्वाणावस्था वस्तुतः इसी का नामान्तर है। 
निर्वाणपद का व्युत्मत्तिलम्य अथ॑ं भी यही है--अर्थात्‌ वायु की निदृत्तावस्था | 

जीवभाव तथा ईव्वरभाव दोनों का ही मुझ वायु है--वायु की स्तिमिता- 
वस्था में जीवत्व और ईश्वरत्व दोनों के निरुद्ध होने से एकमात्र विश्वुद्ध चेतन्य ही 
अवस्थित रहता है । वायु शास्त्रीय परिभाषा के अनुसार शक्ति भी कहा जाता 
है । इसलिये पूर्वोक्त वायु का निरोध और शक्ति का लय पर्यायवाची हैं | निरोध और 
लय को कोई लोग ध्वस नहीं मानते हैं | क्‍योंकि योगी छोग कहते हैं कि इस जगत में 
फ़िसी सत्ता का ध्वस नहीं होता | वैषम्य ही सृष्टि का लक्षण है, इसलिये निरोध अथवा 
लय शब्द से साम्यमाव ही समझना होगा | वायु के कम्पन अथवा शक्ति के स्पन्दन 
से सृट्टि का आविर्भाव होता है, यह कहना अनावश्यक है | कम्पन वास्तव मे साम्य- 
च्युति के सिवा और कुछ नहीं है। तीन गुण, अणु आदि विभिन्न प्रकार के स्पन्दनों 
या इन्दों से आविर्भूत हुये हैं | वायु की ऐकान्तिक समता के अवसर पर अर्थात्‌ महा- 
प्रल्य मे सब एकाकार हो जाते हैं | 

इस प्रकार जरा ध्यान देने पर बहुत सहज में समझ मे आ सकेगा कि शाक्ति 
का प्रवाह-मार्ग ही नाडी है। व्यष्टि ओर समष्टि दोनो में ही यह विद्यमान है | पिण्ड 
अथवा देह में सवंत्र जेसे नाडीजाल व्याप्त है वेसे ही ब्रह्माण्ड में सर्वत्र यह जाल व्याप्त 
है । देह मे नामि से ये सब मार्ग निकले हैं । नाभि मे सूर्य-मण्डल के प्रकाशमान रहने 
के कारण ये सब मार्ग सवंदा ही सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित रहते हैं | वस्तुतः इन 
सबका सूर्यरश्मियों के रूप से ही प्रत्यक्ष होता है । उसी प्रकार वाह्य जगत्‌ अथवा 
ब्रह्माण्ड में भी सूर्यमण्डल से रश्मियों के रूप में अनन्त धाराएँ चारों ओर बिखरी 
हुयी है | ये सव तिरछे रूप से व्याप्त होकर परस्पर एक दूसरे को काठ कर कुणिल और 
जटिल जाल के ठुल्य माल्म पडतो हैं | शास्त्र में इसी लिये नाडी और रदिम पर्यायवाची 
शब्द हैं | एक जीव के साथ दूसरा जीव, एक लोक के साथ दूसरा छोक इन सब॒ 
महीन तारों द्वारा जडडा और गुँथा हुआ है। मृत्यु के समय लिजझ्ात्मक जीव जब 
स्थूल देह का त्याग कर अपने कमों के अनुसार गमन करता है तब उन सब नाडियों 
या रब्मियों का सहारा लेकर ही उसे जाना पडता है। देह से जिस नाडीद्वार से वह 
निकलता है वही नाडी उसे ढो कर यथास्थान छे जाती है। व्यासकृत योग-भाष्य मे 
कहा हू कि योगी इच्छानुसार सूयरश्मियों में विहार करते ह--चल फिर सकते है | 
यह कहना अनावश्यक दे कि यह नाडीसचार के सिवा और कुछ नहीं है। परकाया- 
प्रवेश, सृश्म देह से गमनागमन आदि सब व्यापार सूर्यरथ्मि अथवा नाडीपथ का 
आश्रयण कर के ही होते है | इन सत्र॒ विषयो पर विस्तृत विचार यहाँ अप्रासड्िक है 


पर जो कुछ कहा गया है उससे ग्रतीत हो जायगा कि नाडी और 7677७ ठीक 
समानाथऊ नहीं है । 


२९४ भारतीय सस्कृति और साधना 


इन सब वक्र नाडियो में जो वायु संचरण करता है वह भी वक्रगति और स्थूल 
है। वायु ही जब शक्ति है तब इस वक़् और स्थल वायु को जडशक्ति कहा जा सकता 
है | साधना द्वारा क्रमगः, दीर्घकाल के अम्यास ओर वेराग्य से, वायु सरल होता है। 
यह सरलता आपेक्षिक है एवं यही वायु की विश्वुद्धि है, यह कहना बेकार है | बाह्य या 
स्थूल वायु मिश्रमावापन्न है, इसलिये उसमे हजारो प्रकार के आकर्षण-विकर्षणो का मूल 
है| किन्तु जब क्रिया कौशल से यह शोघधित होता है अर्थात्‌ इसका आगन्तुक मल हटाया 
जाता है, तब यह स्व॒मावतः सरल पथ से ही सचरण करने लगता है | सरल गति ही 
स्वाभाविक गति है। वायु की इस प्रकार की अवस्था सूक्ष्म अवस्था कही जा सकती 
है । यद्यपि यह आपेक्षिक है, तथापि यही से स्थूलता की निर्यत्ति का आरम्म होने के 
कारण इसे एक स्वतन्त्र पथ का सोपान कहना असगत प्रतीत नहीं होता | सरल और 
सूक्ष्म वायु जिस पथ से प्रवाहित होता है, वह मी सरल पथ है, उसी का दूसरा नाम 
सुषुग्णा नाडी है | यद्यपि यह शाक्त्र मे ब्रह्मनाडी या झज्यनाडी कही गई है तथापि यह 
प्रथमावस्था मे ठीक-ठीक उन नामी के योग्य नहीं होती। क्योकि गति सरल होना 
आरभ होते ही जैसे तत््षण सम्पक्‌ सरलता सिद्ध नदी होती वैसे ही वक्रनाडी (इडा- 
पिड्जछा) का त्याग करने पर भी पहले ही एकबारगी पूर्ण सरलता प्राप्त नहीं होती, क्रमशः 
होती है । इसलिये सरल पथ पर प्रविष्ट होकर भी वक्रता का अवशेष क्रमशः मिटता है। 
सुषुग्ण के भीतर बज्रिणी नाडी है, वज़िणी नाड़ी के मध्य मे चित्रिणी नाडी एव 
चित्रिणी नाडी के मध्य मे वास्तविक ब्रह्मगाडी स्थित है। योगी छोग सूक्ष्म दृष्टि से 
सुब॒ुग्णा के मध्य में भी भेद देख पाते हैं | इसलिये इन सब स्तरों का विन्यास माना गया 
है | असली बात यह है कि जैसे मनुष्य-मात्र ठीक-ठीक मनुष्य लक्षणों से युक्त नही होता 
वैसे ही सुषुग्णा में प्रवेश करने पर भी वास्तविक झूम्य अथवा ब्रह्म-पथ का सन्धान 
पाने में कुछ समय लगता है। 

अतएव वायु की क्रमिक शुद्धि और सृक्ष्मता के साथ-पाथ सरलता अवश्य 
होती है | अक्यमार्ग मे यह सरलता निरपेक्ष और पूर्ण है | इसी लिये शक्ति की जडता- 
परिहदारपूर्वक चैंतन्यभाव की प्रातति भी ब्ह्म-पथ में ही भली-भाति सिद्ध होती है | स्थुल 
और सूक्ष्म वायु एक ही वायु के दो अवस्थाभेदमात्र है| शक्ति भी वैसे ही जड और 
चेतन रूप से पृथक्‌ रूप मे निर्दिष्ट होने पर मी मूल में एक और अभिन्न है | साधना 
का उद्देश्य है, शक्ति की जडता हणा कर उसे चैतन्य रूप में प्रकटित करना । इन्द्रियों, 
मन, बुद्धि आदि जड शक्ति के ही, स्तर-भेद से, विभिन्न नाममात्र है| देह से बहिर्भूत 
विषयो के अन्तर्गत पदार्थों में स्थित शक्ति भी वही है | फिन्तु जब वायु क्रमणः झुद्ध और 
सरल होकर झूत्य मे प्रवेश करता है तब शक्ति का चैतन्य-सम्पादन अथवा जागरण प्र॒र्ण 
होता है। इसी को कुष्डल्नीचैतन्य या मन्त्रचैतन्य आदि नामों से पुकारा जाता है 
वक्रमार्ग में सचरण करने वाला स्थूछ वायु जब क्रिया के प्रभाव से निर्गम खान में 
आकर इकट्ठा होता है तव वहाँ एक घनीभूत तेज का विकास होता है| बिखरी हुई 
सूर्यरश्मियो को एक जगद्ट सचित करने पर जैसे एक चमकीला सूर्दाकार ज्योतिर्विम् 
प्रकाशमान होता है एवं उसमे दाषहटिका शक्ति भी रहती है ) वैसे ही देह में इधर-उधर 
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सचार करने वाले वायु के अर्थात्‌ उन्द्रिय आदि की द्वत्ति का नियमन करने वाल्डे 
प्राणवायु के एक जगह एकत्र होने पर एन्म सूर्य-मण्डल के ही तुल्य आकार के तेजो- 
मण्डल का प्रकाश होता टै। उसमें मी दादहिका भक्ति रती है--वस्तुत, यही जानाग्नि 
है एवं इसके द्वारा ही कर्म आठि जल्ते ह। यह त्रिकोण में अभिव्यक्त शेने के कारण 
त्रिकोणाकार दिखाई देने पर भी मध्यविन्दु में गोलाकार ही माछूम पडती है | किन्ही 
फिन्‍्हों ने इसका भानुमण्डल नाम रखा है। वस्तुत. यह सूर्य का प्रतिविम्बमात्र है | 
नामिचक्र मे इसी का विकास होता हैं। बाहरी सूर्यरश्मियो को इकट्ठा करने पर जो 
तेज का विन्दु दिखाई देता है, उसके साथ सूर्य का घनिष्ठ सम्बन्ध है | वह सम्बन्ध सरल 
रेखा से हुआ टे | अर्थात्‌ उस तेज-विन्दु से रूर्य तक एक सरल पथ वर्तमान है, दोनो 
ऊे बीच में स्थूल व्यवधान कुछ नहीं है, दोनो ही आपस में सन्निहित हैं | वाह्म प्राण 
और मन की एकाग्रता से जिस ज्योति का उदय होता है उसके साथ भी पर ज्योति 
का वैसा ही घनिए सम्बन्ध है । अधिक क्या कहें, इस अपर और पर ज्योति की सयो- 


शु 


जऊ सरल रब्मि ही सुधुम्णा नाडी है! | अपर और पर ज्योति मे वास्तविक स्थुल कोई 


१? वंदिक साहित्य तथा तदनुमारी परवती शाख आदि में हृदय नाडी-निर्गंम का मूल कहा गया 
ए। अथात्‌ वाह्मय नादीजाल अथवा उनमें सचरणज्नीर वायु के मयत होने पर अतएव मन के 
र्विर होने पर चिस आकाश का आविर्भाव द्वोता दूँ वह्दी हृदय अथवा दहरपुण्टरीक है। 
इसके ठोक मध्य में--कर्णिका में--गोलाकार तेज-मण्टल का विकास होता है--कोई-कोई उसे 
यूर्य कहते दें | यह हृदय आकाश कहा जाने पर भी और स्थूल वृत्तियों का ल्यस्थान होने 
पर भी यथा आकाश नहीं हे। यद्द चित्ताफाज् या अन्तराकाशमात्र है, चिदाकाश नहां है । 
वर्योकि यहाँ भी एकाग्रदृत्ति का सरल प्रवाह रहता ऐै। वस्तुत वैदिक लोग यहां से ऊर्घ्व- 
गामिनो सुपुम्णा नाश का उदय मानते ह-- 

“शत चैका च हृदयस्य नाठ्य । तासा मूर्धानममिनि'सतेका । 
तयोदर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति. विप्वटडन्या. उत्कमणे. नयन्ति॥! 
तिरष्टी चल्मेवाली सव नाड्ियाँ पुरीतत्‌ नामक हृदयप्रेष्टन के वाइर से चार्रो ओर समग्र 
पिण्ट और बद्याण्ड में फेली हुई है । 
“यतो निर्याति विषयो यस्मिंश्चव प्रलोयत। 
हृदय तद्‌ विजानीयान्मनस स्थितिकारान्‌ ॥ 
इसलिये हृदय से विपय उत्पन्न होते है और हृदय में ही लव विषय विलीन होते हैँ । मन 
के हृदय में प्रवेश करते हो उसऊी क्रिया विज़म हो जातो दै, क्योंकि तत्र वद विपयश्चन्ध तथा 
वाउुशन्य हो जाता है । जब तक मन चारो भोर सचरा छरता ई ते तझ्ष विपयो में दवा क्षमा 
करता है एवं वक्र नाडी पथ से विचरण झरता हैं। वद संझत्प-विकातव अबबा संशय हूँ। तव 
ते श्वास प्रश्वास रहता है । यह मन का स्थृल्रप से विचराण है। दृदव-्कमद का विकास 
दोने पर मन एफाय होकर उपसदत होता है तथा उस जमल में प्रवेश झर वक्रगति, स्वृूहता 
और जाउ्य का त्याग करना आरम्भ करता है। क्योकि छऋय दी मन वा हियवाने या 
वारण है। तव ज्पर से डान का आलोझ मन पर परदता टै और उसे सरल बना डालता 
है। ह न के जालोझ से उप्यल मन उस समव हत्या हीझर सरत पथ से 35 
उठता ८ गौर शान के वेन्द्र स्थान मे प्रतेशा दरता ईं। बह पटरदान टंदपुदुर 
सपा ऊदा मद्रस्भम ऐ-वर्दहों श्षात्मा दे साथ एनत्ा मिरन बयां बाग ईव 
उसझा सरल गाते जा उजाला यहा मने जा विकृत्ति टै। रस इउंदर्‌द सन ८। 





क्‍्श्छ 


२९६ भारतीय संस्कृति ओर साधना 


व्यवधान नहीं है | पर सूक्ष्म व्यवधान अवश्य है। वे ही ग्रन्थिरूप में (अक्मग्रन्थि, विष्णु- 
ग्रन्थि और रुद्रग्रन्थि रूप में) एव और भी सूक्ष्मरूप से देखने पर चक्ररूप में प्रतीत 
होते हैं | इनका भेद कर सकने पर ही अपर और पर ज्योति का योग अथवा मिलन 
सम्पन्न हो सकता है | इसलिये सुघुम्णा नाडी सरल रश्मि होने पर भी जब वह बह्नाल 
में परिणत होती है तमी वह यथार्थ 'सरल” कही जा सकती है | 


नाम देने पर इस योग को जीवात्मा और परमात्मा का परस्पर सयोग भी कहा जा सकता है। 
जो हो, वेदिकगण जिस स्थान से अध्यात्म-पथ पर यात्रा करते थे उसका नाम हृदय है | 
सिद्धगण जिस स्थान से यात्रा करते हैं उसका नाम नाभिमण्डल है । किसी किसी सम्प्रदाय 
में श्रमध्य से भी यात्रा की व्यवस्था है । उनके मत में यहीं पर हृदय और मन स्थान स्वोकृत 
हे । इलत सव विषय की विस्तृत आलोचना अन्यत्र करने की इच्छा है। आपानत केवल यहदौ 
वक्तव्य है कि प्रस्थानभेद में क्रिया के तारतम्य-भेद से तथा अधिकारवैचित््य वश यात्रास्थान का 
आपातत प्रतीयमान पार्थक्य रहने पर भी वास्तविक कुछ भी भेद नहीं है | योगचिन्तामणिकार 
शिवानन्द ने “श्रीमत्‌ शद्ूराचाय और सुरेश्चराचार्य के मत मे मूलाधार ही सपुम्णामुख है” यह 
कद कर याजशवल्क्य, वरिष्ठ आदि मुन्तियों तथा गोरक्षनाथ आदि सिद्ध योगियों के मत का इस 
प्रकार उल्लेख किया है--याशवशल्क्यवशिष्ठादिमुनीना गोरक्षादियोगिना च मते नाभिस्थकन्दमध्ये 
सुषुम्णा-मुख कुण्डलिती च” अर्थात्‌ इनके मत में सुधुम्णा नाड़ी का मुख तथा कुण्डलिनी नामि- 
स्थित कन्दमध्य में मानी गयी हैं ! इसके वाद उन्होंने इस मत का खण्डन किया है--“त्रद्य 

विष्णुग्रन्थिशब्दितयोमू छाधारस्वाधिष्ठानचक्रयोमेंदानु पपत्तेमेतमिठ चिन्त्यम्‌ ।” यह खण्डन-प्रयातत 
नितान्त अशोमन हुआ है, यह अनुभवशील कमकुशल योगिमान्र ही जान सकते हैं। क्योंकि 
अ्न्धि और चक्र का कुछ घु्ष्म भेद है, जिसकी यहाँ उपेक्षा की गई है । चक्रमात्र ही पारिभाषिक 
सजा में ग्न्थि नहीं है, नहीं तो ग्रन्थियों की सख्या तीन न मानकर छद्द या उससे अधिक 
मानी जाती। उसके अतिरिक्त मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र की बद्वागन्थि और विष्णु- 
अन्धि कहने पर मणिपूर को रुद्र॒य्न्थि कहना आवश्यक हो पडता है। अनाहत आदि चक्र 
तब भन्थिहीन मानने पड़ते हैं । यदि अनाहइत में गमन ही इष्ट दो तो इस प्रकार का अन्थि- 
विन्यास माना जा सकता हैं। किन्तु वास्तव में श्रह्मपथ अनाहत चक्र का भेद कर ऊध्ब॑मुस 
गमन करता है | अनाहत विश्युद्ध और आज्ञा में भी आवरण है! प्रइन हो सकता है कि जो 
नाभि में कुण्डलिनी को जगाते हैं वे निम्न चक्रों का भेद कैसे करेंगे ” इसका उत्तर है--नामि- 
चक्र में अध'सर्वित दो चक्रों का साम्य हो जाता द्वे। जो लोग मूलाधार से यात्रा आरम्भ 
करने के पक्षपाती हैं, उनके भी तेज का विकास नाभिस्थान में ही होता है! मुलाधार 
ओर स्वाधिष्ठान की क्रिया केवल अरणिमन्धनमात्र है। सृष्टिक्रिया वस्तुत नामि को आश्रय 
करके ही निष्पन्न होती है | मूलाधार के सम्बन्ध में सुरेइवराचार्य ने कद्दा है कि यह अधोमुस 
त्रिकोणाकार और योनिस्थान है । स्वाधिष्ठान लिझ्जडस्थान दै। कुण्डलिनी को यदि जयगाना हो 
तो इस योनिपीठस्थित महालिड को चेतन करना पड़ता है। इन लिज्न और योनि का अर्थात्‌ 
शिव और शक्ति का ऊर्घ्वमुख में मिलित होना आरम्भ होते दी नाभिचक्र जाग उठता है एव 
कुण्डलिनी उद्बुद्ध हो जाती है । यद्द मिलन को पूर्णता का इतिहास ही पदचक्रभेद का रहस्य है। 

सहस्तार मे यह मिलन पूर्ण होता है। कुण्टलिनी के उत्वान के साथ हो साथ त्रिकोण और 

लछिक्न दोनों ही ऊर्ध्वमुख होकर परस्पर खब गाढभाव से मिलने लगते है । फलत* कुण्टलिनी 
का उत्थान और लिड् का उत्थान एक प्रकार से एकार्थक (पर्यायवाची) हैं । योग तथा अद्देतमाव 

की प्राप्ति जब तक नहीं होती तव तक यद्द क्रिया चछती रहती है। यही ऊर्व्बरेता होने को 
साधना है, इसलिये नाभिचक्र को सुपुम्णा का मुस मानने में कोई ठोप नहीं हैं । 
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यह जो अपर ज्योति की बात कही गई है यही प्रबुद्ध कुण्डलिनीशक्ति है । 
मन और प्राण से युक्त जीव इसके साथ आश्रितरूप में विद्यमान रहता है। ग्रन्थ और 
चत्रों का भेद इसके द्वारा ही होता है। कुप्डलिनी गक्ति शीताधिक्य वश प्रसुप्त सर्प के 
तुल्य कुण्टल्ताकार से ब्रद्मद्यर को अपने मुख से ढक कर सोई हैँ | इस नींद के कारण 
द्वी जीव की वाह्य इत्ति और भेदज्ांन जाग्मत्‌ू हुआ है। स्थूल आदि देहो के साथ 
तादात्म्य-वोध, इन्द्रिय आदि की अपने-अपने विपयो की ओर प्रवृत्ति, जडता अथवा 
अज्ञान, जन्म-मरण--ये सब दस निद्रा के ही फलस्वरूप है। साधना द्वारा अग्नि और 
वायु की सहायता से इन्हे जगाना पडता है। ये अप्प्रकृतित्प ओर अष्टघा कुण्डली- 
कृत है | ये जाग कर ही सीधे ऊपर की ओर दौइती हैं | विशेष प्रकार की प्रक्रिया 
(मूल्बन्घ) द्वारा अधः स्थित वायु को ऊपर चढाकर कुम्मक का अवल्म्बन करने पर 
ही वह निरुद्ध वायु अग्निस्थान में स्थित अग्नि को, आघात कर, जगा देता है | 
तब प्रदीत्त हुई अग्नि और वेगवान्‌ वायु--दोनों एक साथ कुण्डल्नी को प्रबुद्ध करने मे 
प्रवृत्त होते है। अथवा, ऊर्ध्वगामी अपान के नाभि के अधोदेश में स्थित वहिमण्डल 
में प्रवेग कर आघात करते ही अग्नि की ज्वाला धधकती है। तब अग्नि और अपान 
एकत्रित होकर उष्ण स्वरूप प्राण का स्पर्ण करते हैँ | उससे देइज वहि अत्यन्त प्रदीत 
होती है । इस ताप से तप्त होकर निद्रित कुण्डलिनी जाग उटती है और निःश्वासपूर्वक 
सरल आकार धारण कर सुपुग्णा में प्रवेश करती है । किसी किसी जगह सरस्वती नाडी 
की चालना तथा वायु के निरोध को कुण्डल्नी जागरण का मुख्य साधन माना गया 
है | सरस्वती अथवा अरून्धती नाडी के सचाल्ति होने पर कुण्डलिनी को चाल्ति करने के 
ल्ये पृथक प्रयत्न नहीं करना पडता । पर प्राणायाम की अवश्य आवश्यकता होती है तथा 
मूलादि तीन बर्धें की भी विशेष अवस्था में उपयोगिता द्वोती है | मूल्बन्च, जालन्धर- 
बन्ध तथा उड्डीयानवन्ध इन तीन बर्न्धों के सम्बन्ध में सिद्धणण बहुत कुछ कद्द गये हैं | 
मूलबन्ध के द्वारा अधोगामी अपानवायु ऊपर की ओर गतिशील होकर अग्निमण्डल में 
प्रवेश करता है और अग्निशिख्वा को बढाकर ग्राण का स्पर्श करता है। उद्भीयान वन्च 
कुम्मक के अव्यवहित बाद ही किया जाता है। उसके अभ्यास से प्राण ऊर्ध्व गतिशील 
होता है | जाल्न्धरवन्ध पूरक के अनन्तर करने की व्यवस्था द। उसके द्वारा नाडियो 
का मुख बन्द होता है। अवोगामी अमृतप्रवाह निरुद्ध होता ह और वायु की गति 
सब नाडियों से लोटकर सप॒ण्णा में प्रविष्ट होती है | उड़ीयानबन्ध क प्रभाव से प्राण 
सिर के मध्य में प्रवेश करता हैं | 
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यदि सौन्दर्य के विषय मे कुछ कहना हो तो पहले रस के विषय में कुछ कहना 
आवश्यक है। ससार रस के लिये पागल है। कैसे रस मिलेगा, कहों रस है इसका 
किसी को पता नहीं है, फिर भी सभी रस चाहते है। मँवर जो गूँजते गूजते एक 
फूल से दुसरे फूल में भ्रमण करता है, वह भी रस की आबकांच्चा से, योगी योगमग्न हैं, 
भोगी भोग-विल्यस मे विभोर हैं, लोग स्त्री को चाहते हैं, पुत्र से स्नेह करते है, जहों 
सौन्दर्य देखते हैं. वहाँ दौड पडते हैं--सभी रस वी प्यास से, रस के होम से सभी 
चशञ्जल हैं | रस के बिना प्राणी जी नहीं सकता । “को हन्यात्‌ कः प्राण्यात्‌ यद्येष 
आकाश आनन्दो न स्यात्‌ ।” रस ही सार है--रस ही सत्त्व है| 

जिसका आस्वादन कमी हुआ नहीं, उसके लिये आकाज्ला हो नहीं सकती । रस 
के लिए सारा ससार पागल है, इसलिए उसका अनुभव एक न एक दिन कहीं अवश्य ही 
हुआ है | निश्चय द्वी एक दिन सारा ससार उस रसपान से मतवाला होकर आत्मविस्पृत 
हुआ था, पीछे नियति की प्रेरणा से उस अवस्था से च्युतत हो पडा है। योग से भ्रष्ट 
होकर ससार आज उसी की पुनः प्राप्ति की आशा से खोई मणि वाले सर्प के समान 
व्याकुल हुआ सा भाग रहा है | जब तक फिर उस योग की स्थापना नहीं होगी तब तक 
इस अशान्ति के हटने की सभावना नहीं | 

जिस वस्तु का स्वाद जिसे मिला नहीं उसके लिए उसकी आकाहा नहीं 
होती । किन्तु रस का आस्वाद हमें कब मिला, कहाँ और किस तरह मिला १ कोई- 
कोई कह सकते है कि इस प्रइन की कोई विशेष सार्थकता नहीं है । क्योंकि जीवन 
के अतीत अध्यायों की ओर दृष्टिपात करने पर सभी को मानना पड़ेगा कि रसानुभव 
सभी को कहीं न कहीं थोडा बहुत अवश्य ही हुआ है। अच्छा लगना, सुन्दर प्रतीत 
होना और आनन्द का अतुमव करना--ये किसी को भी कभी हुये नहीं, ऐसा नहीं 
कहा जा सकता | इसलिए रस के लिये आकाच्चा होना कोई विचित्र बात नहीं दै | 
किन्तु यह उत्तर ठीक प्रतीत नहीं होता | इसका प्रधान कारण यह है कि 
जिसको हम चाहते दे और जिसका हमें अनुभव हुआ, वे एक तरह के नहीं दें । हमने 
आस्वाद लिया हो बेदाने का और चाह रहे हों अइगूर--ऐसा हो नहीं सकता | जिस 
रस का हमने अनुभव किया है, वह परिच्छिन्न, एकदेशीय, क्षणिक और मल्न है, 
किन्तु जिसे हम चाहते है वह इसके विपरीत है। यदि पूर्ण आनन्द, पूर्ण सौन्दर्य 
और पूर्ण प्रेम का कमी आखादन हमने नहीं किया तो उसके लिये तृष्णा जागी 
कैसे ! जिस परम सौन्दर्य ने पीछे रहकर इस तृष्णा का उद्दीपन किया है उसी की फिर 
सामने उपलब्धि किये बिना इसकी निद्वत्ति होगी नहीं | हम ससार में आनन्द जितना 





रस और सोदर्य.' २९९ 


ही पाते है, सीन्दर्य जितना ही देखते है, उतनी ही हृदय मे अभावप्रतीति और भी 
अधिक जाग उठती है। देखकर भी देखने कौ साध किसी तरह भी मिट्ती नहीं, मालूम 
होता है यह अपूर्ण है। जभी अपूर्ण समझते ह तभी सीमा आँखों के सामने दिखाई 
देती है, तमी अनजाने में हृदय रो उठता है | सोचते हैं और भी--ओर भी आगे 
जायें, समवत सुदूर भविष्य मे किसी न किसी ढिन उसे आयत्त कर सकेंगे। किन्तु 
हाय मोह यह समझ नही पाते हे कि काल-प्रवाह मे इस आकाह्ला की तृप्ति हो नही 
सकती | आनन्द चाहे जितना ही क्यो न बढे, सौन्दर्य चाहे जितना ही छल्छल्ग उठे, 
तृप्ति तब भी बहुत दूर की वस्तु है, क्योकि और भी विकास हो सकता है एवं कभी 
भी इस क्रमचिकास की सम्भावना दूर होगी नहीं। इससे ज्ञात हो जायगा कि हृदय 
जिसकी आकाद्ला करता है वह ससीम सौन्दर्य अथवा परिमित आनन्द नहीं है । यदि 
ऐसा होता तो एक न एक डिन क्रमविकास से उसकी तृप्ति हो जाती । वस्तुत्त. यह 
असीम सौन्दर्य, अनन्त प्रेम, निरबच्छिन्न आनन्द है | पूर्ण सौन्दर्य का सम्भोग पहले 
हुआ है, इसी ले पूर्ण सौन्दर्य की आकाद्ला होती है, विच्छिन्न ( खण्ड ) सौन्दर्य 
से तृणा मिठ्ती नहीं। जिसका विरह है, उसे पाये बिना व्याबुल्ता का अवसान 
हो नहीं सकता। 

इसलिये प्रश्न रद्द गया कि यह पूर्ण सोन्दर्य कब्र हमे मिला था एव कहाँ 
मिला था! हम पहले देस चुके हैं कि काल्क्रम से इस पूर्ण सौन्दर्य को हम पा नहीं 
सफते; करोर्डों क्यों मे भी हम ऐसा सौन्दर्य परोयेगे नहीं जिससे बढ़ कर और सौन्दर्य 
हो न सके, अर्थात्‌ काल के मच्य मे पूर्ण सौन्दर्य फ़ा विकास हो सकता नहीं। काल 
में जो विकास होता है वह क्रमविकास है | इस क्रम का अन्त नहीं है | और मी अधिक, 
और भी अधिक हो सकता है--किन्तु कभी भी पूर्णता दोटी नहीं। यदि यह सत्य 
दे तो यह भी सत्य है कि काल में कभी दसकी अनुभूति भी होठी नहीं। अर्थात्‌ हमे 
जिस सौन्दर्य की अनुभूति हुई है, बट कोर्ट सुदूर अतीत में नहीं है, किसी दिगन्तस्थित 
नक्षत्र में नही है अथवा किसी विशिष्ट काल या देश में नही हे । 

अतएव एक प्रकार से यह प्रव्न ही अनुपपन्न है| किन्तु घ्म फिर कर पत् 
फिर भी होता हे | परस्पर विरुद्ध होने पर मी यह सत्य टै कि दस सोन्दर्य का 
आखादन जब हमे हुआ था तब काल नहीं था--जहाँ हमने दसफा आस्वादन किया 
था वहाँ देश नहीं था। वह हमारी योग अवखा अथवा मिलन था| उसके वाद 
वर्तमान अवस्था योगश्नश अथवा विरह है| फिर उस योग में जाने के ल्यि हम 
छट्पटा रहे हैं, पुनर्मिल्न चाहते ह। अर्थात्‌ हम देश और काल में निर्बासित हुये 
ह₹ै। फिर देश काल को छिनन भिन्‍न कर, विलीन कर वैसे ही योगयुक्त होना चाहते दे | 

किस्तु यह वियोग क्या अत्यन्त वियोग € ? प्र्ण से विच्छेद क्‍या सचनुच 
इतना वास्तविक है ? नहीं, यह बात नहीं है| वियोग सत्य टे, विच्छेद ल्वीकार्य ई-- 
फिन्‍्तु उस वियोग के मृरू मे भी नित्य योग खोवा नहीं हे, वह कभी खवोता नदी ढ़ । 
यदि यो गया होता, तो यह वियोग खिर वियोग हो ज्ञाता, फिर लोटने मी सम्भावना 


नहों रहती | 


३०० भारतीय सस्कृति और साधना 


यह जो आकान्ना है, यह जो ससीम अतृप्ति है, यह बतला रही है कि असीम 
के साथ योग एकदम टूटा नहीं है। स्मृति है--इसी लिये योग है। वह योग, वह 
अनुभूति अस्पष्ट है, यह हम स्वीकार करते है, किन्तु वह है अवश्य । 

यदि यह अनुभूति-- यदि पूर्ण का यह आखादन न रहता तो सौन्दर्य का कोई 
मानदण्ड न रहता। मान के बिना तुलना करना सम्मव न होता | जब हमे दो फूले 
हुये फूलो को देख कर किसी समय एक दूसरे की अपेक्षा सुन्दर जेंचता है, तब 
अनजाने मे सोन्दर्य के मानद॒ण्ड का हम प्रयोग करते है | जहाँ तारतम्य का बोध होता 
है वहाँ निश्रय ही मान के न्यूनाधिक्य की निर्णायक उपाधि रहती है । प्रकृत खल में 
चित्तस्थित पूर्ण सौन्दर्य की अस्पष्ट अनुभूति अथवा अनुभवाभास ही बाह्य सौन्दर्य के 
तारतम्य का बोधक निमित्त है। अर्थात्‌ बाहर की वस्तुओं को देखकर उनमे जो पूर्ण 
सौन्दर्य का जितना अधिक निकटवर्ती प्रतीत होता है वह उतना सुन्दर लगता है| 
सौन्दर्य का विकास जैसे क्रमिक है यह सन्निकर्ष भी वैसे ही क्रमिक है। बाहर में 
जैसे पूर्ण विकसित सौन्दर्य का कभी सम्भव नहीं वैसे ही सन्निकर्ष की इस चरमावस्था 
का अर्थात्‌ एकीमाव का भी सम्भव नहीं है | 

देश और काल मे जब पूर्ण सौन्दर्य प्राप्त नहीं होता एब बत्तिशञान जब देश और 
काल की सीमा में बँधा रहता है तब पूर्ण सौन्दर्य बत्ति के निकट प्रकाशित नहीं 
हो पाता, यह बात सत्य है। बल्कि वृत्ति पूर्ण सौन्दर्य की प्रतिबन्धक है | सौन्दर्य का 
जो पूर्ण आखााद है, वृत्ति रूप में वही विभक्त हो जाता है। वृत्ति से जिस सौन्दर्य का 
बोध होता है वह खण्ड सौन्दर्य है, परिच्छिनन आनन्द है। पूर्ण सौन्दर्य खय ही 
अपने को प्रकट करता है, उसे अन्य कोई प्रकट नहीं कर सकता। बइत्ति के द्वारा 
जो सौन्दर्य-बोध का आमास प्रस्फुटित होता है वह सापेक्ष, परतन्त्र, क्रम से बढने वाला 
और काल के अन्तर्गत है| पूर्ण सौन्दर्य उससे विपरीत है। इस पूर्ण सौन्दर्य की 
छाया लेकर ही खण्ड सौन्दर्य अपने को प्रकट करता है | 

तब क्या पूर्ण सौन्दर्य और खण्ड सौन्दर्य दो प्रथक्‌ वस्तु हैं ” नही, ऐसा नहीं 
है। दोनों वास्तव में एक है | लेकिन इस वियोगावस्था मे दोनो को ठीक एक कहना 
सम्भव नहीं है। मालूम पडता है दो प्थक्‌ हैं। यह जो दो का अनुभव होता है, 
इसी के भीतर वियोग की व्यथा छिपी हुई है। इसको जोर जबरदस्ती से एक नहीं 
किया जा सकता । 

किन्तु फिर भी सत्य बात यह है कि दोनो द्वी एक हैं । जो सौन्दर्य बाहर है 
यही अन्दर है, जो खण्ड सौन्दर्य होकर इन्द्रिय-द्वार मे बृत्ति रूप से विराजमान होता 
है, वही पूर्ण सोन्दर्य-रूप में अतीन्द्रिय भाव से नित्य प्रकाशमान दै। गुल्व का जो 
सौन्दर्य है वह भी वही पूर्ण सौन्दर्य है, शिश्वु के प्रफुछित मुखकमल में जो शोभा दै, 
वह भी वहीं पूर्ण सौन्दर्य है---जिसे जब जहाँ जिस रूप से जिस किसी सौन्दर्य का बोध 
हुआ है, वह भी वह पूर्ण सोन्दर्य ही है। * 

यहाँ प्रइन उठ सकता है कि सभी यदि पूर्ण सौन्दर्य है एवं पूर्ण सौन्दर्य यदि 
सभी का आखादित और आस्वाद्यमान है तो ऐसी स्थिति मे फिर सौन्दर्य के लिये 
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आकाह्ला क्यो होती है ! बात यह है, पूर्ण सोन्दर्य का बोध अस्पष्टल्प से सभी को 
है | ऊिन्तु अस्पष्ठता ही अतृप्ति की हेतु है। इस अस्पष्ट को स्पष्ट करना ही तो सब 
चाहते है । जो छाया है उसे काया देने की इच्छा होती है | वृत्ति द्वारा इस अस्पष्ट 
का स्पष्टीरण होता है, जो छाया के तुल्य था वह मानो स्पष्ट रूप से भास उठता 
है। भासित हो उठता है सही, किन्तु खण्डरूप से | इसी लिये वृत्ति की सहायता से 
टष्ट हुए सौन्दर्य का साक्षात्कार होने पर भी, खण्ड होने से, ससीम होने के कारण 
उससे तृप्ति परिपूर्ण नही होती | ब्रत्ति तो अखण्ड सौन्दर्य को पकड नहीं सकती | 
अखण्ड सौन्दर्य के प्रकाश में वृत्ति कुण्ठित दो जातो है | 
इसी बात को और स्पष्टरूप से कहते हैं। कल्पना कीजिये, एक खिला 
गुलाब का फूल हमारी दृष्टि के सामने पडा है, उसके सौन्दर्य ने हमे आकृष्ट किया है-- 
उसका सुन्दररूप में हम अनुभव कर रहे है। इस अनुभव का विश्लेषण करने पर 
हमारे हाथ क्या लगता है ? यह सोन्दर्य कहों है ! यह क्‍या गुलाब मे है, अथवा हमें 
है अथवा दोनों मे है | इस अनुभव का खरूप क्या है ! 
आपातत, यही प्रतीत होता है कि यह केवल गुलाब मे नहीं है। यदि बहीं 
होता तो सभी गुलाब को सुन्दर देखते | किन्तु सब उसे सुन्दर देखते नहीं। और यह 
केवल इममें अर्थात्‌ द्रश् में है यह कहना भी ठीक नहीं है। यदि ऐसा होता तो हम 
अर्थात्‌ द्रष्ट सब वस्तुओं को सुन्दर देखते, किन्तु हम सभी को सुन्दर देखते नहों | इस- 
लिये मानना होगा कि इस अनुभव के बिश्लेपण से सिद्धान्त होता है कि वर्तमान क्षेत्र 
में जब वृत्ति द्वारा बोध हो रहा है तव सौन्दर्य खण्डित सा हुआ है, एक ओर अस्पष्ट 
अथ च पूर्ण सौन्दर्य है, जो हममे है, दूसरी ओर स्पष्ट अथ च खण्ड सौन्दर्य है, जिसे 
हम गुलाव मे देख रहे हैं| किन्तु यथार्थ रस-स्फूर्ति के समय ऐसा रहता नहीं । तब सौन्दर्य 
द्रश में नहीं रहता, गुलाब मे भी नहीं रहता | द्रश् और गुलाब तब एकरउस साम्या- 
वस्ापन्न हो जाते हैं, केवल सौन्दर्य ही, खप्रकाशमान सौन्दर्य द्वी तब रहता है। यही पूर्ण 
सौन्दर्य है, जिसमे भोक्ता और भोग्य दोनों ही नित्यसम्भोगरूप से विराजमान रहते हैं | 
वृत्ति द्वरा सौन्दर्योपलब्धि किसे कहते हैं ” जब किसी विशिष्ट वस्तु का हम 
प्रत्यक्ष करते हैं, तब वह वस्तु हमारे चित्त में स्थित आवरण को धका देकर थोडा 
बहुत हट देती है। चित्त पूर्ण सौन्दर्यावभासमय है, किन्तु यह अवभास आवरण से 
ढका होने से अस्पष्ट हें। किन्तु सर्वथा ठढका नहीं है, न हों ही सकता है। मेघ 
सूर्य को ठकता है, किन्तु एकबारगी टक नहीं सकता । यदि एकवारगी ढकता तो 
मेघ खय भी प्रकाशित न होता। मेघ जो मेव्र है, वह भी वह प्रकाशमान होने से 
है, इसल्यि वह सर्यालोक की अपेन्षा रखता है । उसी प्रकार आवरण चित्त को एक- 
पारगी टक नहीं सकता | चित्त को टकता है, फिन्तु आवरण का मेंद करके भी प्योति 
का स्फुरण होता है । इसी लिये पूर्ण सौन्दर्य, आवरण के प्रभाव से, अत्पष्ट होने पर 
भी एज्ररगी अप्रडाशमान नई हे। जहाँ चित्त है वही यह बात लागू होती है | पर 
अस्पएता का तारतम्य अवब्य है। यह जो आवरण के कारण अत्पष्ता है आवरण के 
हटने एर वह भी स्पएता में बदल जाती है। आवरण के तनिक हटने पर जो स्पष्न्ता 


३०२ भारतीय सस्कृतिं और साधना 


दिखती हैं. वह किश्वित्‌ मात्र है। घर के झरोखे के छिद्र से अनन्त -आकाश का 
जैसे एकदेशमात्र दिखलायी देता है आशिक रूप से. आवरण हटने पर उसी प्रकार 
पूर्ण सौन्दर्य 'का एकदेशमात्र ही प्रकाशित होता है। यह प्रकाशमान एकदेश ही खण्ड 
सौन्दर्य के नाम से प्रसिद्ध है। यह आशिक आवरणनाश ही दत्तिश्ञान है | इसलिये 
जो गुलाबे का सीन्दर्य हैवह भी पूर्ण सौन्दर्य ही है, पर एक एकदेशमात्र है। इसी प्रकार 
जगत का संम्पूर्ण सौन्दर्य ही उस पूर्ण सौन्दर्य का एकदेश है। आवरणभज्ञ के 
'तार्तिम्य बश उद्घाटित सौन्दर्य के तारतम्य अथवा वैशिष्य्य का निरूपण होता है | 
किन्तु आवरणभज्ञ के वेशिष्य्य का नियामक क्‍या है ! आपाततः यह बाह्य 
“पदार्थ के खरूप मे स्थित वेशिप्य्य के रूप से ही ग़हीत होगा | किन्तु हम आगे 
देखेंगे कि यही अन्तिम बात नही है, इसलिये आवरणभज्ज का भेद, जो खाभाविक 
है, वह इस अवस्था मे कहा नहीं जा सकता | आपाततः कहना ही होगा कि आगन्तुक 
कारण के वेचित्रय वंश आवरण के हटने पर भी वेंचित्र्य रहता है | स्फटिक के समीप 
नील वर्ण की स्थिति से स्फटिक नीला प्रतीत होता है और पीत वर्ण की स्थिति से पीला 
प्रतीत होता है यह आगन्तुक कारणजन्य भेद का दृष्टान्त है। चक्षु के निकठस्थित घट 
में घयाकार बृत्ति एवं पट में पटाकार बत्ति चित्त धारण करता है, यह भी आगमन्तुंक 
भेद है। ठीक उसी प्रकार फूल के सौन्दर्य और लता के सौन्दर्य दोनों मे अनुभव 
का भेद जानना होगा। फूल के सौन्दर्याखाद की जो वृत्ति है, छता के सौन्दर्याखाद 
की बृत्ति उससे विलक्षण है, इसका कारण आगन्तुक है। फूल और लता का वैशिष्ट्य 
जैसे सत्तागत है वेसे ही ज्ञांनागत भी है, फिर आखादगत भी है । इसलिये स्वीकार 
करना होगा कि फूल और छता मे ऐसा विशिष्ट कुछ है जिससे एक एक प्रकार 
की सौन्दर्यानुभूति का उद्दीपक है, दूसरा दूसरी प्रकार की | गा 
किन्तु यह आपेक्षिक सत्य है। बाह्य पदार्थ यदि परमार्थतः नहीं रहते अथवा जिस 
अवस्था मे नही रहते तब अथवा उस अबस्था मे बाह्य पदार्थ के खरूपगत वेशिष्य्य के 
द्वारा र्सानुभूति के वैचित्रय का उपपादन नहीं किया जाता | सत्ता जैसे एक और 
अखण्ड होने पर भी फूल और लता खण्डसत्ता है, ज्ञान जैसे एक और अखण्ड होने पर 
भी फूछ का ज्ञान और लता का ज्ञान अर्थात्‌ फूलरूप ज्ञान और ल्तारुप ज्ञान परस्पर 
विलक्षण हैं वैसे ही सौंन्दर्यथ एक और अखण्ड होने पर भी फूल का सौन्दर्य और लता 
का सौन्दर्य अर्थात्‌ फूलरूप सौन्दर्य और लतारूप सौन्दर्य परस्पर मिन्‍न है । इस जगत्‌ 
मे दो वस्तुएँ ठीक एक नहीं है ( प्रत्येक वस्तु का एक खमाव है, एक व्यक्तित्व है, 
एक विशिष्ठता है जो दूसरी वस्तु में नहीं होती। यदि यह सत्य है, तो खण्ड सत्ता 
जेसे अनन्त है सख्या में तथा प्रकार में, खण्ड ज्ञान भी वैसे ही अनन्त हैं, खण्ड 
सौन्दर्य भी वेसे ही अनन्त है । किन्तु जो सत्ता टै वही तो ज्ञान है, क्योंकि प्रकाशमान 
सत्ता ही ज्ञान है और अप्रकाशमान सत्ता आलोक है। फिर जो ज्ञान दे वही आनन्द 
है, क्योंकि अनुकूल ज्ञान ही, मलठा लगना ही आनन्द या सौन्दर्यवोध है और प्रतिकूल 
जान ही हु ख या कर्वर्यता है) सत्ता जब ज्ञान होती है तब वह निलज्ञान है आर 
ज्ञान जब आनन्द होता है, तब बह नित्य स्वेद्रमान आनन्द हैं| यह नित्य स्वेयमान 
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आनन्द ही रस है। इसलिये रस का सदा अभिन्न रूप से आखादन ही अखण्ड 
या पूर्ण अनुभूति का खरूप है | यह दृत्ति नहीं ससस्फूर्ति है | 
।. इसल्यि रसपदार्थ में सत्ता और ज्ञान का भन्‍्तरनिवेश है। रस से सत्ता 
और श्ञान का वस्तुतः पार्थक्य नहीं है। अतएक रस एक होकर भी अनन्त है, 
सामान्य होकर मी विशेष है। एक विशिष्ट रस की स्फूर्ति फूल है तथा दूसरे विशिष्ट रस की 
स्फूर्ति लता है--दोनो के आस्वादन मे भेद है | इसी ल्यि जगत्‌ किसी के भी अभाव 
का सहन नहीं कर सकता । एक का अमाव दूसरा पूर्ण नही कर सकता | प्रत्येक 
वस्तु की मर्यादा है, जो अलड्डनीय है । न 

इससे यह ज्ञात हुआ कि पूर्ण सौन्दर्य ही खण्ड सौन्दर्य है। किन्तु स़तण्ड सौन्दर्य 
जब वृत्ति से प्रकाशमान होता है, तब वह ससविशेप नहीं है, स्साभासमात्र दे । 
यह रसाभास विश्षिप्त वृत्ति "के निरोध से यथार्य रस में परिणत होता है, जिसे 
€9(900 अथवा 86850॥8600 ॥7/0।070) कहा जा सकता है। 

यह जो रस विशेष हैं, यह अनन्त है, क्योकि प्रत्येक व्यक्ति में स्फुरण और 
आखादन का वेशिष्य्य है। पर आलड्डारिको ने जो इसे श्रेणीबद्ल किया है, वह 
केवल जातिगत भेद को लक्ष्य मे रखकर, शास्त्रीय व्यवहार की. सुगमता के लिये 
किया है। शहद का खाद और गुड का खाद एक प्रकार का नहीं है, फिर शहद का 
स्वाद और नमक का खाद भी एक तरह का नही है। तथापि जिस कारण से शहद 
और गुड को एक श्रेणी के अन्तर्गत किया जाता है एव शहद और नमक को नहीं 
किया जाता उसी कारण से आलड्लारिकों ने रस को श्रेणियों में विभक्त किया है। 
इसल्यि जानना दोगा कि शहद और गुड प्रयोजन वश एक जाति के अन्तर्गत होने 
पर भी वस्त॒त. दोनों के जैसे आस्वाद में वैचित्र्य हे वेंसे ही एक रस दूसरे रस के 
साथ एक श्रेणी के अन्तर्गत होने पर भी ( जैसे श्रज्ञार ) टीक एक नही है। सत्ता 
और शान के वैचित्र्य में यदि कोई सार्थकता है तो रस में भी वह हे । 

इसल्यि एक हिसाव से रस अनन्त और दूसरे हिसाव मे रसें की एक निर्दिए 
सख्या हे | मूल मे रस एक ही है । 

यह निर्दि्ट सख्या कितनी है, इस बिचार को यहाँ उठाने की आवश्यकता नहीं 
है। हम केवल मूल वात समझने की चे्ा कर रहे है | इमने यह जो अनन्त रस के है, 
इनमे श्रत्येक के अवस्था के मेद हो सकते हैं | ये भेद स्थृत्मान से शुद्ध और मल्नि 
भेद से दो प्रकार के हैं। यह वाह्म दृष्टि से हे अर्थात्‌ प्रत्येक रस झुद्धभाव से खग्रकाश 
है, तभी यथार्थ में वह रस कहलाता हे । और मल्नि होने, पर ही वह मिश्रित हो 
जाता है इसील्यि वह वास्तविक रस नहीं हे, रसामास दै। यह जो एफ शुद्ध खप्रकाश 
रस दवा आखाद हैँ उसकी भी फिर दो अवख्ाएँ हे | एक अवस्था चिरध्थायी हे 
उसमे प्रवेश बरने पर फिर उतरा नहीं जाता, दूसरी अवस्था स्थायी होने पर भी 
वाल से अवच्छिय है, द्हों से व्युत्यान सस्कार की प्रवल्ता से उतरना पडता है| 
दोनों ही खब्छ ओर उप्प्दल है, वल्तुत. दोनो ही एक ह | पर एक चाइ्ल्य अथवा 
माल्न्यि की सम्भावना से रहित है ओर दूसरे मे उसकी सम्भावना ह। एक में 


३१०४ भारतीय संस्कृति और साधना 


व्युत्थान सस्कार तथा निरोध सस्कार नहों है अथवा चिरनिद्रित है और दूसरे में वह 
है। किन्तु आखादन में कोई तारतम्य नहीं है । 

इसलिये जब एक खण्ड सौन्दर्य को देखकर हम उसका सभोग करते हैं तब 
पहले बह विक्षिस इत्ति का आखादन है | यह एक विशिष्ट ((70(0०७) सौन्दर्य का दी 
आखादन है सही, किन्तु वह आस्वादन निर्मल नही है, इसलिये गम्भीर नहीं है | उस 
आस्वादन से हम आत्मविस्मृत नहीं होते हैं | क्रम से जब वृत्ति स्थिर होने लगती है 
अर्थात्‌ जब वृत्ति अपने क्षेत्र से विषयान्तर को डुबा देती है अथवा हा देती है, केवल 
उस एकमात्र खण्ड सोन्दर्य को ही प्रकाशित करती है, अर्थात्‌ ब्त्ति जब सब विषयों की 
उसी एक सौन्दर्य में आहुति देकर उसी एक को लेकर मिश्रितभाव से प्रकटित होती है | 
उस समय का आखादन कुछ नया आखादन नहीं है | वह उस विक्षिप्त अवस्था का 
आसखादन ही है, दोनों में (09090976 कोई भेद नहीं है, पर वह इस समय निर्मल 
है और इसी कारण अत्यन्त गम्मीर है। यही एकाग्र भूमि की प्रश्ञा है। यहाँ रस का 
स्फुरण होता है--रससामान्य के अड्डू में एक विशिष्ट रसव्यक्ति प्रकट होती है। इस 
अवस्था में वह खण्ड सौन्दर्य अपने आलोक से अपने आप प्रकाशित होता है। भोक्ता 
और भोग्य मानो खसवेद्यमान सम्भोग में एकाकार होकर स्थित होते हैं | 

किन्तु इस अवस्था में चिरकाल तक स्थिति नहीं होती | भाव का नशा हृट 
जाने पर ही पूर्व अवस्था लौट आती है--योग के बाद फिर वियोग होता है--मिलन 
के अन्त में विरह जागता है। किन्तु जिस कारण से इस योग का भज्ञ होता है वह 
योगावस्था में भी अव्यक्तरूप से वतंमान रहता है। मिलन के अड्ड में विरह इसी 
प्रकार छिपा रहता है । 

“दुह्_ँ कोरे दुढ्ढें काँदे विच्छेद भाविया”? 

अर्थात्‌-- वियोग की भावना कर, दोनों की गोद में दोनों रोते हैं | इसका 
हम सस्कार करें चाहे और कुछ कहें उससे कुछ आता-जाता नहीं | किन्तु यदि यह 
सस्कार कट जाय तो फिर वह योग हटता नहीं । 

इसलिए विशिष्ट रसस्फूर्ति की श॒ुद्धावस्था भी कालातीत और कालावच्छिन्न 
भेद से दो प्रकार की है। जिस उपाय से काल का अतिक्रम किया जाता है, सदा 
रहने वाली स्थिति प्राप्त की जाती है, उस उपाय के सफल होने पर ही वह विशिष्ट 
निर्मल रसास्वाद भी अबाधित रहेगा | किन्तु उसकी आलोचना का यह स्थान नहीं 
है| पर रससामान्य रसविदशेष का वाधक नहीं है, यह हम आगे चलकर कहेंगे | 
क्योंकि सामान्य विशेष का? विरोवी नहीं होता--विजश्ेप में भी सामान्य जुग 
रहता है | 

यहों हमें एक बात की मीमासा करना आवच्यक प्रतीत हो रहा दै। 
कोई-कोई कह सकते हैं कि रस में विशिष्टता आरोपित भेद है, खगत भेद नहीं दै | 
स्स एक ही है, केवल उपाधि के भेद से उसमे आगसन्ठुक भेद की प्रतीति होती 
है। हमें यह यथार्थ सिद्धान्त प्रतीत नहीं होता। स्स एक है, बह्द वात सत्म ई, 
उसमें सजातीय अथवा विजातीय भेद की वात तो दूर रही, स्वगत भेद तक नहीं 
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किन्तु रस बहुत है यह कथन भी मिथ्या नहीं ढे। विभाव, अनुमभाव आदि के 
वैचित्य वश रस विचित्र है। यह लोकिक दृष्टि के अनुसार है, यह कहना अनावश्यक 
है। किन्तु यहाँ भी विभावादि तो मूल में रस के अग हैं । घट के आकार से रहित 
घटजान जैसे कट्पनायोग्य नहीं है, फिर भी अखण्ड जान निर्विषयक है, वैसे ही विभाव 
आदि से विरहित खण्ड रस कल्पनीय नहीं है फिर भी रससामान्य मे विभाव आदि का 
अवकाश नहीं है। विक्षिप्त बत्ति मे भेदवोध परिस्फुट रहता है, वहाँ विभाव आदि 
पृथक है यह अवश्य ही मानना होगा। किन्तु जहाँ रसुस्फूर्ति होती है वहाँ भी 
विभावादि रहते हैं पर वे अभिन्नर्प से रस के अग प्रतीत होते हैं। यह 
विशिष्ट रस है। रससामान्य में अवश्य विभावादि का भान नही रहता, किन्तु चिशिष्ट 
रस का बोध हुये विना रससामान्य में नहीं पहुँचा जाता । जब विशिष्ट रख का स्फुरण 
होता है तब रससामान्य का भी स्फुरण होता है---अर्थात्‌ स्सस्फुरण में सामान्याश और 
विशेषाण दोनों ही मिले हुये रहते हैं | उनमें विशेष अश का निरोध होने पर सामान्य अश 
रह जाता हे | जैसे सुबर्ग ओर कुण्डल है | एक विशिष्ट आकार में ढाल गया सुवर्ण ही 
कुण्डल कहा जाता है | दोनों में तादात्म्य सम्बन्ध है | जब हम कुण्डल को देखते हैं तब 
सुबर्ण को भी देखते है वैसे ही जव विशिष्ट रस का आस्वादन होता है तब सामान्यरस 

का भी आस्वादन होता है। सामान्यरस को ही विशेष वश विशेष रस कहा जाता है। 

बह विशेष अश यदि न रहे अर्थात्‌ विद्ीन हो जाय तो रससामान्य ही रहता है। वह 
निर्विशेष निराकार है | जिस आकार के कारण सुवर्ण को हम कुण्डल कहते है वह आकार 
यदि न रहे तो सुबर्ण जैसे सुवर्णमात्र है, निराकार सुवर्ण है, कुण्डल नहीं है | यहाँ भी 
उसी प्रकार समझना होगा। सामान्य का आअ्यण करके ही विशेष का स्फुरण होता है, 

आधार का आश्रयण करके ही आवेय का स्करण होता है एव उपादान का आश्रयण 

करके ही कार्य का स्फुरण होता है । किन्तु विपरीत मत सत्य नहीं है। क्योंकि विशेष- 

रहित सामान्य, आधेयहीन आधार और कार्यशून्य उपादान प्रतीत नही हो सकते | उस 

जगह अपेक्षा बुद्धि मे रहने के कारण सामान्य, आधार और उपादान इस आकार से 

ज्ञान नहीं होता । किन्तु वस्तु का ज्ञान अवश्य ही होता हे | तब जानना होगा कि जिस 

विशेष के कारण एक रस नाना रस होता है, उस विश्येप का स्वरूप क्या है ? 


मान लीजिये यह विशेष ही उपाधि है | इसी के भेद से रस में भेद होता दे। 
वर्तमान अवस्था में अर्थात्‌ जब हम विश्वित्त बृत्ति के अधीन दें तब यद्द उपावि, जो 
बाह्य और अनित्य है, अवश्य ही स्वीकारपोग्य हैं। वस्तुत. यह उपावि बाह्य 
भी नहीं हे और अनित्य भी नहीं है। फलत रस में नित्य ही अन्तरगरूप से यह 
विशेष लगा हे, इसलिए रस नित्य ही नाना, नित्य ही लवमावत. ही परत्पर विल्क्षण 
और विशिष्ट है, यह मानना होगा | अतएव रस एक है, सर्वत्र अनुत्यूत सामान्यभूत 
है, यह जैसे सत्य हे वैसे ही रस अनन्त ह, प्रत्येष् स्स विल्श्षण और विशिष्ट हे एवं यद्द 
विदोप स्वाभाविक हे--क्सी बाहरी कारण के नम्बन्व से नहीं हे, यहमी वैसे ही 
सत्य है। जहों स्तास्वाद होता हे वर्शो वाह्यत और आगन्तय्त्व का संभव नहीं है | 
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बाह्य तब तक है जब तक भेद है, जब तक रस का उदय नहीं हुआ | किन्ध 
रस को अभिव्यक्ति होने पर फिर वाह्मत्व नहीं रहता । 
यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि यह उपाधि अनित्य क्यों नहीं है ? इसका 
उत्तर है--जगत्‌ की सभी वस्तुएं उपाधिस्वरूप है। जिस दृष्टे मे कोई भी वस्ठु 
अनित्य या असत्‌ नहीं है उस दृष्टि मे इस प्रन्‍न का समाधान अपने आप ही 
हो जाता दहै। हम आपाततः युक्ति द्वारा इसका समाधान करते हैं। असत्‌ 
शब्द से किसकी ग्रतीति होती है १ यही प्रतीति होती है कि जो रूप एक बार दृष्टिमोचर 
होता है, अभिव्यक्त होता है, ठौक वही रूप फिर दिखाई नहीं देता | प्रत्येक निमेष में 
इस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है | किन्तु इसका तात्पर्य क्या है ? एक के बाद दूसरी-- 
इस प्रकार अनन्त रूपपरम्परा अमिव्यक्त हो रही है अथवा जिसके द्वारा देखना होता 
है, वह चित्त क्रशः भिन्न-भिन्न वृत्तियों मे परिणत हो रहा है। ब्त्ति के बिना रूप 
की अभिव्यक्ति जैसे असभव बात है, रूप के बिना झुद्ध वृत्ति भी वैसे ही असभव है | 
असल बात यह है कि यह विशिष्ट वृत्ति ओर विशिष्ट रूप परस्पर सापेक्ष है | इन्ही का खोत 
चला है, इसको काल-क्षोत कहते हैं | हम विक्षिप्त अवस्था मे है, इसलिए, इस खोत को 
रोक नहीं सकते | किन्तु किसी उपाय से इस बह रहे ख्ोत को यदि हम रोक सके तो स्थैर्य 
आवेगा | अर्थात्‌ बत्ति के स्थिर होने पर रूप भी स्थिर होगा एवं रुप के स्थिर होने 
पर ब्त्ति भी स्थिर होगी। इसलिये एकाग्र अवस्था मे जिस रूप का भान होता है, वह 
रूप चचल या परिवर्तनशील नहीं है। जब तक चित्त की एकागञ्न अवस्था रहेगी 
तब तक उस स्थिर बृत्ति के सामने वह रूप भी स्थिरभाव से प्रकाशमान रहेगा | यदि 
यह एकाग्र अवस्था इच्छानुसार स्थायी रह जाय, जो मलिन प्रकृति के ऊध्ब मे हो 
सकती है, तो रूप का प्रकाशकाल स्वायत्त हो जाता है | मान लीजिये कि एक गुलाब 
के फूल का अवलम्बन कर यदि हमारी प्रज्ञा का उदय हो एवं यह एकाग्र समाधि 
यदि एक हजार वर्ष तक न हटे तो ठीक हजार वर्ष तक ही उस गुलाव का 
प्रकाश रहेगा ! विक्षिप्त चित्त के निकट जगत्‌ के करोडो परिवर्तन सघटित होने पर भी 
स्थिर चित्त के निकट वहीं एकमात्र रूप प्रकाशमान रहेगा । अवश्य यह समाधि टूट 
सकती है । किन्तु उसका हेतु यह है कि उसके टूटने का कारण चित्त में है। जब वह 
बीज नही रहेगा अर्थात्‌ जब रज और तम हट जायेंगे, जब सतच्त्व विश्यवुद्ध होगा, तब यह 
समाधि सदा स्थायी अथवा इच्छानुसार रहनेबाली होगी | जगत्‌ के सभी रूप एक एक 
खण्ड प्रकाशात्मक है, जो महाप्रकाश के विशिष्ट विलास है। आज यदि समाधि हट 
जाने से अथवा अपनी इच्छा से उस रूप का तिरोधान हो जाय तो फिर ठीक उसी को 
उद्धासित किया जा सकता है। क्योंकि तिरोहित होने पर भी वह कभी भी महाग्रकाश 
के निकट तिरोहित नहीं होता, हो भी नही सकता, अव्यक्त होता है सिर्फ वृत्तिजान के 
निकठ । यदि यह सत्य है तो सभी रूप नित्य हैं, वस्तुमात्र ही सर्वदा सत्य हे | फिर 
जिस अवस्था में वह रूप इच्छानुसार प्रकाशमान रहता है तब उस अवस्था में वह बाह्य 
नहीं है, प्रकाश के ही अन्तरज्ञ अर्थात्‌ अनन्यरूप से खत है । 
-अतएव उपाधि जब नित्य ही अन्तरद् रूप से प्रकाअमान है, तब अनन्त 
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विशिष्ट रस परमार्थत. सदा ही हे--अमिव्यक्तरुप से ही ह, वह स्वीझार करना होगा। 
स्समात्र ही नित्य सिद्ध है कदापि साथ्य नहीं है। पर बजृत्ति के अधीन होने ऊे ज़ाग्ग 
हम उसे अव्यक्त मानते हैं | अभिव्यज्ञक सामग्री आवरण को इटा कर नित्य सिद्ध 
रस का ही उद्बोधन करती है | एवं उद्बोधन के समय अभिव्यञ्ञक भी रस के अन्तर्गत हो 
जाता है। 

इसलिये मानना होगा कि विशिष्ट रस प्रकार और संख्या में सदा ही अनन्त 
है, किन्तु अनन्त होने पर भी इसकी स्थिति दो प्रकार की है। कभी रससामान्य मे 
विशेष अन्तर्लीन रूप से गक्तिरूप मे रहता है और कभी परिस्फुट रुप में रहता है। 

प्रथम शड्ढा का समाधान एक प्रकार से हो गया। जिनका यह मत हे फ्ि 
रसमात्र द्वी विशेपरुप है, सामान्य रस हो नहीं सकता, उनका मत समीचीन ग्रतीत 
नहीं होता | सामान्य के न रहने पर विशेष रह ही नहीं सकता यह वात हम पहले 
कह चुके है | विशेष अवस्था मे जब आस्वादन द्ोता हे, तब सामान्य अवखा को 
रस नहीं है नहीं कह् जा सकता | पर साधारणतः हमारे ल्यि उस रस की धारणा 
करना कठिन होता है | 

इससे जात हुआ कि रस यद्यपि एक है फिर भी उसमे अनन्त वेचित्र्यों की 
शक्ति है एव यह शक्ति कभी कभी प्रस्फुट होती है। जिसके बल से रस अपनी 
वेचित्र्य शक्ति को प्रस्कुटित करता हे अथवा प्रस्फुथित वेचित्र्य को अपने में लीन 
करता है वही उसका स्वातन्त््य हे | यद्द शक्ति अथवा उपाधि ही रस की देह है। यह 
सूक्ष्म रूप से रस में चाहे लीन रहे अथवा स्थूलरूप से विकसित रहे सदा ही है | इस 
देह के साथ रस का अभेद सम्बन्ध है। प्राकृत जगत्‌ में जेसे देह और देही भिन्न हें, 
यहों वैसा नहीं दे | 

यह तो हुई शझुद्धावस्था की बात | हम लोगों के इन्द्रियगोचर जगत्‌ में भी 
ठोक इसी के अनुरूप अवस्था हे। ये जो अनन्त वेचित्र्य हमें दिखाई देते हूं दनमे 
प्रत्येक का आर्य है | एक एक मुख का जो भाव हे, केवल मुख का ही भाव क्यो, प्रत्येफ 
मनुष्य- प्रत्येक पश्मुपश्ी, प्रत्येक वृक्ष, लता एक एक विशद्येप भाव या रस का विकास 
अर्थात्‌ स्थूलरूप में प्रकाश टे | पर यह अमिश्र नहीं केवल यह्दी वात हे | किसी मनुप्य 
का चेहरा वैसा न होकर अन्य प्रकार का क्यो नहीं हुआ ! हो नहीं सकता, यही 
उसका उत्तर है । प्रत्येक मन॒ुप्य जब भाव का विकास दे तब भाव के वेशिप्स्य के 
अनुसार आकृति का वैशिष्त्य स्वाभाविक दहै। आइति तो भाव की ही देह है, इसलिये 
भाव से अभिन्न हे। चरम परमार्थ दृष्टि से यदि देखा जाय तो एक देंह मे एक 
विशिष्ट भाव का ही दिकास होता है, अग्य भावो का नहीं होता | जितने भाव उतनी 
देह | एक भाव का अवल्म्बन कर बहुत भाव प्रह्मशित नहीं हो उऊते | पर एक देह 
के पहुत विज्यस हो सकते हं--एक हिसाव से उतमें भी भाववेचित््य उम्न्न होता देँ । 

इसके अनन्तर एक और वात व्यान मे रखनी होगी। प्रत्येक जीव का एक 
जपना रूप है--उसे विम वर पदार्थ को तरह झक्मित रूप मानने का कोई कारा नहा 


( 


है | उप्र कृल्पनाओ का उपणम होने पर भी वद रहता हूं | पह रूप केबछ उ्ी हा नप 
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है, दूसरे का नही | इसके अतिरिक्त उसका और एक रूप है, वह समानरूप से सभी 
जीवो का है और ईश्वर का भी है, इस दृष्टि से वे सभी जीव ईश्वर से अभिन्न है। 
पहला रूप उसका विशेष(॥70797608]) रूप है और दूसरा सामान्य (एगरापश्षक्) 
रूप है । अर्थात्‌ निर्विशेषभाव से देखने पर जैसे सब जीव एक है एबं जीव और भगवान्‌ 
अमिन्‍न हैं, सविशेषभाव से देखने पर वैसे ही प्रत्येक जीव भिन्न हैं एवं जीव और 
ईश्वर परस्पर मिन्न हैं| इसलिये जीव और ईश्वर मे तथा जीव और जीवान्तर में यह 
भेदाभेद नित्य ही है। भेद जब अनन्त और अभेद जब एक है एव दोनो ही जब 
नित्य है, तब यह अवश्य ही स्वीकार करना होगा कि भेद से अभ्रेद की ओर अथवा 
भेद की ओर दृष्टि अथवा भाव भी अनन्त प्रकार के हैं | अर्थात्‌ एक जीव भगवान्‌ 
अथवा जगत्‌ को जिस दृष्टि से देखता है, जिस भाव से जानता है, दूसरा जीव ठीक 
वैसा नही कर सकता । प्रत्येक जीव का दृष्टिकोण स्वमावतः मिन्न है | इसलिये भगवान्‌ 
के साथ एव उन्ही के अश जीव के साथ प्रत्येक जीव का अपना एक विलक्षण सम्बन्ध 
है। भगवान्‌ का भी वैसे ही प्रत्येक जीव के साथ एक विशिष्ट भावमय सम्बन्ध है | 

इस परस्पर सम्बन्ध का आविष्कार ही रससाधना की पहली सीढी है | सौन्दर्य 
तत्त्व की साधना तभी यथार्थ में सिद्ध हुयी है, कहा जा सकता है जब कि पूर्वोक्त प्रकार 
से रससाक्षात्कार हुआ हो | जीव शुद्ध चितशक्ति, तटस्थ होने पर भी वैशिष्य्ययुक्त 
और दर्पण के तुल्य स्वच्छ है, उसके ऊपर अनन्त प्रकार के सौन्दयों की छाया पडने के 
कारण ह्दी अनन्त प्रकार के विशिष्ट रसो का आस्वादन होता है | ये अनन्त रस अनन्त 
प्रकार के है, क्योकि जीवो की सख्या अनन्त है। प्रत्येक दृष्टिकेद्ध से सौन्दर्य के 
आभास अनन्त है, दृश्टिकेन्रों के अनन्त होने से प्रत्येक आभास भी अनन्त है। 

यह जो जीव के विशेष और सामान्य रूपी की बात कह्दी गई है, इनमे एक का 
प्याग कर दूसरा रह नहीं सकता | जहाँ विशेष रूप अभिव्यक्त रहता है वहाँ भी अव्यक्त- 
रूप से सामान्य रूप रहता है तथा सामान्य रूप की अमिव्यक्ति के समय भी अस्फुटभाव 
से विशेष रूप रहता है। अतएब मेद जैसे अमेद से जुयय है, अमेद मी वैसे ही भेद से 
जुटा है । दोनो मे नित्य सम्बन्ध है। भेदावस्था मे भी अभेद विद्यमान रहता है पर 
अमिभूत रहने से उसकी केबछ उपलब्धि नहीं होती | अमेदावस्था मे भेद के अखिल 
का भी उसी प्रकार अवश्य स्वीकार करना चाहिये | वस्तुतः इनमे एक भी साम्यभाव 
नहीं है | साम्यभाव जीवभाव नहीं है, ईशवरभाव भी नही है, भेद अथवा नानात्व नहीं, 
अभेद या एकत्व भी नहीं है | यह समानकाल में भेद और अभेद समानरूप से दोनों ही 
है फिर भी दोनो के द्वी अतीत है । जालून्धरनाथ की एक यक्ति का इस प्रसज्ञ में स्मरण 
होता है-- 

“द्वेतत वाउद्वैतरूपं दयत उत पर॑ योगिनां शझरं वा ।” दे 

“अर्थात्‌ परमार्थ तत्त्व दृत भी है, अद्दत भी है, फिर वंस्त॒तः वह दैतादे 
विकल्प के अतीत है | पि 

पूर्णस्सस्फूर्ति के स्वरूप की आल्येचना के प्रसज्ञ मे यही वात च्यान में रसनी 
होगी । इस साम्यभाव में खड़े हुये बिना रसानुभृति पूर्ण नहीं हो सकती। वहाँ से 
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होने पर सभी उुछ मुन्दर दिखाइ देता हे, सव कुछ भला छगता है, सभी के प्रति प्रेम 
वी अभिव्यक्ति होती टे। क्योकि सब कुछ हमारा ही हूप है। उस अवस्था में उसको 
प्र! ऊड़े चाहे तुम! कहे उसमे कुछ क्षति नहीं होती । में” और ठुम! दोनों ही शब्द 
उस अदस्था में एक ही वस्तु के वाचक है | ओपनिपद्गण उसको अत्माराम अवस्था 
कहते हैं, मक्तमण उसे पराभक्ति कहते टैं-स्वरूपत. दोनों में कोई भेद नहीं है । 
प्रहाद ने ऊह्य है-- 
“ज्मस्तुन्य नमो मद्य तुभ्य॑ मह्य नमी नमः |?! 

पहले प्रहाद ने ल्वम! कहकर नमस्कार किया, फिर प्रत्यगात्मभाव के 
स्फुण की ओर ल्थ्य कर अहम! कहकर नमस्कार किया | उसके वाद ज्ब उन्होने देखा, 
जा लम! दे वही अहम! है, इसलिये त्वम! और “अहम? एकत्र जुगकर कहे । जहाँ 
त्वम! ओर “अहम? का साम्यभाव उपलब्ध हुआ है, वहाँ त्वम! कहने से अहम की 
प्रतीति होती ह और “अहम? कहने पर भी त्वम? प्रतीत होता है। एक ही पदार्थ के दो 
नाम द तल्वम! और अहम! | 

सूफी सम्प्रदाय के सिद्ध कवि हछाज ने कहां है-- 


4 87) १6 5७)०४ १ )059, ७ क)।णा 4 ।0ए6 98 4, 
४6 ४0७ #700 50969 वैएश।ग78 ॥70 0॥6 0005. 


यह वही उपनिपद्‌ में कही गई एक दक्ष में बैठे दो पक्षियों की कथा है-- 
“दवा सुपर्णा सयुजा ससाया समान वृक्ष परिपप्वजाते |”? 
पक्षान्तर में जिलि ने कह्य है-- 


१९७ 88७ 0॥० 207 0 ०9०, 6पट्टे॑) एछ6 तैज़०ी] ऐजए पराएड़ 
70 ८४० 008।08, 


जलाडद्दीन रमी ने भी प्रकारान्तर से वही भाव प्रकट किया है--- 


399, 9 770707 ऊऋशका छ86 ७78  56७६80 707 &ए0 [, 
वात [700 [075 होते 5७।ए 60७० ह806९, 53 छाती 006 8507], 


$#9070 8७0४९ . 
जीव और ईश्वर के भेटाभेद के सम्बन्ध में इसकी अपेभा अधिक स्पष्ट निर्देश 
शोर क्या हो सफ्ता हे ? 
जिसने इस प्रकार से आरोहण किया है वह अपने रूप में आप ही विभोर है । 
कि्ी एक भक्त ने पूर्ण सौन्दर्य के अपार समुद्र मे इबनें के बाद उस अवस्था की 
स्वत का सनुसणण कर गाया था-- 
जहो निमग्नतव रूपसिन्धा पश्यामि नान्‍व न च मध्यमादिम्‌ | 
अवाझू च नि स्पन्दतम्ो विमूढ़ कुत्रास्मि कोञ्छ्माति न वेश्ि देव ॥ 
पहाँ टुन नाव दा अवल्म्बन कर भक्त का हृदय उद्दूसित हो उठा हे। किसी का 
शुरु मे नाव प्रधानन्प से फूट उठता है | 


जज 
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साधारण मनुष्य के जीवन में भी ऐसा झुभम मुहूर्त कभी-कभी आता है, जब 
वह अपना खण्ड 'में या परिच्छिन्न अहम! का अतिक्रमण कर पूर्णाहन्ता के आभास को 
मानो कुछ परिमाण मे प्राप्त होता है | तब जगत्‌ की सब वस्तुओं की ओर यहाँ तक कि 
अपने रूप की ओर भी वह विस्मयविमुर्ध-नेत्नो से दृष्टिपात करता है, तब उसके नेत्रों के 
सामने सब कुछ ही एक अपूर्व सुषमा से अल्कृत-सा प्रतीत होता है ) तब “मधु वाता 
ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धचः |” होता है, तब सभी--ठम, में और जगत्‌ अर्थात्‌ 
सभी--पदार्थ मधुमय प्रतीत होते हैं | तब मालूम पडता है सुख और दुःख आनन्द से 
भरे हैं, निन्‍दा और स्थुति माधुर्यपूर्ण है एव भला-बुरा एकाकार है। तब अन्दर और 
बाहर एक एक-तान मधुर लोत बहने लगता है | एक असीम अनन्त माधुर्यसागर अपने 
उज्ज्वल प्रकाश मे स्वयं अपने निकट प्रकाशमान हो उठता है। कभी उसमे तरज्ने 
रहती हैं और कमी नही रहती अथवा समान काल में तरगें और स्थिरता दोनों ही 
रहती हैं, किन्त माधुरी मे कमी नही आती । यही पूर्ण ससबोध की अवस्था है। यहों 
मिलन मे आनन्द है और विरह मे भी आनन्द है, हँसने मे भी माधुर्य है और रोने मे 
मी माधुर्य है। 

जो में हू वही तुम हो, फिर जो ठुम हो वही जगत्‌ है, इसलिए जिसे आत्म- 
प्रेम कहते हैं, उसी का दूसरा पहलू भगवस्येम है वैसे ही भगवत्मेम की दूसरी दिशा 
जीव और जगत्‌ के प्रति प्रेम है। मूल वस्तु एक और अद्वितीय है। 

एक हो पुरुष उत्तम, मध्यम और प्रथम भेद मे केवल कह्पित हुआ है। पूर्ण 
रस का उद्बोध होने पर इस एक और अखण्ड प्रेम का विकास होता है| 

किन्तु भेदर्मष्ट से जीच, जगत्‌ और भगवान्‌ का स्वरूपगत परस्पर वैलक्षण्य भी 
तो है । पूर्ण सउस के आखादन के समय वह भी अवश्य ही प्रकठित होता है। अन्यथा 
आस्वादन की पूर्णता असिद्ध रह जाती है | 

अतएव यह खीकार करना होगा कि प्रत्येक जीव रसानुभूति के समय ऐसी 
एक अवस्था में स्थित होता है जहों वह जिस आनन्द का आस्वादन करता है, दूसरा 
जीव भी रसानुभव के समय वही करता है--क्योंकि तब वह भी जैसे पूर्ण मे! है, अन्य 
जीव भी वही है, इसलिए आस्वादन कर्ता वस्त॒तः एक ही है । यह आनन्द ही नित्यत्तिद् 
अह्मानन्द है | किन्तु केवल इतना कहने से ही तो चलेगा नहीं। अत्येक जीव का 
स्वभाव जब विलक्षण है, तब एक जीव जिस विशिष्ट आनन्द का आस्वादन करता है; 
दूसरा कोई जीव उसका आस्वादन नहीं कर सकता, यह मानना ही पढ़ेगा। इस 
आस्वादन के प्रकार अनन्त हैं, सम्भावनीयताएँ अपरिमित हैं| इसी लिये कालातीत 
ऐक्य अथवा ब्र्मानन्द को प्रात होकर भी प्रत्येक जीव की आनन्दग्राप्ति की सम्भावना 
कभी न्यून नहीं होती । एक त्थिर आनन्द के वक्ष में नित्य नूतन विचित्र आनन्द का 
स्फुरण होता है--बह्मानन्द के समुद्रवक्ष मे यही तो नित्य लीछा की लहस्माला है | इस 
विशिष्ट आनन्द की दिशा से ही भमवान्‌ के साथ जीव का गुप्त सम्बन्ध विद्यमान 
रहता है । 

इस सम्बन्ध का आवि'कार कर विशिष्ट रस के आस्वादन में द्वी रखसापनां 
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की सार्थकता है । रसज्ञ सामाजिकगण इसी कारण निर्विशेप सामास्यात्मक ब्रद्मानन्द- 
लाभ को रसचर्चा का चरमफल नहीं मानते | स्वायम्भुव आगम में कहा-- 


“ब्रह्मानन्द्रसादनन्तगुणितों.. रम्यो रसो . चेष्णव । 
तस्मात्‌ कोटिगुणोज्ज्वरूश्व मधुर. श्रीगोकुलेन्दों रसः ॥!! 


ब्रह्मानन्द्रस में माधुर्य नही है, यहाँ तक कि वैष्णव रस में अर्थात्‌ वैकुण्ठाबिपति 
परमात्मा नग्दरूप रस में भी, शान्त और दास्य के ऊपर गति न होने के कारण, माधुर्य 
की सम्भावना नहीं है| माधुर्य एकमात्र भगवदानन्दरस में ही है । सख्य और वात्सल्य 
का अतिक्रम कर उज्ज्वल रस में ही माधुर्य की परा काष्ठा है। अतएवं सविशेष 
भगवद्धाव मे आरूढ हुए बिना पूर्णभाव से रस का आस्वादन नहीं हो सकता। 

प्रत्येक व्यक्ति के साथ ही सामान्य का एफ निगूठह और आन्तरिक सम्बन्ध 
है । व्यक्ति सामान्य को सामान्यरूप मे पाकर तृत्त नही होता । वह उसका अपने विशिष्ट 
भाव से अनन्त काल तक सभोग करने की इच्छा करता है। जब कर सकता है तभी 
वह यथार्थ रसिक होता है, उससे पहले नही । प्रत्येक व्यक्ति के साथ सामान्य का यह 
मिलन अति गुप्त खान में सघटित होता है--उस निजन वुझ्ञ मे अन्य किसी के भी 
प्रवेश का अधिकार नही, क्योकि वहां सामान्य सिर्फ उसी व्यक्ति का है, अन्य व्यक्ति 
का नहीं | 

प्रत्येक व्यक्ति ही सामान्य को कह सकता है---म मेरे ही हो--केबल मेरे ही 
हो' यह बात सत्य है। फिर, यह बात भी सत्य है कि सामान्य सभी व्यक्तियों का 
समान धन है, किसी का भी निजस्व ( खघन ) नहीं है। श्रीकृण राधावरल्म है यह 
जैसे सत्य है, फिर वे गोपीमात्र के ही वल्लभ हैं यह भी वैसे ही सत्य है। पर इसमे 
एक रहस्य है। जिस गुप्त स्वधाम मे श्रीकृष्ण सिप एक जन के है, जब तक ठीक उस 
स्थान में न पहुँचा जा सके, तब तक तुम मेरे हो' यह कहना तो बनता है, किन्तु 'केवल 
मेरे ही हो! यह कहना नहीं बनता । उसी स्वमाव का नाम राधाभाव है। जो गोपी 
उस महाभावमय स्वभाव मे प्रतिष्ठित है वही राधा है | 

हमने पूर्ण र्सास्वाद का थोडा-सा दिग्दर्शन किया । अभिनवगुसताचार्य ने 
रस का जो स्वरूप दिखलाया दे उसमें केवल रसतत्व का मूल सूत्रमात्र आविष्कृत 
हुआ है। रस नित्य वस्तु है--आस्वाद्यमान न होने पर जब रसपद की सार्थकता नहीं 
है तब वह नित्य ही आस्वाद्यमान है। किन्ठ॒ आस्वादन करता है कौन ? जहाँ भोग्य 
नित्य है और भोग भी नित्य है वहाँ भोक्ता भी अवश्य ही नित्य है यह सहज में ही 
जाना जा सकता है। इसलिए यह भोक्ता “खण्ड मैं? नही है, जो मै देश और काल 
से परिच्छिन्न है, मलिन सत्त्व से जपहित है वह में नहीं, जो में देह से सम्बद्ध होने के 
कारण जन्म-मृत्यु और सुख-दुः्ण के अधीन है वह मै नहीं, जो में प्राकृतिक नियम 
की हथकडियों से बँधा हे एवं अनादि कर्म सस्कारों के बशीभृत है वह मै नही, किन्तु पूर्ण 
अपरिच्छिन्न, निर्मल और नित्य में है। यह “पूर्ण अहम” देश और काल के अतीत है, 
प्राकृतिक देह से रहित है, जागतिक नियर्मों के ऊपर स्वाधीन भाव से नित्य विराजमान 
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है | इसके जन्म-मरण नही, सुख-दुःख नहीं तथा वासना कामना नहीं दै। यह पूर्ण 
मे ही रस का आस्वादयिता है, भोक्ता है। किन्तु भोक्ता, भोग्य और मोग वस्व॒तः 
एक हो पदार्थ है--रसस्फूर्ति के समय इनका प्रथक्‌ भान नहीं रहता | यदि रहे तो 
रस का स्फुरण नही हो सकता | “भोक्तेव भोगरूपेण सदा सर्वन्न सस्थित, ।” पर जो 
भोक्ता, भोग्य आदि का प्रयोग किया जाता है, वह केवल अलौकिक त्रिपुटी के अनु- 
रोध से किया जाता है। पानकरस के त॒ुल्य भोक्ता आदि तीन पदार्थ अनेक होकर 
भी एकरूप है । इसलिये अभिनवगुप्ताचार्य का सारभूत सिद्धान्त यह है कि पूर्ण मै ही 
निरन्तर अपना आप ही आस्वादन कर रहे है। यह आख्ादन अथवा चर्वण केवल शुद्ध 
ज्ञान-मात्र (00877007) नहीं है--साख्य के पुरुष जैसे प्रकृति का निर्लित और 
उदासीन दृष्टि से पथक्‌ रूप मे साक्षिमाव से दूर से अवलोकनमात्र करते है! वेसा नही 
है---यह मावमय अनुभूति (९७778) है। इसलिए रस जब भाव की गाढ और 
अभिव्यक्त अवस्थामात्र है तब वह शुष्क ज्ञानमात्र नहीं, यह सुख से जाना जा 
सकता है | अर्थात्‌ रसतत्व आनन्दरूप है, केवल चिदात्मक नहीं है ।' इसी लिये 
आचार ने रसानुभूति को सविकल्पक और. निर्विकल्पक इन दो विरुद्ध कोटियों से 
एथक्‌ बतलाया है | क्योकि सविकल्पक आदि भेद ज्ञानगत हैं, भावगत नही है। 
रस ही आनन्द और रस ही प्रेम है। यह भगवान्‌ की अशभूत ह्ादिनी शक्ति 
का साराण है| इसी लिये वैष्णवाचार्यगणों ने प्रेम की आनन्दचिन्मय रस” कहकर 
व्याख्या की है । 
प्रेम का जो आल्म्बन है, वह इस प्रेम से नित्य ही सलहूग्न है। रसस्फूर्ति के 
समय अल्गेकिक त्रिपुटी की सत्ता के सम्बन्ध मे जो कहा गया है, उससे यह स्पष्ट 
रूप से जाना जा सकेगा | आल्म्बन आश्रय और विषय भेद से दो प्रकार का है। 
यहाँ आश्रयाल्म्बन अथवा भोक्ता के सम्बन्ध में कुछ कहना नही है। किन्तु प्रेम का 
विषयाल्म्बन सौन्दर्य है । अर्थात्‌ जो अच्छा लगता है अथवा जिसे हम प्यार करते 
हैं वही सौन्दर्य है एव यह भला लगना ही प्रेम है। अतएव मूलतः प्रेम और सौन्दर्य 
अभिन्‍न होने पर भी रसस्फुरण को दृष्टि से दोनो नित्य सम्बद्ध है | 
हम साधारण अवस्था मे भी इस तत्त्व का थोडा परिचय पाते है। कवि ने 
कहा है-- 
“ज्ञावेर अक्षन माखि जे दिके पाछटि ऑखि 
नेहारि जगत्‌ एएइ. असीम सुन्दर ।” 


अर्थात्‌ हृदय में प्यार रहने पर चक्षु के उसी राग से रक्ञित होने पर सर्वत्र ही सौन्दर्य 





१ प्रक्कति पश्यति पुरुष स्वस्थ' प्रेश्चऊवदुदासीन । 

२ केवल चिदात्मक नहीं? यह कहने का तात्परय यह है कि साख्योक्त कैवल्य रसप्दवाच्य नहीं 
है । पुरुष चित्स्वरूप है--यह स्वरूपावस्थिति ही कैवल्य दे । यद्द आनन्दात्मक अवस्था नहीं 
है । इसलिये वैदान्तिफ और वैष्णवाचार्यगण इस अवस्था को परम पयुदुषार्थ नहीं मानते | यहां 
भी वास्तव में आवरण की सत्ता है। लब यह आवरण हटेगा, जय चित्तत्त अबवरापित द्वोगा तभी 
आनन्द का प्रकाश दोगा । क्योंकि अवाधित आत्मविश्वान्त चैतन्य ही आनन्द का स्वरुप दे । 
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दिखलाई देता है, अन्वेषण कर उसे बाहर निकालना नहीं पडता | प्यार हो सौन्दर्य 
को प्रकट करता है। जिसको जो प्यार करता है, उसको इसी लिये वह सुन्दर देखे 
बिना रह नहीं सकता | इसी लिये स्नेहमयी जननी की दृष्टि मे अपना काना बालक भी 
कमलनयन माल्म पडता है। फिर, जहों सौन्दर्य प्रत्यक्ष होता है वहों प्रेम अपने-आप 
जाग उठता है | दोनो ही पक्ष बीज और अकुर के तुल्य परस्पर सम्बद्ध है। रसानु- 
भूति जब भोक्ता की ओर से स्फुरित होती है तब प्रथम पक्ष एवं जब भोग्य की ओर से 
जागती है तब द्वितीय पक्ष सार्थक समझा जाता है। यह अनुभूति किसकी किस ओर 
से कब जागती है यह कहा नही जा सकता | वस्तुत' दोनों ही पक्ष समानरूय से सत्य 
है । अर्थात्‌ प्रेम और सौन्दर्य दोनो मे परस्पर व्यड्ग्य-व्यज्ञक सम्बन्ध है | कौन पहले है 
और कौन बाद मे है, इस प्रग्न का उत्तर नहीं है | 


हम इन दोनों दिशाओ से विपय की थोडी आलोचना करेगे। सभी देशो और 
सभी कार्लों में विद्वानों ने इस तत्त्व को स्वीकार किया हे | शकुन्तला के-- 


रम्याणि वीक्ष्य मधुराइच निशम्य शब्दान्‌ 
पर्य्युत्सुकीसघति यत्‌ सुखितोडपि जन्‍्तु'। 


तच्चेतसा स्मरति नूनमवोधपूर्व॑ 
भावस्थिराणि जननान्तरसौहदानि ॥ 


इस इलोक में कालिदास ने इसी तत्व की इगित किया है | रूप, रस, गन्घ 
आदि की रमणीयता कहने पर सौन्दर्य की ही प्रतीति होती है। काल्दिस कहते है, 
इस सौन्दर्य के दर्शन से चित्त में प्रेम की अथवा सौद्दद की स्मृति जाग उठती है। 
भले ही वह स्ट्रति अस्पष्ट हो, भले ही अबुद्धिपूर्वक हो एवं भले ही वह प्यार “भाव 
स्थिर” हो तथापि वह प्रेम की ही स्मृति है न । किन्तु जिनको अनुभव नहीं हुआ, 
उनको तो स्मरण होता नहीं, इसलिए, मानना होगा कि हमने सौन्दर्य को ही प्यार 
किया था | अन्यथा सौन्दर्य देखने पर प्रेम की स्मृति जागती नहीं | 


सोन्दर्य और सुन्दर, प्रेम और प्रेमिक एक ही हैं। धर्म और धर्मी भे 
खरूपगत कोई भेद नहीं है | जो ज्ञाता है वही ज्ञान है, जो आनन्दमय है वही आनन्द 
है, जो चेतन है वही चैतन्य है, फिर विघय भी वही है। 


फिर भी ज्ञानाश में वहुत्व का आरोप होता है, ज्ञाता एक ही रहता है। जैसे 
उपाधि के भेद से सौन्दर्य अनन्त होने पर भी सुन्दर एक ही है वैसे ही उपाधिभेद 
से प्रेम अनन्त होने पर भी प्रेमिक एक ही है, यह सत्य है | 


प्रेमिक मानो मैं? हूँ और सुन्दर मानो 'ठुम? हो | जगत्‌ के जितने सौन्दर्य है 

सभी जब एक हैं. तब एकमात्र अद्वितीय सुन्दर तुम हो | सभी प्रेम जब मूल में एक 

हें, तब एकमात्र अद्वितीय प्रेमिक 'मै! हूँ । तुम्हारा अनन्त सौन्दर्य, मेरा अनन्त प्रेम-- 

प्रकार में अनन्त, काल में अनन्त, देश में अनन्त, वैचित्रय में अनन्त--है, इसी से तुम 
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मे मुझ में नित्य लीला है। अवश्य इस लीला की स्फ़र्ति तब हो सकती है जब तुम और 
में दोनो खरूप में सजग रहे! | 

इसलिये लीलाएँ अनन्त, धाम अनन्त ओर आस्वादन अनन्त हें | इसी लिये 
पूर्ण सौन्दर्य चिर पुरातन होकर भी प्रत्येक क्षण मे रसिकों के निकट नित्य नृतनरूपष 
में भासित होता है । "जनम अवधि हम रूप नेहारनु नयन न तिरपित भेल” देखकर 
भी देखने की आकाज्लञा कभी निवृत्त नही होती | 

प्रेम और सौन्दर्य जल-पिपासा और जल के साथ उपमेय है। सौन्दर्य कों छोडकर 
प्रेम का दूसरा कोई अवल्म्बन नहीं है। श्रद्धा अथवा निष्ठा का एकमात्र विषय जैसे 
सत्य है, ज्ञानका एकमात्र विषय जैसे मड्डल अथवा निः्रेयस है, प्रेम का एकमात्र 
विषय वैसे ही सौन्दर्य अथवा प्रेव है। यदि जगत्‌ में जल नाम का कोई पदार्थ न 
रहता तो पिपासा भी न रहती, क्योंकि जल और पिपासा परस्पर एक दूसरे की अपेक्षा 
करते है | इसी लिये पिपासा की सत्ता ही जल की सत्ता को प्रमाणित करती है ! 

वस्तुतः पिपासा जल के अभाव को सूचित करती है अथवा सत्ता को सूचित: 
करती है, यह यहाँ आलोचना का विषय नहीं है | प्यास विरह है, वह एक ओर जैसे 
मिलने की अस्पष्ट स्मृति को उद्दीपक है, वूसरी ओर वैसे ही मिलने की सघठ्क भी है । 
पिपासा शब्द का अर्थ क्या है! (क) 'मुझे जल चाहिये, यह जो बोध है, उसमे 
जल क्‍या है यह हमारे स्म्रतिपथ मे उदित होता है | उस तरह स्मरण कर सकने पर 
इसी बोध से जल का आविर्भाव हो सकता है,--यह सष्टिरहस्थ है। एक हिसाब 
से स्पष्टता और अस्पष्टता के सिवा अनुभव और स्मृति मे मूठ में कोई भेद नहीं है | 
स्मृति वास्तव में अस्पष्ट अनुभव है ओर अनुभव स्पष्टीकृत स्मृति है | दोनों मे काल्गत 
भेद के सिवा और विशेष कोई भेद रह नहीं सकता | अतीत का आवरण हटाने पर 
वही वर्तमान है | वर्तमान मे आरोप ( आवरण ) पहिनाने पर वही अतीत है | कालिक 
भेद कब्पनाजनित है | जिस किसी वस्तु के सम्बन्ध में तीज इच्छा, व्याकुल आकाह्ला 
होने पर वह वस्तु सष्ट होती है अथवा अभिव्यक्त होती है | स्मृति का अवल्म्बन किये 
बिना इच्छा का उदय होना सभव नहीं | इच्छा का उदय होने पर प्रापि अवश्य- 
भावी है। शीघ्र अथवा विल्म्ब से यहाँ अथवा देशान्तर मे प्राति होगी यह इच्छा 
की तीव्रता पर निर्भर है। उत्कय इच्छा होने पर देश और काल का कोई नियम 
नहीं रहता । इच्छा के साथ ही साथ उसकी पूर्णता सम्पादित होती है । 





१्‌ नाना भक्ते रसाम्ृत नानाविध हय ! 
सेइ सव रसामृत्तेर विषय आश्रय ॥ 
चं० चरितामृत, मच्य लीला, <म परिच्छेद । 
श्रीभगवान्‌ डी सब रसों के विषय और आज्य हं। इसलिये वस्तुत भक्त और भगवान्‌ अभिन्न 
है । लीलारस के आस्वादन के लिये इस अभेद में रुपभेद जाग उठता है । 
२ इसी लिये आगमिकगण स्मृति की सव सिद्धियों के प्रदान में समर्थ चिन्तामणि के साथ तुलना 
करते ह एवं उसे मन्त्र आदि की प्राणस्वत्प कहते हैं--व्यानाडिभाव स्मृतिरेव लब्बधा 
चिन्तामणिस्लदिमव व्यनक्ति 7 
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जहाँ पिपासा इस प्रकार तीत्र हो वहाँ जल तो पिपासा से अपने आप प्रकट 
होगा | इसलिये वहाँ पिपासा जल की सत्ता की सूचक और आविप्फारक है। (स) 
पक्षान्तर में पिपासा शब्द से कण्ठशुष्कता आदि-बोध के अवसान की कामना प्रतीत 
होती है | इस स्थल में जल्लाभ की आशा नही, क्योकि यहाँ जल तो इच्छा का विपय 
नहीं है| जो इच्छा का विषय है वह टे कण्ठश'्कता की निवृत्ति | उसका बोध अस्पष्ट 
होने पर भी पिपासु को अवश्य ही है। गार्रीय भापा मे इसी का नाम दुःख- 
निवृत्ति अथवा शान्ति है| इस इच्छा से जल के बिना ही पिपासा की निवृत्ति होती है । 
इस जगह पिपासा जल के भाव अथवा अभाव किसी को सूचित नही करती | 

हम जिसको अभाव कहते हैं, वह वस्तुतः आशिक आवरणमात्र है। सृध्ष्म 
दृष्टि मे अमाव नाम का कोई पदार्थ नहीं है। जो अभाव का प्रतियोगी है, अभावशान 
उसी की स्मृति से घटित है | इस स्मृति में भाव ही आलम्बन स्वरूप है, इसलिये स्मृति की 
गाठता से अर्थात्‌ अभाव-बोध की तीघ्रता से भाव का उदय होता है। यह योगविज्ञान का 
एक गूढ तत्व है। आम का ऊभाव-बोध आम को रुम्ृति के बिना जब नहीं होता एव 
आम की स्मृति मे जब सूक्ष्मरूप से आम ह्वी आलूम्बन हैं तव कहना पड़ेगा कि आम के 
अभावबोध के मूल में भी आम है । इसलिये तीम्रमाव से उस बोध के उलन्न दवोने 
पर वह सूक्ष्म या अव्यक्त आम स्थूलरूप से, व्यावह्ारिकरूप से अभिव्यक्त होगा। 
अतणएव आम के अभाव के माने हैं आम का सूक्ष्म अस्तित्व, ऐकान्तिक अभाव नहीं । 
ऐकान्तिक अभाव प्रतियोगिनिरपेक्ष हे, भाषा से उसका निर्देश नहीं हो सकता । चिन्ता- 
राज्य में भी उसका स्थान नहीं है। हम जिस अभाव शब्द का प्रयोग करते है, वह 
सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर भावरूप में परिगणित होता है, किन्तु वह व्यवहार- 
योग्य भाव नहीं है। हमने अभाव को जो आशिक आवरण कहा है, अब वह समझ 
में आ सकेगा । 

पिपासा के सम्बन्ध में जो बातें कही गयी हैं, प्रेम के सम्बन्ध में भी ठीक वे ही सब 
बातें लागू होती हैँ। यह आलोचना “खण्ड भें? अथवा परिच्छिन्न अहह्लार की ओर से 
ही की जा रही है, यह कहना अनावश्यक हे | जो जिस प्रकार का प्रेम चाहता है, जो 
जिस विशिष्ट सौन्दर्य को विषयरूप से प्राप्त करने की कामना करता है, उसके लिये वह 
अवश्य ही है । प्रेम तीव होने पर ही वह सौन्दर्य प्रकाशित होगा | अनन्त सौन्दर्य का 
भण्डार अनन्त है। मॉग सकने पर अर्थात्‌ इस विषय का अनुसन्धान ठीक-ठीक होने पर 
भण्डार खोला जा सकता दै। इसल्ये नरोत्तमदास ने कहा है, रागमार्ग की साधना 
का विशेषत्व केवछ आकाड़ा करना है-- 

“भावना करिचे जाहा सिद्ध देहे पाचे ताहा ।?? यह अति सत्य बात ट्ठै | 

इमने पहले जो कहा है उसी से काम और सौन्दर्य के सम्बन्ध में भी जाना 
जा सकेगा। सस्कृतसाहित्य में जिस प्रकार कामदेव और रति मे प्राइृत 
सोन्दर्य-कल्पना का चरम उत्कर्ष हुआ है, ओऔक-साहित्य में भी उसी प्रकार है। 
कादम्बरी से कुसुमायुध का “त्रिमुवनाझछतरूपसमार” कृह कर वर्णन किया 
गया है। केवल यही नहीं। काम “रूपैकपक्षपाती”? और “नवयौवनसुलभ” कहा 
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गया है। ४७ाए5, &एौ000708, 4०77९, :)08 आदि के रूप-बर्णन की 
आलोचना करने पर प्राचीन पाश्चात्य-साहित्य में भी कामदेव के ही सौन्दर्य की 
कल्पना का उत्कर्ष हुआ है, यह विश्वास होता है। जिस किसी कारण से ही हो 
सौन्दर्य काम का उद्दीपक है एवं काम सौन्दर्य का प्रकाशक है, इस बात से इनकार 
नहीं किया जा सकता | विद्यान्‌ ७7ए 06 60प्ए77076 ने अपने (070ए778 
१68 40669' (१९००, ६० १०३) अन्थ में कहा है-- ७6 छाए प्राठवा65 
50 078 8४९९॥४08 ऐ९&प्रतिाप , 49% छ्वाटी 8८९७8 06&ए पंप 700768 
$0 ]0ए8. ॥7078 7707708#8 प॥00 07 9॥0 8706 40ए9 78 7766080 76 
० ७एी9ए8007 ए ै7% >( >€ 2६ >( 800 78 06 8000779]706 
]098.! अन्यान्य वैज्ञानिक पण्डितों ने भी इस विषय पर बहुत गवेषणा की है | पण्डित 
शान्तायन (6, 887009ए7%०) ने अपने “७ 8७086 0 06806” नामक ग्रन्थ 
मे, ग्रोस (७088) ने * [00 86800608८)0॥6 0७७४०४8” नामक ग्रन्थ मे, कलिन 
स्काट ने “४865 8700 378? प्रबन्ध मे (07060089 उ०0ए7ए७%8] ० 7789 ०0- 
085, सप्तम भाग, २य सख्या, प्रष्ठ २०६ ), पड्राज (50782) ने अपनी “700 
5०० 06 ए४०७!०४० 7#&0०.09” नामक पुस्तक मे इस विषय की 
विशेष चर्चा की है। शान्तायन ने स्पष्ट अक्षरों मे यौन आकर्षण (8७5७७! &6080- 
6700) का सोन्दर्ययोध (॥९४0॥०४0 ९०7००.909/07) के अज्ञरूप से उल्लेख 
किया है | इनके मतानुसार विशिष्ट (59०0770) यौनमाव (8९>प७| ७0007) भी 
सौन्दर्यज्ञान के अन्तर्गत है। श्रोस ने दिखछाया है कि यौनभाव और सौन्दर्यज्ञान 
परस्पर सम्बद्ध हैं। कामशास्र मे भी इस विषय की आलोचना है| कामतत््व का 
स्फुरण हुये बिना चेहरे का छावण्य खिलता नहीं, यह चिरपसिद्ध है | 

बस्तुतः प्रेम और काम मे खरूपतः कोई भेद नहीं है। एक ही रस दो ख्पो 
से कहा जाता है। प्राचीन काल मे दोनों नाम एक ही वस्तु के वाचक रूप से 
प्रसिद्ध थे । 

“व्रेमैव गोपरासाणां काम इत्यगमत्‌ प्रथाम्‌ ।?? 

श्रीकृष्ण का बीजमन्त्र कामबीज है और गायत्री कामगायत्री है। “कामाद 
गोप्यः” यह बात बहुत प्रसिद्ध है। जगत्‌ के आदि दम्पती कामेश्वर-कामेश्वरी है, यह 
आगम शाम्र में प्रसिद्ध है। आदि रस श्ट्गार कामात्मक है। इन सब खलो में 
काम शब्द से प्रेम ही समझना चाहिये | 

साधारणतः व्यवहार मे काम और प्रेम का जो भेद दीख पडता है, जिसका 
अवलम्बन कर चैतन्य-चरितामृत में काम छोह और प्रेम सुवर्ण कहा गया है, उस भेद 
का कारण रस की छझुद्धता या मल्निता है । बाहरी विषयों के उपराग से रस में मलिनता 
आती है | कबिराज गोखामी ने कह्य है कि आत्रोच्द्रियप्रीति की इच्छा काम दे और 
क्ष्णेन्द्रियप्रीति की इच्छा प्रेम है | इसमे भी वही तत्व प्रकयित हुआ है । 

साराश यह कि इस मेंद को आचीन आचार्यगण भी जानते थे | गौडीय 
वैष्णबों ने स्पष्ट अक्षय से कहा है--श्रीकृष्ण अप्राकृत मदन दे और कामदेव ग्राइत 
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मदन है। किन्तु मदन एक ही है। प्रकृति के ऊर्च में अर्थात्‌ रन और तम के 
सम्बन्ध से शूत्य होने पर मदन श्रीकृष्ण है । ये 'कोटिकन्दपंछावण्य!, 'साक्षान्मन्मथ- 
सनन्‍्मथ' हैं--ये ही आगम की लछल्तिा अथवा 'ुन्दरी' है | महायोगी अथवा महाज्ञानी 
भी इस विश्वविमोहिनी महाशक्ति के कटाक्षपात से विचल्ति हो उठते हैँ |! कामदेव 
ने इन्हीं का कणमात्र सौन्दर्य पाकर त्रिशुवन को पागल बना रखा है। सीौन्दर्य- 
ल्हरीकार ने कहा है-- 


“हरिस्व्वामाराध्य प्रणणजनसोभाग्यज्ञननीं 
पुरा नारी भूल्वा पुररिपुमपि क्षोममनयत्‌ | 
स्मरोडपि त्वाः नत्घा रतिनयनलेशोन  चपुपा 
सुनीनामप्यन्त. प्रभवति हि मोंद्दाय महताम्‌ ।।”? 


सौन्दर्य एक ही है, वह अग्राकृत भाव से श्रीकृष्ण में ओर ग्राकृतमाव से कामदेव 
में है। अग्राकृत सौन्दर्य और अप्राकृत काम की समस्सावस्था शुद्ध श्गार है, प्राकृत 
सौन्दर्य और प्राकृत काम की साम्यावस्था मलिन श्गार है| अतएव काम और 
सौन्दर्य रसस्फूर्तिकाल में नित्यमिलितरूप से ही प्रकाशमान होते हैं | 

एक महासौन्दर्य की ही अनन्त कल्गएं अनन्त खण्ड सोन्दर्य के रूप में नित्य 
प्रकाशमान होती हैं | ये सव झुद्ध काल्मतीत कलछाएँ काछरशक्ति के आश्रयण से 
मलिन और विनश्वर रूप में प्रकट होती है | 


“अच्याइता कलाखस्य [ कालशक्तिमुपाश्रिता' । 
जन्मादिपदड्विकारात्मभावसभेंद्स्य योनय; ॥॥ 


जगत्‌ के सोन्दर्य को देखकर पूर्ण सौन्दर्य की स्मृति छृदय में जागने के कारण 
ही हृदय रो उठता है | एक भावुक कवि' ने इस ग्रसग में कहा है--“%6 ए०छात 
8668 6 89, 76 78 08 & शी#7068 808, & "79708 0प70व78 
&777086 06 70086 9079) 807'0प70708%, 3068 ४ 8ए68 ॥76 ७४७. 
पफ6/6 78 8& 77070077, 8 ०0एप560 6गरग्राइ00000.. ४06 एशणाद् 
#8076 जश्ञापर070 9७760 86885 60 06 77708] गी2प78 ए॥7॥7, 
27१०0 $9978 3868 7600 007800087688 8 शोप्रगाए& 70000, 2070प5, 
706 ४980रह्ाएह 60 (5 ए0०4, 9प४ ए08078 एापि 068 980०078 
॥6 0 #पराा७॥079, 800 006 7067007"ए 00 ४॥0708७70 076-00 69४08, 
476 एक्ंयाह ण सा5ड फराहाता गरॉ०एड्राए्शरा०5 6 780, 70 200ए5 


१ ख्गाररस राजमयमूर्तिधर | अतणव आत्मपर्यन्त स्वंचित्तद्र ॥ चेतन्यचरितामृत, मध्यलीला, 
<म्र परिच्छेद । श्रीमगवान्‌ अपने सौन्दय्य से स्वय भी मोद्िित हो पड़ते हैं । ललितमाधव में 
लिखा है--अपरिकलितपूर्व कश्चमत्कारकारी स्फुरति मम गरीयानेप माधुयपूर । अयमइमपि 
इन्त प्रेद्य य लब्धचेता सरभसमुपभोक्त्‌ कामये राधिकेव॥ पूर्ण सौन्दर्य का ऐसा हो 
आकृष॑ण दै 

२ थडिवज्रधात (एटा), “ग]6 87. 0 फल्वाव्य? ? 437 


३१८ भारतीय सस्कृति आर साधना 


कप छप798 छा का; ७ 8040888 (70 789 06 ४७४प४ 7930] 
अक्ावेठ ॥0 6 88084 9]808 07 का8 ॥9796, 8 86७788 07 8एछ6४ग- 
एढर 8907व0प" ॥8 था गये था ए0]4 ॥8 ०४०7०४०१.” देश और 
काल के बाहर इस पूर्ण सौन्दर्य का, साधारणतः और विशेषतः, हमने आखादन 
किया है | उसी की पुनः प्राप्ति की आकाक्षा से ऐन्द्रियक जगत्‌ में हम विचरण कर रहे 
है | किन्तु यहाँ उसे पाने की सभावना नहीं है | यहाँ जो कुछ देखते है--जो सुनते है 
मालूम पडता है सभी मानो परिचित है, अति परिचित है, फिर भी इस परिचय के 
ऊपर एक पर्दा पड गया है। इन्द्रियाँ केवल आशिकरूप और क्षणिकरूप से उस 
पर्दे को हृगा देती हैं तभी चिर परिचित को “यही है” यों चीना देती है । 

जो ससारसुख से, सुखी हैं वे भी सौन्दर्य के मोहन करस्पर्ग से व्याकुल हो 
उठते है, मानो किसी के विरह से व्याकुल और चचल हों | वस्तुत. वे तब अनजाने 
'में जन्मान्तर के सौद्धद का स्मरण करते हैं। अनन्त प्रकार के अनन्त विशिष्ट भाव 
हृदय में स्थिर हैं | विभावादि के प्रभाव से ' उनमें से कोई न कोई अकस्मात्‌ रसरूप 
में जाग उठता है। 

एक सौन्दर्य ही जब नाना सौन्दर्य है एवं चह मौलिक नाना सौन्दर्य ही जब 
जगत में भिन्न-भिन्न सौन्दर्यों के रूप मे प्रकाशमान है, तब जगत्‌ सौन्दर्यसार है यह 
जाना जा सकता है। सभी वस्तुएँ सुन्दर है, समी रखमय है, किन्तु चित्त में मल 
और चाचल्य रहने से देखने के समय वह अनुभूत नहीं होता है। रस तब सुख 
और दुःख के रूप में और सौन्दर्य सुन्दर और कुत्सित के रूप मे विभक्त हो पडता है। 
काल का स्रोत वेग से बहता है एव हम छोर्गों को बहा ले जाता है। तब श्रेय और 
प्रय से विभाग होता है, नियम के जगत्‌ में हम उतर पडते है, पाप और पुण्य का 
आविर्भाव होता है एवं राग और द्वेष की सभावना फूठ उठती है । 

जिम ओर ताके उसी ओर यदि हम सोन्दर्य न देख पावे, जिसको देखें 
उसी को यदि प्यार न कर सकें, तो रससाधना की सिद्धि नहीं हुई, यह जानना 
होगा । सोन्दर्य को खोज कर बाहर निकालना नहीं पडता, प्रेम का कोई देतु नहीं 

। पूर्ण सौन्दर्य और पूर्ण प्रेम के साथ खामाविक मिलन पुनः होने पर जगत्‌ की सम्पूर्ण 

वस्तुओं के साथ ही खाभाविक मिलन फूट उठता है। योग ग्रतिष्ठित होता है । तब 
काई भी पर नहीं रहता तथा कुछ भी कुत्सित नही रहता । मनुष्य के जीवन मे सौन्दर्य- 
साधना का यही यथार्थ परिणाम है। 


अनादि सुषुत्ति और उसका भड़ 


जीव का जागरण कब होता है, उसका कालनिर्देश नहीं किया जा सकता। 
क्योकि जब जीव पहले जाग उठता है वस्तुतः उसके लिये उसी समय काल की गति 
गुरू होती है | जीव जब सुपुप्त रहते है तत्र काल की गति स्तम्मित सी रहती है | काल 
उस समय रहने पर न रहने के समान है। निद्रा अथवा सुपुत्ति अनादि अथवा सादि 
भेद से दो प्रकार की हे | आदि स॒ष्टि के प्रारम्भ में जीव प्रबुद्ध होकर अपने-अपने मार्ग 
में चलने लगता है| दस जागरण से पहले जीव जिस निद्रा में निद्रित रहा उसका नाम 
है अनादि निद्रा | क्योंकि उस निद्रा से पहले जीव जागरण अवस्था में था ही नहीं | 
सच कहा जाय तो उस निद्रा की पूर्व अवस्था ही नहीं है। यदि उसकी पूर्वांवस्था का 
स्वीकार किया जाय तो उसको अनादि निद्रा नहीं कहा जा सकेगा | प्रल्य के अन्त 
मेजों यष्टि होती है वह है सादि निद्रा से जागरण। यह जागरण क्रम से होता है| 
आदि सृष्टि के पूर्व खण्डप्रढय या महाप्रलय कुछ नहीं था फिर भी यदि प्रल्य शब्द 
का प्रयोग इस प्रसद्ध में करना हो ,तो उसे अनादि निद्रा का ही नामान्तर समझना 
चाहिये | यदि ऐसा न माना जाय तो आदि सृष्टि गब्द की कोई सार्थकता नहीं रहेगी | 
जीवभाव के क्रमविकास का प्रथम सृत्रपात आदि सृष्टि से ही होता है। अनादि 
सुपुप्ति अवस्था में अनन्त जीव परस्पर अविभक्त अवस्था में लीन रहते हे | अनाठि 
सुपुस्ति के ऊर्ध्व में जहाँ जीव नित्य चैतन्य में विराजमान रहते हैं वही से अव्यक्तरूप से 
सुपुप्ति में अनन्त जीवों की सूचना होती है। यह सुपु्ति ही विश्वमातृका महामाया 
है। वही परमेन्वर-परमेश्वरी, शिव-शक्ति अथवा भगवान-मगवती का नित्यमिल्ति अद्दय 
रूप है। परमेश्वर के स्वातन्त्यवछ से उनकी खरूपभूता शक्ति व्यक्त चैतन्यरूप में 
अपने को प्रकग करती है | चैतन्य के आत्मप्रकाश से पहले शक्ति परमेश्वर के स्वरूप 
में गुप्त रहती है । उस समय एक ओर जैसे शक्ति के अस्तित्व की उपलब्धि नही होती 
वैसे ह्वी दूसरी ओर परमेश्वर की भी आत्मोपलब्धि नहीं होती । शाक्ति की अभिव्यक्ति 
के बिना परमेश्वर के नित्यसिद्ध स्वरूप की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती | 

इससे प्रतीत होता है कि शक्ति की दो अबस्थाएँ है--एक गुप्त और दूसरी 
प्रकट । जब शक्ति गुत्त रहती है, तब एकमात्र स्वरुप ही रहता है, परन्तु वह न रहने के 
तुल्य है | शक्ति रहने पर भी उसकी एथक्‌ सत्ता का अनुभव नही होता | शिव की 
खभावावस्था यही है | एक प्रकार से इसे जडत्व कहा जा सकता है। परन्तु शक्ति 
जब प्रकट रहती है तब उसको चैतन्य कहा जाता है। इसके प्रभाव से ही सृष्टि आदि 
व्यापार्ों का स्फुरण होता है। शक्ति की प्रकट या चैतन्यात्मक अवस्था को आगम 
वेत्ता परनाद कहते हैं। इस अवस्था में जड नहीं रहता केवल चेतन्य ही चैतन्य 
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रहता है। परनाद या चैतन्य के प्रभाव से महामाया की सुपर शत्ता जाग उठती है | 
महामाया की गति चैतन्य के प्रभाव से ही निरन्तर गक्ति के अधीन हो रही है | 
दृष्टि ही शक्ति है। क्षण-मेद से अनन्त दृष्टियोँ मानो उस महामाया सत्ता में सुत अनन्त 
जीवों के रूप में विलीन रही है । एक दृष्टि से देखा जाय तो कहा जा सकता है विलीन 
रही है । किन्तु दूसरी दृष्टि से अर्थात्‌ लौकिक ज्ञान की दृष्टि से यह भी कह सकते हैं कि 
विलीन हो रही हैं | यह विलयभाव वस्तुत अनादि निद्रा की ही एक अवस्था है | 
पहले जित्त परनाद के विषय में कहा गया है वही मानों विश्वगुरु भगवान्‌ की पुकार 
है | उसो पुकार से विश्व-स्टि होती है । 

परनाद के प्रभाव से महामाया या बिन्दु के क्षुब्ध होने पर महामाया के कार्य- 
रूप मे अपरनाद का सूत्रपात होता है। अपरनाद शब्दरूप ज्ञान है, परन्तु परनाद 
गब्दातीत बोधरूप ज्ञान है | 

शान बोधरूप और शब्दरूप--दो प्रकार का है। बोधरूप ज्ञान भी शब्दरूप 
मे आरूढ हो कर ही प्रच्च होता है, नहीं तो उसकी प्रद्धत्ति ही नहीं हो सकती | जब 
महाभाया से सुप्त जीव जाग उठते है तब भी मानों सब जीव जिस ज्ञानभूमि में स्थित 
रहते है वह परनादरूप साक्षाअ्चैतन्य नही है और मायिक ज्ञानरूप भेदज्ञान भी नहीं है, 
क्योंकि तब भी माया का क्षोभ हुआ नही | वही शब्दरूप ज्ञान है जो बरिन्दुजनित नाद 
से या अपरनाद से अनुविद्ध है। इस अवस्था मे नादात्मक महाशान से उसकी पॉच 
धाराओं का अवलूम्बन कर पद्नल्लोतोमय जश्ञानधारा उपदेश के रूप मे आविभूत होती 
है । आदि गुरु और आदि ईश्वर कल्प सिद्ध जीब इसे प्राप्त कर आदि विद्वान्‌ नाम से 
परिचित होते हैं | परनादरूपी चैतन्य से बिन्दुक्षेम के अनन्तर आहतनाद की अमि- 
व्यक्ति होने पर पद्नलोतोमय शास्त्र या उपदेशात्मक ज्ञान को आदि सृष्टि मे आविर्भूत 
अधिकारी लोग प्राप्त करते हैं | प्रइनन हो सकता है कि महाजान का यह उपदेश किस 
के लिये है ” कया यह संष्टि-धारा में अवतरणशील प्रद्ृत्तिप्रधान जीव के छिये है 
अथवा सहार-धारा से उत्थानशील निवृत्तिप्रधान जीव के लिये हैं? इसके उत्तर में 
कहा जाता है कि यह दोनों के लिये ही उपयोगी है। योगसूत्रकार पतजञ्जलि ने कहा 
है--“स पूर्वेषामपि गुरु: ।” पूर्वेषा शब्द से सृष्टि के आदिकाल में आविर्भूत 
ऋषि, सिद्ध, कार्येश्वर आदि सभी लिये जा सकते है| सब छोग उस परम स्थान से ही 
ज्ञान के उस परम भण्डार से ही--अपनी अपनी योग्यता के अनुरूप शान प्राप्त करते 
है। इसी लिये ऋग्वेद मे अग्निदेव “घूर्वेभि. ऋषिभिरीड्य ” कहे गये है। पूर्व या 
प्रतन ऋषि वे है जो सृष्टि के आरम्म में आविभूत हुये थे। नृतज्ञ ऋषि वे है जो सृष्टि के 
मध्य में आविर्भूत हुये थे या हो रहे है। परमेश्वर ने ब्रह्म की सृष्टि कर उन्हे वेद की 
रिक्षा दो थी। तदनन्तर ब्रह्मा स्वय वेदार्थ-अहण कर सृष्टि-कार्य में प्रवत्त हुये । इसके 
गूढ अर्थ का अनुसरण करना चाहिये । 

स्मरण रखना होंगा कि महामायारूप विन्दु में दो प्रकार के जीव सोये हुये 
है। उनमे एक श्रेणी निव्तत्ति की ओर अमिमुख है और दूसरी श्रेणी प्रवृत्ति की ओर 
अभिमुख है। ये दोनों ही विन्दुक्षोेम के साथ ही साथ आविर्भत द्ोते है । जितने 
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जीवाणुओं ने मायाराज्य मे पडकर सासारिक जीवन बिताकर उसके अन्त में खस्थान 
मे लोगने के लिये निश्वत्तिमार्ग मे चलना शुरू किया तथा जो युगपत्‌ या क्रमण, सब 
तत्तों को भेद कर मायातत््व का भी अतिक्रम कर सके वे जीव महामाया में सुप्त होकर 
विलीन रहते हैं | मायाभेद चाहे किसी प्रकार से भी हुआ हो उससे किसी प्रकार का 
वेलक्षण्य नहीं होता | ये सब जीव निशृवत्तिमुखी है | इनमे जिनका आणव मल ग्रल्य के 
मध्य काल में ही परिपक्त हो जाता है वे वहीं से भगवदनुग्रह प्राप्त कर पूर्णत्व-लाभ 
करते हैं। उन लोगो को फिर नवीन सृष्टि मे अधिकारी आदि के रूप में आना नहीं 
पडता | परन्तु जिनमें अधिकार आदि की वासना रहती है वे मगवदनुग्रह प्राप्त कर 
वैन्दवदेह धारण करते हुये कार्येधर आदि के रूप मे अधिकारादि को प्राप्त होते है । 
वासना बिलकुल न रहने पर अधिकारादि-लाभ नहीं होता। बासना भी मल ही तो 
है, परन्तु यह अनादि मल नहीं है, सादि मल है। ये सब्र जीव या अणु परनाद के 
प्रभाव से अपना खरूप पहिचान सकते हैं और बिन्दुक्षोभजन्य झुद्ध देहादि प्राप्त कर 
ईश्वर, देवता आदि पदों मे नियुक्त होते हैं। पद्चल्लोतोमय महाज्ञान का उपदेश रन्‍्हें 
प्रास होता है। इस उपदेश के कारण ये लोग सभी विभुत्व और सर्वजत्व प्राप्त करते 
हैं | सर्वश्नत्व न रहने पर इनके द्वारा भगवान्‌ के सृष्टि आदि पश्नझत्यो का 
सम्पादन नहीं हो सकता। इन सब में भगवान्‌ की कर्तृत्वशक्ति और करणशक्ति 
समानरूप से प्रतिफल्ति न होने" पर भी उनकी सर्वज्ञानगक्ति समानरूप में 
विकास को प्रात होती है। प्राचीन वैदिक ऋषियों की भाषा में कह जा सकता हे कि 
ये सब लोग साभात्‌ परमेश्वर से वेदशान लाभ करते हैं | 

जो सब जीव अनादि सुघुस्ति से सर्वप्रथम जाग उठते है, वे परनाद के प्रभाव 
से ही जागते है, क्योंकि परनादरूपिणी चैतन्यशक्ति के आघात के बिना महामाया से 
सु॒प्त जीवो का आविर्भाव होता नहीं । ये प्रव्ृत्तिमुखी जीव हैं | इनका रूक्ष्य इस समय 
भी वहिमुख दी है। ये जागकर उठते ही आत्मविस्मृतरूप से चढने लगते हैं | वस्तुतः 
यह जागरण अर्धजागरण है, द्वितीय जागरण पूर्ण जागरण है । 

प्रथम जागरण से बहिर्मुख गति होती है । द्वितीय जागरण से अन्.मुंख गति 
होती है | प्रथम जागरण की पूर्वावश्था अनादि सुषुध्ति है। प्रथम जागरण से ही खप्त 
आरम्म होता है--इसी का नाम अर्धजागरण है। द्वितीय जागरण से स्वप्न समास 
होकर वास्तविक या पूर्ण जागरण का आरम्भ होता है। द्वितीय जागरण के बाद 
अन्तर्मुखी गति जहाँ शेप होती है वह्दी पूर्णतम जागरण है। किन्तु उसको फिर जागरण 
कहना नहीं वनता । वही वस्तुत* तुरीय है। साधारण छोग जिसे तुरीय कहते हैं यह 
बह नहीं है| इसको सचेतन भाव से प्राप्त होने पर द्वी सुपुप्ति में प्रवेश हो सकता है । 
सपुप्ति में प्रवेश के बिना भयवत्ता-ल्यम की वात अलीककत्पना-मात्र हे। जहां से खप्न 
रूप में सृष्टि का प्रारम्म होता है, पुन. वही खप्रान्त में मद्दाजाग्रत्‌ काल में पुन प्रवेश 
होता है| इसलिये निद्वत्तिमार्ग की यात्रा भी ठीक जागरण नहीं है | प्रथम जागरण का 
फूल अपने सामने आगे वढना है तथा द्वितीय जागरण का फल अपनी स्थिति में लौट 
आना है। उसके बाद जागरण पूर्ण होने पर सामने-पीछे, जाना आना, भीतर बाहर 
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कुछ भी नहीं रहता । बही सुषुप्ति और जागरण का समन्वय होता है| तब सक्रिय और 
निष्किय, सगुण और निर्गुण, सकल और निप्कछ, एक और अनेक ये सब भेद सदा 
के लिये बिदा हो जाते है | 
आत्मविस्मृत होकर ही जीव बहिर्मृंख हो दौडता है । इसके मूल मे चैतन्य है | 
वह यदि न रहे तो किसी प्रकार गति हो नही सकती । अनादि सुषुसि मे भी आत्म- 
विस्द्रति रहती है सही, किन्ठ चेतन्य की प्रेरणा के अभाव वश बहिगंति नहीं रहती | 
वैसे ही आत्मस्मपृति-लाभ के साथ साथ जीव की गति अन्तर्मुखी होने लगती है| इसके 
मूल में भी चैतन्य की प्रेरणा रहती है। यदि वह न रहती तो आत्मस्मृति के साथ ही 
साथ विज्ञान केवल्यरूपी सुषुप्ति अवस्था का उदय होता। बैन्दव देह का लाभ कर 
अन्तर्मुखी गति न होती | बहिर्गति की सममात्रा से अन्तर्गति सम्पन्न होने के कांरण 
बहिरगति के सस्कार जल जाते हैं | तब फिर व्युत्थान की सम्भावना नहीं रहती । 
सृष्टि के प्रारम्भ में परमेश्वर की स्वातन्त्रयशक्ति बहु होनारूप कीडा करती है। जब 
तक बहुभाव का सम्यक्‌ विकास नही होता तब तक यह इच्छा कार्य करती रहती है। 
यह काल के ईक्षणरूप से बीजभाव को प्राप्त होकर महामाया के गर्भ में सत्र रहती है । 
यही सुस्त जीवसमष्टि है। इस समष्टि में अनन्त जीवाणु हैं अथवा एक के बाद एक 
यो सचित हो रहे हैं | किन्तु ये सब जीव सुप्त होने के कारण एक प्रकार से जड पदार्थ 
के त॒ल्य अस्तित्वहीन न होने पर भी अस्तितवहीन के तुल्य पडे हुये हैं। इन सब 
अणुओं के अनन्त--होने पर भी इनका परस्पर पार्थकय अभी तक विकसित नहीं 
होता ये सब समष्टि के रूप में एकाकार से सुप्तभाव मे विलीन रहते हैं | जिस महा 
इच्छा से इनका आविर्भाव हुआ है। उसकी पूर्णता इस समय बहुत दूर है। क्योंकि 
परम पुरुष बहुत होने की इच्छा कर इस प्रकार आविभूत हुये हैं। जब तक बहुत 
पुरुषों का आविभाव नहीं होगा तब तक परम पुरुष की बहुत होने की इच्छा सार्थक 
न होगी। सचमुच बहुत होने के लिये जीव को स्तर-स्तर मे फूट उठना होगा । 
परमेश्वर की इच्छा व्यापकभाव से मातृशक्ति मे ग्हीत होती है। इसलिये एक ओर 
जैसे महामाया में अणुसमष्टि सचित होती है दूसरी ओर वैसे ही माया में मी होती है। 
कारण महामाया के ठुल्य माया भी मातृशक्ति है। खातन्त््य के प्रभाव से काल की 
ओर से निरन्तर अग्नि से चिनगारियों के निकलने के तुल्य जीव-सष्टि हो रही है | सृष्टि 
होने के साथ साथ महामाया मे अथवा माया में अथवा महामाया होकर माया में ये 
सब अणु सुप्त होकर पढ़े हुये हैं। महामाया का आदि नहीं है, माया का भी आदि 
नहीं है। इसलिये इन सब जीबों की सुषुप्ति भी अनादि निद्रा कह्दी जाती है। साक्षात्‌ 
अथवा परम्परा से इस निद्रा से जीव को जगाता है पूर्ववर्णित परनाद या चैतन्य | 
अर्थात्‌ चैतन्य के प्रभाव से ही सुप्त जीव सुप्ति से जाग उठते हैं | 
पूरववर्णित सुषुस्ति वस्तुतः अणुओं की रोधावस्था है। उस अवस्था में परमेश्वर 
का अनवच्छिन्न ज्ञान और क्रिया अर्थात्‌ चेंतन्य अथवा भगवत्ता प्रत्येक अथु में 
स॒ुतभाव से निद्धित रहती है, मल अथवा आवरण से आच्छन्न होकर रहती 6 । 
जिस कारण से जीव की अनादिनिद्रा की बात कही जाती टै ठीक़ उसी कारण से 
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उसका अनादि मल्सम्बन्ध भी खीकार करना पडता | इसका आपाततः परमेश्वर के 
निग्रह रूप से ग्रहण करने पर भी वास्तव में यह भी अनुग्रह का द्दी एक प्रकार है | 
जहाँ मूल सत्ता ही मज्ञल्मय है वहाँ निग्रह का उद्देश्य भी मज्ञलूमय न हो ऐसा हो 
नहीं सकता । भगवान्‌ का स्वातन्त्य काल रूप में खेल रहा है यह कहा गया है। 
उसी प्रकार वह चेतन्य रूप में भी खेल रहा है। एक ओर काल रूप में जीवाणुओं 
को सचित किया जा रहा है दूसरी ओर उनको चेतन्य रूप में अनादि निद्रा से जगाया 
जा रहा है | काल के खेल के साथ जैसा चैतन्य का सम्बन्ध है उसी प्रकार चैतन्य के 
खेल के साथ भी काल का सम्बन्ध है। काल का खेल निग्रह और चेतन्य का खेल 
अनुग्रह है | चैतन्य के प्रभाव से जीव अनादि सुषुप्ति से जागते हैं सही, परन्तु एक साथ 
सब जीव नहीं जागते क्रमशः जागते हैं | यही चैतन्य के ऊपर काल का प्रभाव है | 

यह जागरण दो प्रकार का है, यह पहले कहा जा चुका है। अभिनव जीव 
जब जाग उठते हैं तब बहिर्मुख भाव से ही जागते हे | क्योंकि सष्टिकर्ता की बहु होने 
की इच्छा तब भी सम्यक्‌ रूप से पूर्ण नहों हुई। बहिमुंख हुये बिना बहु नहीं हुआ 
जाता एवं अपने व्यक्तित्व का भी विकास नहीं होता | ये सब जीव अथवा अणु जाग 
कर ही अपने एव अपने धाम के ज्योतिर्भय खरूप की उपलब्धि करते है। जीव जब सुप्त 
था, तब उसको बोध नहीं था, वह अचेतन था तथा उसमे अहमभाव नहीं था | किन्तु 
जब वह जागता है तव अहभाव लेकर ही जागता है। यही अहन्त्व का प्रथम आविर्भाव 
है। यह अहम? अथवा बोघ! दृश्यमान अनन्त ज्योति के साथ अपना वास्तविक 
खरूप है, जो इस ज्योति के भी अतीत है, उसकी वह धारणा नहीं कर सकता । 
क्योंकि जीव इस समय भी वहिमंख है | इस समय अपने स्वरूप की उपलब्धि की उसे 
सभावना नहीं | क्योंकि वहिमुख गति को समाप्त कर अन्तर्मुख गति आरम्भ किये विन। 
सखरूप-दर्शन नहीं हो सकता | 

यह जो ज्योति.खरूप मे अपनी उपलब्धि है, यह स्थायी नहीं होती । जीव 
ज्योति.खरूप होकर भी बहिर्मुख होने के कारण उसमें स्थित नही रह सकता । वह 
बाहर ताक कर छाया के त॒ल्य किसी वस्तु को देखता है एवं अपने को उससे अभिन्न 
मानता है। इस प्रकार ब्रह्ममाव से क्रमशः महाकारण, कारण एव सूक्ष्म भाव का 
भेदकर स्थूल तक वह अवतीर्ण होता है। अवतरण की यही चरम सीमा है। इसके 
बाद भोग होता है| तदुपरान्त निव्ृत्ति की ओर मुडने पर सद्गुरु की कृपा से ऊपर 
की ओर आरोहण होता है| 

इस आरोहण में ही पूर्ववर्णित द्वितीय जागरण का तत्त्व है। इसके प्रभाव से 
चरम अवस्था में अपना यथार्थ खरूप पहिचाना जा सकता है। तब फिर बाहरी 
अथवा भीतरी किसी भाव के साथ सम्बन्ध नहीं रहता | 

सृष्टि की ओर जीव को प्रेरित करना चैतन्य अथवा शुरुशक्ति का ही 
कार्य है। बे जीव को जगाकर वाहर भेजते है, बाहर जाते जाते जहाँ जो कुछ ग्रहण 
करने का है उसे ग्रहण कराकर उसे पुष्ट करते है | इस तरह प्रत्येक का व्यक्तित्व अलग 
अलग निखर उठता है, तब पुरुष आकार की प्राप्ति के कारण उसमे परम पुरुष के 
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प्रतिब्रिम्ब को धारण करने की योग्यता उत्पन्न होती है | इस अवस्था में द्वितीय जागरण 
की आवश्यकता होती है । द्वितीय जागरण के अनन्तर युरुपरूप मे उसका दिव्यमाव 
से विकास पूर्ण होने छगता हे । इस प्रकार वह क्रमशः स्थूछ, सूध्म, कारण, महाकारण 
और कैवल्य देहो का भेद कर निजस्॒रूप मे प्रतिष्ठित होता दै | अवरोहण के मूल में 
जैसे चैतन्य की क्रिया अर्थात्‌ प्रथम जागरण रहता है बेसे ही आरोहण के मूल मे भी 
चैतन्य की क्रिया अथवा छ्विंतीय जागरण रहता टै | 
प्रथम जागरण से अर्थात्‌ अन्नमय कोष के प्रथम गठन से मनोमय कोष के 
विकास तक जीव की गति बहिर्मखी होती है। मनोमय कोष में रहते ही विशञान-सचार 
से द्वितीय जागरण का आरभ होता है। उससे अन्तर्मुखी गति चलने लगती है| 
ब्रह्मवस्था से जब महाकारण शरीर में अवतरण होता है तभी सर्वप्रथम नरलोक का 
साक्षात्कार होता है | महाकारण ही विश्व दै, इसी को नर कहते है | किन्तु ध्यान में 
रखना होगा कि नर होने पर भी यह एक प्रकार का प्रतिबिम्ब है। वास्तविक नरखरूप 
अभी भी बहुत दूर है। यह आकार कारण अवस्था में अवतीर्ण होकर लिझ्लात्मक 
भावरूप से व्यक्त स्थूल सत्ता में अनुप्रविष्ट होता है। बीज जैसे क्षेत्र मे पडता है यह 
भी ठीक वैसा ही है । इसके पश्चात्‌ क्रमशः विभिन्‍न योनिर्यों मे स्थूल रूप से अभिव्यक्ति 
होने छगती है । 
स्थावर से मनुष्ययोनि के पूर्व तक ८४ लाख योनियों की कथा प्रसिद्ध है। 
उद्मिद्‌ , कीट, पतड्, पक्षी, पद्च॒ आदि अगणित वैचिच्य है। प्रकृति के क्रमविकास 
के अन्दर चाहे जिस किसी देह में शुद्ध दृष्टि का सचार हो वहाँ अन्तर के भीतर 
मनुष्य का आकार दीख पडता है। बाह्य आकार क्रमविकास के कारण धीरे धीरे 
अन्द्र स्थित आदर्शरूप मनुष्य के आकार का साच्य्य प्रात्त करता है। तब प्रकृति 
का विकास आपाततः स्थगित होता है। मनुष्यदेह प्राप्त करना और अन्नमय कोष 
से मनोमय कोष पर्यन्त विकास होना एक ही बात है। ८४ छाख योनियों तक पहले 
अन्नमय कोष और ठदनन्तर प्राणमय कोष का विकास होता है। अन्त में सनोमय 
कोष का पूर्वाभास पाया जाता है | वास्तविक मनोमय कोष का विकास मनुष्यदेह में 
ही हो सकता है। मनुष्यदेह प्रास होने पर ही कर्म मे अधिकार उत्पन्न होता हे | 
सत्‌ और असत्‌ का विचार, पाप-पुण्य का ज्ञान, कर्तव्य-निस्चय, आभासमात्र होने पर 
भी विवेक शञान का उदय, कर्तृत्वाभिमान आदि मनुष्य देह के धर्म हैं। मनुष्य खय 
कर्ता के स्वाग मे रहता है, इसलिये प्रक्षति उसके गृह की रचना का भार अपने हाथ से 
खुलमखुल्ला त्याग देती है। मनोमय कोष के विकसित होने के बाद जीव की ससार- 
दशा चलने लगती है। इन्द्रिय आदि के द्वारा कर्म करमा और उसका फलमोग 
करना यही इस अवस्था का वैशिष्य्य है । जिस परिणाम-ग्रवाह से मनोमय कोष एर्यन्त 
विकास हुआ, वह तब रुक जाता है। मनुष्य तब खप्नराज्य में भ्रमण करठा है | 
इस ख्प्न-भ्रमण का नाम ही ससार है। विचित्र वासनाओं के अनुसार विचित्र भोग 
होते है। जैसी चाह होती है वैसा पाया जाता दै। कर्ता बनने के कारण ग्रकृति की 
सरल सृष्टि से हटकर जटिल विकारमय जाल में फेंसना पटता है। इस तरह 
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दीर्घकाल तक खप्नराज्य का भोग करते करते कक्‍्लान्त हो पडने पर अवतृप्ति ओर 
अवसाद से चित्त भाराक्रान्त हो उठता है, तब भोग्य पदार्थों के प्रति वेराग्य 
उत्पन्न होता है। ज्ञान और आनन्दमय एक नित्य वस्तु के ल्यि हृदय व्याकुल हो 
उठता है। खप्न का मोह तव फिर अच्छा नही लगता | खय फिर तब कर्ता का खाग 
र्वकर रहने की इच्छा नहीं होती | अपना अज्ञन और अक्षमता बार-बार चित्त को 
दुःखी करते हैं। तब मिध्या कर्ठृत्व का भार त्याग कर फिर शिद्यु होकर ग्रकृतिजननी 
के चरणों में आत्मसमर्पण करने की इच्छा होती दे । 

इसके अनन्तर द्वितीय जागरण झुरू होता है। गुरुूूप प्रकृति तब उसे जगा- 
कर अपनी गोद मे खीच लेती हैं। उसके इतने दिनो के स्वप्न का त्रीडाण्ह गिरकर 
चकनाचूर हो जाता है | वह तब शिश्यु होकर, माता की गोद में बेठकर, द्रष्टा के रूप 
में माता के सब खेले को देखने लरुगता है | प्रकृति माता तब फिर णहरचना मे प्रव्ृत्त 
होती हैं। यह णह विज्ञानमय कोष है। इसकी रचना करने में अत्यन्त आयास 
सखीकार करना पडता है । जीव तब फिर जीव नही, मुक्त पुरुष है, क्योंकि वह साक्षी 
बनकर प्रकृति का खेल देख रहा है । प्रकृति को अपने कार्य मे फिर बाबा प्रास नहीं 
होती, इसलिये वे निर्विन्न रचनाकार्य मे अग्रसर होती है | 

द्वितीय जागरण से लेकर अन्तर्जगत्‌ में विन्दु पर्यन्त प्रवेश लाभ करना ही विज्ञान- 

मय और आनन्दमय कोष का विकास है। आनन्दमय कोप का विकास ही भगवत्ता- 
लाभ है। महाकारण दशा में जिस आकार का पहले सन्धान हुआ था, द्वितीय जागरण 
के बाद अन्तमुखी गति के अन्त मे जीव तब ज़सी आकार मे स्थित होता है । प्रथम 
जागरण के बाद बहिमुंखी गति होती है, द्वितीय जागरण के बाढः अन्तर्मुखी गति होती 
है--दोनों ही गतियों के समान हो जाने पर भीतर ओर बाहर एक हो जाता है। यही 
परम खरूप में अवस्थान है| 

अनादि निद्रा के वाद प्रथम जागरण की बात कही गई है। इस जागरण के 
बाद वहुत बार निद्रा आक्रमण करती है, किन्तु वह सादि निद्रा है । द्वितीय जागरण 
के वाद सादि निठ्रा भी नहीं रहती, जो रहती है वह निद्रा नहीं निद्रा का आमास- 
मात्र है। अन्तर्मुखी गति के शेष हो जाने पर आभास भी नहीं रहता । इसलिये उक्त 
महाजागरण को वस्तुतः जागरण कहना भी नहीं बनता | 


नाम-साधना और उसका फल 


साधक-समाज मे भगवज्नाम का माहात्म्य सर्वत्र ही खीकृत है। यथार्थरूप से 
भाम-साधना कर सकने पर एकमात्र इसी के ग्रभाव से परमसिद्धि-लाम किया जा 
सकता है। वैदिक सम्प्रदाय के तुल्य वैष्णव, शव, शाक्त, इसाई, सूफी यहाँ तक कि 
बौद्ध, जेन आदि सम्प्रदार्यों मे भी किसी-न-किसी रूप मे नाम-साधना का उत्ककर्ष 
स्वीकार किया जाता है | वाच्य और वाचक मे जो स्वाभाविक सम्बन्ध रहता है उसकी 
तथ्यता की उपलब्धि नामसाधक सहज में ही कर सकते हैं। क्योंकि ठीक तरह से 
नाम अहण कर पुकार सकने पर नामी का आकर्षण कर उनकी सन्निधि प्राप्त की 
जा सकती है। नामाभास और नामापराधो का त्याग कर नाम-ग्रहण करना चाहिये | 
यद्यपि सरसरी दृष्टि से नाममात्र ही आकाश-गुण शब्द के रूप मे प्रतीत होता है, 
तथापि यह सत्य है कि सस्कारयुक्त नाम अर्थात्‌ शोधित नाम जाग्रतशक्तिस्वरूप है । 
इस सजीव शक्ति की तुलना मे प्राकृत साधकों की सारी शक्तियाँ नगण्य हैं | 

नाम यदि सद्गुरु द्वारा दिया गया हो तो गुरुशक्ति के प्रभाव से नाम का सस्कार 

अपने आप हो जाता है। अन्यथा साधक की श्रद्धा अथवा विश्वास, ऐकान्तिकता, 
नियमित अभ्यास और निष्ठा से क्रमशः नाम मे शक्ति सचित होती रहती है | शब्दमात्र 
मे ही शक्ति है । विशेष करके भगवन्नाम की शक्ति सर्वत्र प्रसिद्ध है। नामभेद से शक्ति 
का प्रकारगत भेद प्रथम अवस्था में लक्षित होने पर भी भगवन्नामरूप से ग्रहीत सभी 
शब्दों में ऐसी एक शक्ति है जो सुप्त चैतन्य को जाअत्‌ करने से सहायता करती है। 
इसलिये यदि किसी ने दुर्भाग्यबद सदूगुरु को कृपा प्रास न की हो तो उसके लिये अपनी 
रुचि के अनुसार अपने अन्तरात्मा को प्रीति का उद्दीपक कोई एक भगवन्नाम चुनकर 
निरन्‍तर उसका अभ्यास करना उचित है। सद्गुरु के निकट से “नाम! प्राप्त नही हो 
रहा है यह सोचकर इथा काल्क्षेप करना ठीक नही है | 

इस प्रकार नाम-साधना का फल समय पर प्रत्यक्ष प्राप्त होता है; अर्थात्‌ 
निरन्तर दीर्घकाल तक श्रद्धा के साथ नाम-जप से विद्वगुरु प्रसन्न होकर साधक के 
निकट अपने को प्रकट करते है | ध्रुव ने “कमलदलविलोचन हरि” यों व्याकुल भाव 
से पुकारा था पुकारते ही भगवान्‌ की प्रेरणा से नारद पथ-प्रदर्शक गुरु के रूप में 
आविर्भूत हुये थे | गुरुदत्त मन्त्र की ग्राति, गुरुपामति के पच्चात्‌ हुई थी | नाम साघक 
भी उसी प्रकार सयम और निष्ठा के साथ नाम-साधना करते-करते यथासमय गुरु का 
साक्षात्कार प्राप्त करते है। क्योंकि छृदय की ऐकान्तिक व्याकुलता कमी व्यर्थ 


नही जाती । 
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गुरुप्राप्त के पश्चात्‌ गुरुप्रदत्त मन्त्र की साधना चलती रहती हे। मन्त्र- 
साधना अत्यन्त गुप्त साधना है। वह गोपनीय एवं बाहर प्रकाश के योग्य नहीं है । 
किन्तु नाम-साधना में गोपनीयता कुछ भी नहों है। गुर कोई मानवदेहधारी पुरुष 
हो सकते है अथवा सिद्धदेहधारी अथवा दिव्यदेद्दसग्पन्न कोई महापुरुष भी हो सकते 
है | आधाररूप देह चाहे जिस किसी प्रकार की क्यो न हो गुरुतत्व एक और अभिन्न 
है | गुरु शिष्य की योग्यता और अधिकार देखकर उसको उसके अनुरूप मन्त्र प्रदान 
करते हैं | रोग का निर्णय किये बिना जिस प्रकार ठीक-ठीक औषध का निर्वाचन 
नहीं किया जाता उसी प्रकार शिष्य की आन्तर और वाह्म प्रकृति की परीक्षा किये 
विना उसके अनुरूप मन्त्रशक्ति की व्यवस्था नहीं की जाती | गिष्य को स्थूल, सूध्म 
और कारण--चत्रिविध देह के अध्यास से मुक्त कर उसके स्वरूप में प्रतिष्ठित करना 
ही गुरु का कार्य है| इसलिये जिस शिष्य की अज्ञाननिवृत्ति के ल्यि जो पथ सर्वाधिक 
उपयोगी हो, गुरु उसके लिये उसी पथ की व्यवस्था करते है । 

मन्त्र-सा धना करने से क्रमणः शिष्य की भूतशुद्धि और चित्तशुद्धि होती हैं। 
शिष्य के स्वरूप अथवा खभाव को जो आवरण आच्छादित किये रहता है वह मायिक 
अथवा वहिरह्ञ भाव का आवरण है। स्थूछ से कारण पर्यन्त सभी भाव मायिक होने 
से वहिरज्ञ है। जीव इन बहिरज्न भावों (आवरणों) से आबइत रहकर अपने को भूल 
गया है, आत्म-विस्मृत हो गया है । मन्त्रसाधना से अज्ञानजनित यह आत्म-विस्मृति 
मिट जाती है। तब मन्त्रसिद्ध साधक का निजभाव अर्थात्‌ 'ख'-भाव जाग जाता है | 
जब तक 'ख'-माव नहीं जागता तव तक मन्त्रमूल्क वहिरज्ञ साधना अपरिहार्य है | 
भाव का उन्मेध होने पर जानना होगा कि मन्त्रसाधना समाप्त हुई है एवं वाह्म गुरु 
अथवा शास्त्र का प्रयोजन अब नहां है | अब साधन के पश्चात्‌ भजन का अवसर 
उपस्थित है | 

'सख-माव अथवा निजभाव के उदय के साथ साथ भजन की योग्यता 
उत्नन्न होती है। किसका निजभाव क्या है---उसको बाहर से कोई बतल्ा नहीं सकता 
एवं वहिरज्ञ दृष्टि से साधक उसे स्वय भी कह नहीं सकता । यह मन्त्र-साधना से बाह्य 
आवरण हटने के साथ साथ भीतर से अपने आप प्रकट हो उठता है | इसी का नाम 
भाव साधना है | नाम से मन्त्र एवं मन्त्र से भाव होता है। भाव शुद्धसत्त्वरूपी चित्त 
की एक वृत्ति है। यह प्रत्येक के स्वरूप से अभिन्न है, क्योंकि यही स्वभाव है। भाव 
किसी किसी के हृदय में बीजरूप से ही स्थित रहता है। आवरण के हट जाने पर अपने 
आप ही प्रकट हो उठता है। किसी किसी के लिये भावुक महापुरुष अथवा परमकारुणिक 
स्वय भगवान्‌ से उन्हीं के अनुग्रह के फलस्वरूप यह अभिव्यक्त होता है । भाव जिन देहो 
में अपने को प्रकट करता है वे सभी देह भावदेह हैं। श्ञानदेह के बिना जैसे ज्ञान की 
चर्चा टीक ठीक हो नहीं सकती वैसे ही मावदेह हुए. बिना भावुक की भजन-प्रणाली 
द्वी अप्र्ण रद्द जाती है । भावदेह जिसकी जैसी रहती है उसके निकट यह निश्चय उसी 
आकार से प्रकाशित होता है। मन्त्रसिद्धि के बाद भावदेह की प्राप्ति कों ही मनत्रसिद्धि 
का सुफल जानना चाहिये। प्राकृत पाग्चमौतिक ठेह के मध्य में यहाँ तक कि सब देहों 
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के अन्तराल में यह भावदेह विद्यमान रहती है | इस देह के विकास को ही गुरुकृपा की 
पराकाष्ठा जानना चाहिये । इस भावदेह का विकास स्वाभाविक नियम से यदि न हो 
तो भावना के द्वारा कृत्रिम भाव से उसकी कल्पना कर लेनी चाहिये | कब्पित भावना- 
मय देह द्वारा भावराज्य की साधना चलाई जाती है। किन्तु यह कृत्रिम साधना है। 
पूर्वोक्त मन्त्रसा धना के प्रमाव से भावदेह की ग्रासि होने पर भावनामय कब्पित देह को 
आवश्यकता नहीं रहती। साधक तब अपनी भावदेह मे अभिमान कर भाव के 
स्वाभाविक क्रम के अनुसार भजन-पथ पर अग्रसर होता है | 

वास्तविक भजन तब भी दूर की बात है। क्योंकि मजनीय निजजन को पाये 
ब्रिना खाभाविक भजन किस प्रकार होगा ? अवश्य निजजन की भी भावना छारा 
कल्पना कर ली जाती है, यह सत्य है एवं अनेकों ने ऐसा किया भी है। किन्तु खभाव 
के सरलरू पथ पर चल सकने पर कृत्रिमता की आवश्यकता नहीं होती | 

भाव के साथ आश्रय और विप्रय--दोनों का सम्बन्ध रहता है। भावोदय के 
साथ साथ आश्रयतत्त्व प्रकट होता है अर्थात्‌ भावुक अपनी नित्य भावदेह मे जाग 
उठता है तथा साथ ही साथ धाम अथवां राज्य का भी प्रकाश होता है, क्योकि भाव 
के आश्रवरूपी देह के प्रकाश के साथ साथ उक्त देह का स्वाभाविक सवेष्टन भी 
प्रकाशित होता है। यही धामतत्व का एक अश है। किन्तु भावुक का अपना जन 
अर्थात्‌ भाव का विषय तब भी प्रकाशित नही होता | भावुक तब एकाकी वूसरे की 
प्रतीक्षा में आकाच्लायुक्त हृदय लेकर उसके मार्ग की ओर ताका रहता है| पुष्प में 
मधु का सचय न होने पर जैसे भश्रमर उसकी ओर आदृष्ट नहीं होता वैसे ही हृदय में 
भावकली के प्रेमपुष्परूप से परिणत न होने तक प्रेम के देवता नन्‍्दनन्दन प्रकाशित 
नही होते । इस बार भाजुक प्रेमिक भक्त के रूप में परिणत हुये हैं. एबं उनके इष्ट ने 
उस प्रेंस के विषय रूप से भक्त के छुदय से अपने को प्रकट किया है। अब माव का 
भजन प्रेम के भजन में रूपान्तरित हुआ | इस भजन के फलस्वरूप भक्त और इष्ट 
दोनो के मध्य द्रवमाव उत्पन्न होता है। दो सुवर्ण के अल्ड्डार्ये को गलाने पर जैसे वे 
एक रसमय तरल सत्ता मे परिणत होते है, वेसे ही मक्त और इष्ट उसकी ग्रेमसाधना 
से द्रवीभुत होकर, रस्स्वरूप में स्थिति-व्यम करते हैं | यह रस ही “रसों थे स.!” इस 
श्रति द्वारा प्रतिपादित रसत्रह्म है । इस एक रस मे ही अनन्त रस हैं| इस एक आनन्द 
में ही अनन्त आनन्दों की परिसमाप्ति है। 

नाम-साधक मन्त्र, भाव और प्रेम के द्वारा ही इस अखण्ड रसस्व॒रूप मे पहुँचता 

है | तव उसके र॒समय नित्य लीला के द्वार खुल जाते है एवं वह एक अखण्ड रस में 
ही अनन्त रस के अनन्त ग्रकार के आस्वादन पाकर धन्य होता है। वैष्णवगण कहते 
हैं. -बह्मानन्द से भी लीलारस अनन्त गुना श्रेष्ठ है। नाम-साधना से इस अविन्त 
रासमण्डलू में योग्यता अरजनपूर्वक अविष्ट होने का अविकार उत्पन्न होता है । यही 
नाम-साधना का चरम फल है | 
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तत्वोद्योत २१५ (न) 
तत्वोद्योतटीका २१५ | जकुलीशयोगपरायण २८९ 
तत्वोद्योतटीका-व्याख्या २१६ | नरोत्तमदास ३१५ 
तनिचरमम्‌ २०४ | नवरत्नमाला २०४ 
तनिद्वयम्‌ २०४ | नवविघसम्बन्ध २०४ 
तत्नसार २१५ | जाथमुनि २०१ 
तक॑ताण्डव॒ २१६ | नाथसूत्र २७१ 
तासर्यचन्द्रिका २०५ | न्ञाभाजी २३८ 
तापीश २३२९ | थ्रद १८४ 
तिस्वायमोलि २०९ | ज्ारायण (मध्वविजयकार) २१३ 
तीर्थ (मक्तितरज्लिणी-टीका) २३९ निक्षिपरक्षा १९३, २०५ 
ठुल्सीदास ८२ | तित्यनाथ २७४ 
तैत्तिरीयप्रकाणिका २०९ | नत्याराधनविधि २०४ 
त्रिविक्रम ९१५ | निबन्धप्रकाश २३२८ 
त्रिशिखक्राह्मणोपनिपद्‌ १३० । तिम्बार्क, निम्बादित्य, निम्बभास्कर 

(द) या नियमानन्द २०८ 
दत्तात्रेय ३६ | निरड्जनपुराण २७० 
द्मिड १९३ | निरणेयाणंव ररे८ 
ठ्याशतक २०५ | न्यायकुसुमाञ्ञलि २०८ 
दरिया साहव ४३ | न्यायतवत्त्व २०१ 
दबमब्लोकी २०९ | न्यायदशक २०५ 
दशोपनिपद्भाष्य २१५ | न्यायदीपिका २१५ 
दर्शनोपनिपद्‌ २९० | न्यायदीपिकाव्याख्या २१६ 
दाराशिकोह ३६ | न्यायसिद्धाज्षन २०३ 


दिव्यसरिचरित्र २०२ | न्यायठछुधा २१५ 


३३२ भारतीय सस्कृति और साधना 


न्यायामृत २१६ । प्रकाश (टीका तात्पर्यचन्द्रिका पर) २१५ 
न्यायामततरड्धिणी २१६ | प्रशोपायविनिश्वय र्५३ 
(प) प्रपश्चमिथ्यात्वानुमानखण्डन ५38 
पञ्चदशी २१३ | भपन्नपरित्राण र्‌ग्ड 
पाश्चरात्ररक्षा २०५ | #बोधचन्द्रोदय ३00 
पत्रावलम्बटीका २१३ हक 8 
पदरत्नावली रह जक 3 
पदार्थकौम॒दी २१६ हल हे न्‍ ५ 
पद्मतत्र १2७9 
परकाल २०२ (फ) 
परन्द्पडि 30४ 6 कादर जोजिमास्‌ ३४ 
परब्ह्मप्रका शिका २१६ (ब) 
री १०५ | बलभद्र २७४ 
परमेश्वर्सहिता १८७ | बलमद्रभह रद 
पराक्षशमुनि 77 | बालक्ृष्णमइ्ट (लालमइदीक्षित). २३८ 
परिमछ (न्यायसुधाटीका) २१६ | बुद्धचरित २७8 
पाग्चराच्ररहस्य १९२ | बुद्धदेव ३६ 
विन ४4 १०१ | छत 3१6 79 ता... २६३ 
प्‌ २६६ बृहदूबहसंहिता १९६ 
2 +०* | बृदद्यामनपुराण ८७ 
पादूमसंहिता १८४ । बोधायन १९३ 
0 अहम ४ | बौद्ध गान ओ दोहा २५३ 
पाराणर्य २०१ ; ब्रह्मण्यतीर्थ २१५ 
पिलछर ल्लेकाचार्य २०४ | ब्रह्मपुराण १९५ 
7 जे, छिताए१४8७०॥४५ १७१ | ब्रह्मवाद २३९ 
पीताम्बर २३२९ | ब्रह्मवादविवरण २१९ 
पुण्डरीकाक्ष २०४ | ब्ह्मवादार्थ २३९ 
पुरुषोत्तम २३९ | तह्मस॒हिता श्८८ 
पुष्टिप्रवाहमर्यादाभेद २३२८ | ब्रह्मसत्र श्८र३े 
पु्टप्रवाहसर्यादामेदटीका र्‌३्८ (भ) 
पुश्प्रिवाहमर्यादाविवरण २२९ | भक्तमाल ८२,२३८ 
पूर्णानन्‍्द (गौड) कविचक्रवर्ती_ २०४ | भक्ताइबिरेणु २०२ 
र्‌३ृ८ 


प्रकाश (टीका अशुभाष्य पर) २३९ | भक्तितरद्धिणी 


अनुक्रमणी 


भक्तिमार्तण्ड २३९ 
भक्तिरहस्थ २३८ 
भक्तिवर्दधिनी २३८ 
भक्तिसार २०१ 
भक्तिसूत्र १८४ 
भक्तिहस २३८ 
मक्तिहसविवेक २३९ 
भगवतीप्रसादसिंह ८२ 
भगवद्गुणदर्पण २०४ 
भण्डारकर डॉ ० १८८ 
भतृमित्र २०१ 


भतृहरि (विचारनाथ) २०१, २६७, २७० 


भागवततालयंनिर्णय २१५ 
भारतता त्पर्यनिणय २०४ 
भारुचि १९३ 
भावनोपनिषद्‌ २९१ 


भावग्रदीप (तत्त्वप्रकाशिका-दटीका) २१६ 


भास्करराय १५ 
भास्कराचार्य २०८ 
मिक्षुसत्र २०१ 
भूतयोगी २०१ 
भूसुकुपाद २६३ 
भेदोज्जीवन २१६ 
(म) 
मज्मिमनिकाय र्द्रे 
मणिमश्वरी २१५ 
मधुरकवि २०१ 
मघुसूदनसरखती २१६ 
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मध्वविजय ११३ 
मध्वसिद्धान्तसार १२० 
मध्वाचार्य (वासुदेव, आनन्दतीर्थ या 
पूर्णप्रश्ञ) २०३ 
मनोरथनन्दीइत्ति 
(प्रमाणवात्तिक-टीका) ७ 
मन्त्रार्थमञ्नरी २१६ 


3३३ 
महतद्योगी २०२ 
महाकालयोगशास्त्र २७० 
महाकाल्सहिता २७० 
महाभारत १८३ 
महोपदेशविगति ८१ 
माण्ट्क्य-भाष्य र्रे 
माधवतीर्थ २१७ 
माधवेन्द्रपुरी . श्८२ 
मानवतत्त्व १३७ 
मानसोल्लास २९१ 
मायावादखण्डन स्श्५्‌ 
मार्कण्डेयपुराण २०२ 
मिस्टिक्स एण्ड मेजिशियन्स 

इन तिब्बत ४० 
मीरों 3७ 
म॒कुन्दमाला २०३ 
मुमुक्षुप्पडि २०४ 

य 

यतिराजविश्वति > 
यतिराजसतप्तति २०५ 
यणोवन्त॒दास ८३ 
यादवाभ्युदय २०५ 
याइच्छिकप्पडि २०४ 
याम्॒न, यामुनमुनि 


या यामुनाचार्य १८३, १९१, २०१ 
योगचिन्तामणि 


२९६ 
योगचूडामप्युपनिपद्‌ २८५ 
योगबिन्दु ११ 
योगमाष्य २९६ 
योगतत्त्वोपनिपद्‌ २७९ 
योगरहस्य २०१ 
योगवासिष्ठरोमायण २६,२७८ 
योगशारीर २९० 
योगशिखोपनिषद्‌ २८५ 
योगिवाह २०२ 


३३४ 
(र) 


रगरामानुज 
रघुनाथ 

रखुवर्य॑ती थ॑ 

रघूत्तम 

र्नविवरण 
स्सेश्वरदशन 
रहस्यत्रयसार 
रहस्यत्रयसाराधिकार 
राघवेन्द्रयति 
राजगोपालाचारियर 
राजेन्द्रतीर्थ 
रामसिश्रशास/्त्री 
रमानन्दस्वामी 
रामानुज आत्रेय 
रामानुजाचार्य 
रूपगोस्वामी 
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(ल) 
लक्ष्मणभट्ट 
लक्ष्मीनारायण 
लक्ष्म्युपायत्वदीप 
लघ॒ब्र॒ह्मसहिता 
लुघुस्तवराज 
ललितमाधघव 
लल्तासहलनामस्तोत् 
लइपाद सिद्धाचार्य 
लेकाचार्य 


वनमालछी मिश्र 

बरदविष्णु 

वरदाचार्य 

वरवरम॒नि (रम्यजामातृम॒नि या 
मनवलमहामुनि) 


१८३, १९३, 


२०६ 
२३८ 
२१६ 
२१६ 
र्र्८ 
२३८ 
२०५ 
२०५ 
२१५ 
२०६ 
२१६ 
२०५ 

८२ 
२०६ 
२०१ 
१९९ 
३१६ 
२०६ 


२३२९ 
र्श१५ 
२०७ 

९० 
२०८ 
३१७ 
श्श्३ 
२५९ 
१९४ 


२०९ 
२०५६ 
र्ण्प्‌ 


२०५ 


भारतीय सस्कृति और साधना 


वराहपनिषद्‌ १७८ 
वल्ल्भाष्टक २३८ 
वब्लभाष्टकविदृत्तिग्रकाग २२९ 
वल्लभाष्टकरतोत्र श्रेट 
वसिष्ठयोग २८९ 
वाक्यपदीय २६७ 
वादकथा २३९ 
वादावरढी २१५ 
वादावलीगीका २१६ 
वादित्रयखण्डन २०५ 
वामनाचार्य १७५ 
वाष॑गपण्य (योगाचार्य) १४५ 
विजयध्वजती र्थ २१४ 
विट्ठलनाथ (विद्ठलेश्वरदीक्षित) २३८ 
विट्ठलाचार्य २१६ 
विद्यारण्यस्वामी ४, २०५ 
विद्याशकर २१४ 
विद्व॒त्कविभिन्दिमाल २३९ 
विद्वन्मण्डन २३८ 
विनयपिटक २६३ 
विरायपुराण २७० 
विवेकमार्त॑ण्ड २७२ 
विद्वप सेण्ट आर ३४ 
विद्युद्धानन्दस रखती ३५, १५५ 
विष्णुचित्त २०१ 
विष्णु उत्तनिर्णय २१५ 
विष्णुपुराण <०, ९०६ 
विध्युसहिता १८४ 
विष्णुस्वामी १८२, २३८ 
विहगेन्द्रसहिता १८७ 
वीतह॒व्य श्दं 
वेकटनाथ १९५४ 
बेंकटनाथ, वेदान्तदेशिक या 

वेदान्ताचार्य २०४ 
बेद्व्यास या व्यासदेव २०१, २०६ 
वेदान्तकौस्तुभ २०५ 


अनुक्रमणी 


वेदान्तदेशिक १९३ 
वेदान्तदीप (त्रह्मसूत्नद्गत्ति) २०४ 
वेदान्तपारिजातसौरभ २०९ 
वेदान्तसार २०४ 


वेदान्तसिद्धान्तसग्रह (श्रुतिसिद्धान्त) २०९ 
वेदान्तसूज्रमाष्य 


२०१ 
वेदार्थसग्रह १९४ 
वेदार्थंसग्रह-तात्परयदीपिका १९४ 
वेदार्थसंग्रह-व्याख्या २6६ 
वेदेशमिक्षु २१६ 
वैकुण्ठगद्य १८८ 
वैष्णबपदसग्रह २०३ 
५३धा0०४०१॥8 प७०7४7०३ 
0९ [0008 २०६ 
बोपदेव १८३ 
व्यास २९३ 
व्यासतीर्थ २१५ 
व्यासराज २१६ 
(रा) 
शुकराचार्य १६, १६१, २७६ 
द्क्तिसूत्र १६० 
शठकोप (नम्माल्वार, पराडकुश, 
वकुलामरण, शठारि या 
शठद्वेंषी) ८२ २०१ 
शतदृषणी २०५ 
शब्द (सबद) ७३ 
शाण्डिल्य १८४ 


शाप्डिल्यसहिता (पागश्वराजस हिता) १८४ 
शान्तायन ३१६ 
शान्तिपाद सिद्धाचार्य रद 
शिवरामकिंकर (भार्गवयोगत्रयानन्द) १३६ 
शिवसहिता 


२९० 
शिवस्तोत्रावली ८१ 
शिवानन्द २९६ 
शुद्धाद्वैतमार्तण्ड २३९ 
शुद्दाद्ेतमार्तण्डयकारश २३८ 


श्रियःप्पडि २०४ 
श्रीकृणठास पयहारी ८२ 
श्रीकृष्णप्रेमामृत २३८ 
श्रीकृष्णप्रेमा मृतटी का २३८ 
श्रीकृष्णयामल्तन्त्र ८२, २०० 
श्रीक्ृणस्तवराज (सविश्येपनिविशेषो २०९ 
श्रीकृष्णामृतमहार्णव २१५ 
श्रीनिवास रण्र 
श्रीनिवासाचार्य (भारद्ाजवशीय) २०५ 
श्रीमद्ऑागवत २७८ 
श्रीवचनभूषण २०४ 
श्रीवत्समिश्र २०२ 
श्रीशैलपूर्ण २०४ 
श्रीरोलेश २०५ 
श्रीसमाज (तन्त्र) २३० 
श्रुतिप्रकाशिका (श्रीभाष्यण्टीफाी). २०६ 
श्रुतिसिद्धान्तमज्नरी २०९ 
श्रेडर डॉ० १७१ 
इवेतार्वतर उपनिपद्‌ २२३ 
(ये 
पद्सन्दम ८९ 
घसन्दर्भटीका १८३ 
प्राज (50782) ३२१६ 
.. (से) 

सकस्पसूयादय २०५ 
सयुत्तनिकाय २६३ 
ससारसाम्राज्य | + ४ 
सनत्कुमार ८२, १८७ 
सनत्कुमारसहिता ८४, १८७ 
सन्न्‍्यायरत्नावली २१५ 
सरयोगी २०१ 
सरोजवच्र २५३ 
सवदर्शनसग्रह २३८ 
सर्वार्थसिद्धि र्ठण्‌ 
सहजाम्नायपश्चिका २५३ 
सहस्लनगीतिका 


२०७ 


२३२६ 


सहरखनामभाष्य 
साकारसिद्धि 
साधनमाला 
सारसग्रह 
सिद्धयोगीश्वरतत्र 
सिद्धसिद्धान्तपद्धति 
सिद्धान्तजाह्नवी 
सिद्धान्तमुक्तावली 
सिद्धान्वरत्नावली 
सिद्धान्तरहस्य 
सिद्धान्तवाक्थ 
सिद्धान्तसग्रह 
सिद्धान्तसिद्धापगा 
सिद्धान्तसेतु 
सिद्धित्रय 
सिलभन लेवी 
सीतोपनिषद्‌ 
सुदर्शनभद्ठ 
सुधीन्द्र 
सुन्दरीतन्त्र 

ख॒बो घिनी 
सुमाषितनीवी 
सुरेबवराचार्य 
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२०१४ 
२३८ 
श्५२ 
२०४ 
१७९ 
२७४ 
२०९ 
२३९ 
२०५ 
र्२८ 
२७१ 
२७४ 
२२९ 
२०८ 
२०१ 
१८३ 
१८७ 
२०१ 
२१५९ 
८ 
र३८ 
२०५ 


२९६ 


सुवर्णसूत्र (विद्वन्मण्डन-टीका) 
सेवाकोमुदी 

सेवाफलविद्वत्ति 

सेश्वरमीमासा 

स्कन्दपुराण 

स्तोच्ररत्नटीका 

स्तोत्रस्त्नाकर 

स्वयभू आगम 

स्वायभुव आगम 

5ि हि, हएक्काएग 


(ह) 
हससन्देश 
हठयोगप्रदीपिका 
हनुमत्सहिता 
हयशीर्षसहिता 
हरप्रसादशा श्री 
हरिभद्वसूरि 
हरिराय 
हरिहर 
हर्षचरित 
इल्लाज 
हारितायनसहिता (त्रिपुरारहस्य- 

ज्ञानखण्डान्तर्गत 


२२६९ 
२३८ 
२२८ 
२०५ 
२९० 
२०५ 


२०४ 


३११ 
२०३ 


२०५ 
२७० 
८२ 


२५३ 
११ 
२२९ 


१८३ 
३०५ 


८ है 


(२) प्रस्तुत अन्थ में उद्धृत विशिष्ट पर्दों की सूची 


अगिरा 

अंशी 

अकबर 
अखण्डयोगमसुद्रा 
अगास्टिन सेण्ट 
अग्नि-- 


अद्ययाग्नि रागानरू 


ज्ञानाग्नि 
बुभुक्षु अग्नि 
महासुखरागाग्नि 
योगाग्नि 
अग्निमण्डल 
अग्निष्वाता 
अग्रदृष्टि 
अग्रधम 
अच्युतप्रेक्ष 
अजपा 
अशान-- 
(१) अविवेकरूप 
(२) विकल्परूप 
अद्वैतमक्त 
अद्वैतवाद 
अध्यात्मपथ 
अध्चा--- 
शुद्ध अध्चा 
वाचक अध्वा 
वाच्य अध्वा 
अनहद (अनाहत) 
अनादिनिद्रा 
४३ 


अनुक्रमणी 


५ | अनाखब (शझुद्धपन्था) 
२२१ | अनाहताक्षर 
८२ | अनिरुद्ध 
२०२ | अनुत्तमोधि 
२४ | अनुपूर्वविह्वर 


अनुव्यञ्जन ८० 
२६० | अन्तर्यामी 
६४, २९५ | अन्त.सन्यास 
१०२ | अन्धन्याय 
२६१ । अपरज्योति 
२८० | अपरनाद 


२८६ | अप्राकृतनित्यलीला 
५ | अप्राकृतभाव 


४४ | अभयदान 
७ । अभाव 

२१४ अमरोडी 

४५ | अमाददृष्ट 
अमूतंतारक 

१७३ | अमृतकला या अनश्नर 

१७३ | अम्ृतपान 

८१ | अझरुणमुनि 

१८५ | अर्थप्चक-- 

२९६ (१) उपासक 

(२) उपास्य 


९, २६९ (३) कंपाफल 
१५५ (४) प्राप्तिविरोधी 
श्प्पु (५) भक्तिरस 

४५ | अर्थवाठ 
३१९  अधंनारीबर 


२३२० 

द्द्‌ 0 

२१, ३१७ 
१३ 

४, २२१ 
२६६ 
र्‌ट७ 
र्८द 
२६६ 

डर 
२०९ 


२०० 


रे३८ 


अर्धमात्रा (योगमाया) 
अहंतपद 
अलेकिक त्रिपुणी 
अलौकिक सन्निकर्ष 
अवतार-- 
अर्चावतार 
कस्पावतार 
गुणावतार 
पुरुषावतार 
मन्वन्तरावतार 
युगावतार 
लीलावतार 
खब्पावतार 
अवतारविभूति 
अवस्था--- 
अक्षरावस्था 
अग्रधर्मावस्था 
अविचेतनावस्था 
अद्वयावस्था 
अमनस्कावस्था 
आत्मारामावस्था 
उष्णगत अवस्था 
क्षान्ति अवस्था 


चरम अतिच्तनावस्था 


निर्वाणावस्था 
प्रल्यावस्था 
प्रवर्तकावस्था 
मध्यावस्था 
महाथ्ूत्यावस्था 
मूर्धावस्था 
योगावस्था 
वज़धरावस्था 
शुद्धावस्था 
झून्यावस्था 
साधकावस्था 
“ सिद्धावस्था 
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८५ 
९ 
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र्छ 
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१८० 
१८० 
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२१० 


२६९ 


४९ 
श्८५ 
२८६ 
२३०९ 


पड 
२९३ 
श्८५ 
६५ 
२६९ 
५३ 


२९९ 
२५८ 
२६९ 
२५९ 
६५ 
४९, ६५ 


अविद्या--- 
जीवाच्छादिका 
परमाच्छादिका 
शैवला 
माया 
अव्यक्त--- 
(१) अतीत 
(२) अनागत 
अश्ुद्धभोग 
अष्टकाल 
अष्टसखी 
अष्टागयोगामभ्यास 
अहन्ता 
(अ) 
आकषण 


आकाश-- 
अनन्ताकाश 


अव्याकृताकाश 
चित्ताकाग 
चिदाकाश 
भूताकाश 
आकाशविहार 
आचार्यदीक्षा 
आचार्याभिमान 
आचार्याभिषेक 
आजानजदेव 
आठसिद्धियाँ 
आणपवमल 
आत्मानुभव 
आधार १६ 
आधिकारिक 
आपूरण 
आउरूप्यधातु 
आलहलम्बन--२ 
आश्रयाल्म्बन 


विघयाल्म्वन 
आलडवार 


२३० 
२३० 
२३० 
२३० 


१६८ 
१६८ 
१०२ 

८८ 

७८ 
२८९ 
२७६ 


«२५५ 


२२६ 
२२६ 
२९५ 
८६, २९५ 
२२६ 

३३ 

0 

१९६ 
२१४ 
२२५ 
२८५ 
१२, ३२१ 
१९६ 
२८५ 
१९९ 
१६४ 

८ 


3१२ 
32२ 
८०, २०१ 


आहि! २५९ | कामरूप ११९ 
आवरणमभनज्ञ ९६५, ३०२ 
आवेणिकधर्म ९ का कर 
आसुरजीव 5८ अमसरोवर ५8 
आहतनाद ३२० की कि 5 हु 
(३) | माह अभ्षरत्द्य २६० 
दूर , | कार २३९ 
(9) ट्आढ। २०२ 
इुख्वीए | हपू बरपुर २४३ 
खेबरुरी 2220. 0 पल ली इले ३२१ 
इंवरमनि 20 न कक रे८ 
ईलखाद हर | है प्र 
हि (3) सा (मिल ४+प्न्प) का 5 
उ्देवान का 5४९४ 
उयानयन्ध ० | 5 बज है 
उ्रमग + ।# 5५ २७४ 
उक्रगक्राह़ 98/ 0 बे क | ५५ 
मंजर (थगगर +) / 2 शक ३८ 
उर्ापकमल 
,. ,. (3) 
कर्ण थाऊएण 


३४० 


(ग) 

गति--- 
अधिमोक्षगति 
अधोगति 
ऊर््वंगति 
तिर्यग्गति 
मनोवेगगति 
वहनगति 

गर्भश्रीकान्तमिश्र 

गर्भादक 

गहनीनाथ 

गुरुवक्त्र 

गैब्रियल 

गोत्रभू 

गोदा (विष्णुचित्त-कन्या) 

गोपीचन्द 

गौराज्जदेव 

ग्रन्थिच्छेद 

अन्थिमोचन 


चेक्र--- 
अबलचचक्र 
अमृतचक्र 
अल्क्ष्यचचक्र 
अष्टदुल्कमल्न्वक्र 


अधेत्तरशतदल्मय 5हाचक्र 
असख्यदल्मय कोव्हाय्चक्र 


भारतीय सस्क्ृति ओर साधर्ना 
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दर 
६२, ६१५ 
ब्र्‌ 


२०१ 
२७० 
८१ 
श्र 
२८ 


४२,७३१ 
२८२ 
र्‌८२ 


आज या अणिचक्र ४४,१३९,२८२ 


ऊर्ध्वस्प्रचक्र 
कर्णमूल्चक्र 
कारुचक्र 
कुण्डल्नीचक्र 
कुलहाट्चक्र 
गर्मचक्र 
शुप्तवक्र 


सतुःषष्टिदलात्मक ताडचकऋ 


चन्द्रचक्र 
सबुकचक्र 
त्रिवेणीचक्र 
दातजिशदलमयचन्द्रचक्र 
निराधारचक्र 
निर्माणचक्र 
पुण्यागारचक्र 
पुरुषचक्र 
प्राणचक्र 
बलवानचक्र 
अह्मद्वारचक्र 
ब्रह्मरन्ध्रचक्र 
मनस्चक्र 
मातृकांचक्र 
मासचक्र 
भहापग्मचक्र 
लिज्ञनचक्र 
बचञ्रदण्ड्चक्र 
शक्तिचक्र 
सुषुम्णाचक्र 
सोमचक्र 
चक्रयान 
चण्डाली 
चतुगुंणोपासना 
चठुदंश गुणस्थान 
चन्द्रमण्डल 
चृन्द्रविज्ञन 
चरमकृत्ति 
चरममविक बोविसत्त्व 
चित्तलय 
चित्तशुद्धि 
चित्तानन्द 
चिन्तामयीप्रज्ञा 
चिरपितृगण 
चूडाल्व 


२६६ 
श्८३े 


99 
99 
२७४, २८३ 
र्८३े 
२८३ 
७९ 
२६१ 
२२५ 
११ 
२८७ 
१२४, १५९ 
२४३ 
श्र 


(ज) 

जयन्तीदेवी 

जरायुज 

जलदपंण 

जलनन्‍्धर 

जान रासप्रिक 

जाम ब्लिचास 

जालन्धरवन्ध 

जिनरत्न 

जान-- 
अद्गयज्ञान 
अनौपदेशिकशान 
अपरोक्षजशञान 
आर्षज्ञन 
आखव-क्षयज्ञन 
उपायज्ञान 
औपदेशिकज्ञान 
तारकशान 
दिव्यज्ञान 
परोक्षशान 
प्रत्येकबुद्धशान 
प्रातिमज्ञा न 
मुख्यज्ञान 
यथार्थज्ञान 
वृन्तिश्ञान 
शुष्कशान 
श्रावकशान 
सम्पक्सबुद्धश्ञान 
सयमज्ञान 
सहजरशान 
सात्त्तिकशान 

शानक्षेत्र 

जानगज्ञ 

ज्ञानतीर्थ 

ज्ञानमुद्रा 

ज्योतिर्किज्न 


अनुक्रमणी 


१६ 
१३८ 
४६ 
११ 
३४ 
२९७ 
२५८ 


१३४ 

१० 

१० 

२७३ 

६०, २७३ 


द्र्‌ 
श्र्र्‌ 
६१ 
२५७ 
श्व्३ 
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(ट) 
ठेज्ललई (दक्षिणपथ) 
टेरेसा सेन्ट 

(ड) 


डन आल्मेरेस डे मोनडोसा 
तत्व--- 
अक्षरतर्व 
अचित्तत्त्व 
कालतत्त्व 
चित्तत््व 
चितत्त्व 
वृन्दावनतत्त्व 
तत्वान्तरपरिणाम 
तादात्म्य 
तारकज्योति 
ताराष्टाक्षर 
तीर्थंकर 
त्रयोदशगुणस्थान 
त्रिपादविभूति 
त्रिवेणीसगम 


(द) 

दक्षिणामूर्ति 

द्शब्‌ल 

दहरविद्या 

दिव्यजीवन (आर्य॑मार्ग) 

दिव्यद्दृष्टि 

दिव्यवाणी 

देवगन्धर्व 

देवजीव 

देवहूति 

देह-- 
अप्राकृतदेह 
अलेकिकदेह 
अशुद्धदेह 
कारणदेह 
कैवल्यदेह 


३४९ 


२०६ 
३४, १२४ 


२४९ 
२५९१० 
२४९ 
२०९ 
<३े 
श्८९ 
१६६ 
र्३्‌ 
स्टद्‌ 
२२९ 
१५० 
१२ 
८५ 
४४ 


२२४ 
श्ड 
८५९ 
२१ 
डरे 
९५ 
रर५ 
२४० 


२४३, २७९ 


८५ 
८६ ॥ 
६७ 
८५, रे२४ 
२२४ 


३४२ भारतीय संत्कृति और सांबनां 


दिव्यदेह <६ 
प्राक्ृतदेह ६७, 
बैन्दबदेह १३४, १२१ 
भावदेह..' ६६, ३२७ 
महाकारणदेह ३२४ 
योगदेह २८० 
व्यष्टिदेह न्‍ ४२ 
समष्देह धर 
स्थूलदेह ३२४ 
देहसिद्धि २७१ 
देहावच्छिन्नप्रमाता १६६ 
द्वैतबाद श्८५्‌ 
द्वेतसिद्धान्त २१३ 
(घ) 

धनिय ३६ 
धर्माक्षर २६५ 
धर्मावलम्बन १३ 
धारणा-- २५ 
त्रैगुण्यघारणा १८१ 
ढैगुण्यधारणा श्८१्‌ 
निर्शणघारणा १८१ 
बिन्दुधारणा २६९ 
महाविदेहधारणा २८ 
विदेहधारणा र्््‌ 
शुद्धसत्वमय धारणा १८१ 
(न) ; 

नाडी-- ; 
” “ अल्म्बुषानाडी २९१ 
अश्विनीनाडी २९१ 
कुहनाडी ! २९१ 
गान्धारीनाडी २९१ 
गुद्चिनीनाडी ' १३९ 
चित्रानाडी २९१ 
पृधानाडी २९१ 
नेरात्म्ययोगिनी नाडी २६३ 


ग्राणवह्नाडी 


न 
(० ] 


मनोवहानाडी 
राकानाडी 
वारुणीनाडी 
विश्वोदरीनाडी 
गछ्विनीनाडी 
झूरानाडी 
सरस्वतीनाडी 
हस्तिजिह्ानाडी 
नाडीशुद्धि 
नाथपन्थ 
नादानुसन्धान 
नाभिमण्डल 
नामापराघ 
नामाभास 
नारायणाशरक्षर 
निजखभाव 
नित्यकला 
नित्यबद्ध 
नित्यविभूति 
नित्योदित 
निरजञ्ञन 
निर|ञ्जनपद 
निरुत्थानद्शा 
निर्वाण 
निर्विकल्पपरमपद 
निर्विशेष अद्वतवाद 
नैरात्यधर्म 
नेरात्म्यबोघ 
* (प) 
पचक्ृत्य 
पंचकोषविवेक 
पचविधकाम 
पंचस्कन्ध 
पर (तत्त्व या पद) 
परकायग्रवेश 
परदुःखग्रह्मणे छा 
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२३३ 
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१८५, २१६ 
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स्र्२्‌ 
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* २६० 
हि 

२७५ 
२५, २९३ 
९० 


परनाद 

परम (सहजानन्द) 
परममुक्त 
परमयोगी 

परमरस 

परमव्योम 
परमसाम्यभाव 
परमात्मा 

परस्वरूप 

परा 

पशुभाव 
पश्चिमपथ 
पाञ्चरात्रसिद्धान्त 
पारमितानय 
पार्थिव आकर्षण (मध्याकर्षण) 
पाशक्षपण 
पाशजाल 

पाशुपत 


पिण्ड ६ 
अवलोकनपिण्ड 
आदिपिण्ड 
यर्मपिण्ड 
प्राकृतपिण्ठड. « 
महासाकारपिण्ड 
साकारपिण्ड 


पुरुषप्रकृति 
पुष्कर 
पूर्णगिरि 
पूर्णसौन्दर्य 
पूर्णिमादृष्टि 
पूर्वतारक 
पूर्वपथ 
पृथगूजन 
प्रकृतिलीन 
परशापारमिता 
प्रतिविम्ध 


अनुक्रमणी 


३१९ , प्रत्यभिशादर्रान 
२६४ । पत्याकर्षण 
२७१ | प्रद्युम्न या ब्रह्मा 
२६६ | प्रमामण्डल 
२३ | प्रभाखर 
१८७ | प्राकृत 
२९३ | प्रारूध-- 
र७५्‌ अनिच्छा प्रारब्ध 
१९१ अनिच्छातीत्र ,, 
२७६ अनिच्छामध्य ,, 
१७३ अनिच्छामन्द ,, 
४७ अनिच्छासुप्त ,, 
श्८२ परेच्छा न्‍ 
७९ परेच्छातीत ,, 
६३ परेच्छामध्य ,, 
९ परेच्छामन्द ,, 
श्र परेच्छासुप्त ,, 
१७१ मध्य ,; 
स्वेच्छा .,, 
२७७४ स्वेच्छातीब ,, 
कर स्वेच्छारध्य ,, 
हु स्वेच्छामन्द ,, 
ह स्वेच्छासम ,, 
932 (फ) 
2 फ्रान्सिस सेण्ट (पाओला) 
र५५ 
१७९ च 
४६ | बेडगलई (उत्तरपथ) 
३०० | वन्धनिवृत्ति 
२८७ | बिन्चु-- 
२८६ कारणबिन्दु 
ड७ कार्यविन्दु 
८,२५८ मध्यविन्ड 
श्य्प्‌ महाविन्दु 
२३, १८५ सोमविन्दु 
२३१ स्थिरविन्दु 


३४ 


२७० 3 २०६ 
२४७ 


१६३ 
श्ध३ 
७७,२६८ 


रे४४ 


बिन्दुक्षोम 

बिन्दुजय (अक्मचर्यप्रतिष्ठा) 

बिन्दुविसर्गलीला 

बीज--- 
कामबीज 
पराबीज 
योगबीज 
रमाबीज 

बुद्धरतकरण्डक 

बैन्दबजगत्‌ 

बोधिसत्तव 

बीधिसत्त्ववाद 

ब्रह्म-- 
अक्षरत्रह्म 
रसब्रह्म 
शब्दतबहाय 

ब्रह्मग्रन्थि 

बन्नरदर्शी 

तह्यद्वार 

ब्रह्म पुर 

बअहमण्डल 

ब्रह्मसस्थ 

ब्रह्मसाम्य (बद्ममाव) 

ब्रह्माण्ड--- 
अकल्पितब्रह्माण्ड 
आकाशखब्द्माण्ड 
इक्ीसब्रह्माण्ड 
धूम्रत्रह्माण्ड 
निरज्जनत्रह्माण्ड 
निराकारत्ह्माण्ड 
निराधारत्रह्माण्ड 
परमश्ूत्यब्रह्माण्ड 
सूर्यत्रह्माण्ड 

ब्राह्मीस्थिति 

भक्ति-- 
अनन्यभक्ति 


भारतीय सस्कृति और साधना 


३२० 
१२४ 
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३१६,८३ 
<रे 
४७,२७९ 
८३े 

२६५ 

90 
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८५ 

७९ 

५९ 

२९६ 
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२३३ 
८६,२३६ 
२८७ 

७ ९] 

२४८ 


२८२ 


२५० 


अपराभक्ति 


अहैतुक या प्रेमरूपाभक्ति 


उन्मादिनीभक्ति 
कृत्रिमसा धनाभक्ति 
जानभक्ति 
दास्यभक्ति 
परमभक्ति 

परा या सा व्यक्ति 
पुष्टिमक्ति 
पुष्टिपृष्टिक्ति 
प्रवाइपुष्टिमक्ति 


प्रवाहिकी या मर्यादाभक्ति 


प्रेमलक्षणाभक्ति 
भावभक्ति 
मर्यादाभक्ति 
मर्यादापुष्टिमक्ति 
रागात्मिकाभक्ति 
शागानुगाभक्ति 
वास्तविकसा धनाभक्ति 
शान्तभक्ति 
शुद्धमक्ति 
शुद्धपुष्टिभक्ति 
समावेशमयीभक्ति 
भक्ति के उपाय-- 
अनवसाद 
अनुद्धष 
अम्यास 
कल्याण 
क्रिया 
विमोक 
विवेक 
भगवद्धावापत्ति 
भगवान्‌ बुद्ध 
भवभोग 
भवाग्र 
भागवतजीवन 


१८४ 
२८४ 
१३२५ 

5६६ 
२७४३ 

७६ 
२४९ 
१९७४ 


८४, २४३ 


२४४ 
२४४ 
२४९ 
८४ड 
६७ 
२४३ 


भागवत ज्योति 
भाव-- 


अग्राकृतभाव 


सण्डभाव 


दास्य या उज्ज्वल भाव 


पशुभाव 
प्रांतमाव 
ब्रह्ममांव 
महाभाव 
मातृभाव 
राधाभाव 


वात्सस्यभाव 


सख्यमाव 
सूक्ष्ममाव 


सेवकभाव या दासभाव 


स्वभाव 
भावजगत्‌ 
भावना 
भाववाणी 
भासा 


भूमि-- 


अतीतभूमि 
अनागतभूमि 
अर्धमात्राभूमि 
एकाग्रभूमि 
पक्षिभूमि 
विश्वित्रभूमि 
विश्रामभूमि 
अमभूमि 
समनाभूमि 
सामरस्यभूमि 
सुवर्ण भूमि 


भेद-- 


अधिमुक्तिभेद 
आशाचकर्मेद 
गोत्रभेद 
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अनुक्रमणी 


१७९ पञ्नविधभेद-- 
जडजीवभेद्‌ 
२१, ३१७ जडपरस्परभेद 
६८ जड़ेव्वरभेद 
६८ जीवपरस्परभेद 
१७३ जीवेश्वरभेद 
३१७ धातुभेद 
३२३ प्रतिपत्तिभेद 
६८ फलभेद 
६८ पयचक्रमेद 
३११ सूर्यमण्डलभेद्‌ 
६८ | भेदाभेदसिद्धान्त 
६८ | भ्रमरगुद्द 
; रे मणिका सेण्ट 
६८, २४९ | खत 
६७ | मणिमूल 
२० 54 6. 
५330 कैथोलिकमत 
वैदिकमत 
हद वैष्णवमत 
१६६ गड्ढरमत 
८५ शैवमत 
५९ | मध्याकर्षण 
४२ । मध्यगेह 
५९ | मध्यम प्रतिपद 
१८६ | मच्वाचार्य | 
२१८६ | मनुयगन्धच 
१२ | मनोजवित्व 
२७६ | मनत्रनय 
२७९ | मन्त्रयान 
' मरीचि 


9८ ै महाकरुणा 
3९ ह महाकारण 
२४ | महाकालपुर 


२१३ 


२४६ 
महाज्योति १७९ 
महापथ ४२ 
महापुरघलक्षण ३२ २६३ 
महापुष्टि २४३ 
महाग्रकाश ३०६ 
महाप्रयाण १९९ 
महाप्रस्थान १५२ 
महाभावमय स्वभाव २३११ 
सहामुद्रासाक्षात्कार २५७ 
महायान ७९, २५३ 
महाराग (अनन्यराग) २६१ 
महाविष्णु १८० 
महाशिवरात्रि १३७ 
भहासामान्य २६ 
महासुख २५७ 
महासुखपद्म या महासुखकमल २५८,२६० 
मानवसर्ग श्ट७ 
मायाजाल १९, १५२ 
मायावाद २१३ 
मार्ग-- 
आच्चिरादिमार्ग १७०, १९९ 
अवधूतीमार्ग २५८ 
अशुद्धमार्ग २६८ 
आमगममार्ग र५४ 
आवर्तमार्ग ७२ 
गरुडमार्ग १३४ 
ज्ञानमार्ग रथ 
दर्शनमार्ग ८ 
दासमार्ग ८१ 
देवयानमार्ग १९९ 
पिपीलिकामार्ग ४२ 
पुष्िमार्ग २३९, २४३ 
व्रह्मसन्भमार्ग १९९ 
भक्तिमार्ग र्डर 
मध्यमार्ग (शत्यपदवी या 
ब्रह्मनाड़ी) 5 


योगमायामार्ग ज्रे 


भारतीय सस्कृति ओर साधना 


योगमार्ग 


श्प्३े 
रसमार्ग या रसायनशास्र २५३ 
रागमार्ग ८० 
वक्रमार्ग २६२ 
वज्मार्ग २५८ 
विहज्ञममार्ग ४२ 
शेषमोर्ग २२४ 
सरलमार्ग ७३, २६२ 
सहमार्ग ८१ 
सिद्धमार्ग (नाथपन्थ) २५३ 
सिद्धा न्तशैवमार्ग ८१ 
मितप्रमाता १६१ 
मियॉमीर ३६ 
मिश्रसत्त्व १९० 
मुकुन्द २०९ 
मुक्तजीव २४१ 
मुक्ति-- 
अचिरादिमार्गमुक्ति श्३्र 
जत्क्रान्तिलयमुक्ति 93 
कर्मक्षयम॒क्ति || 
जीवम्मुक्ति २४१ 
निर्गुणमुक्ति २४२ 
परमामुक्ति ६४ 
परामुक्ति 
भोगमुक्ति २३२ 
सगुणमुत्ति रे४र 
सद्रोम॒त्ति के 
मुण्डकेवली 0 
मुहम्मद ६ 
मृर्तितारक रे 
मूल्यक्ृति २२८, २५० 
मूल्वन्घ रा 
मूलम व्यमठ (उत्तराढीमठ) हक 
मूलाधार कि 
मेरी सेण्ट के 
मेस्दण्ड ४४ 


अनुकमणी 


मोक्षमागीय ८ 
यज्ञ-- 
देवयञ ड 
पितृयन हर 
ब्रह्मयण या ऋषियज्ञ हा 
भूतयन ७ 
मनुष्ययजञ है 
यथार्थसन्यास १९५ 
युगनद्ध २५७ 
बोग-- 
अम्यास्योग श्द्ड 
अश्टज्गयोग २०३ 
उत्तरतारक या अमनस्क योग २८६ 
ऐड्वर्ययोग १८७ 
कर्मयोग १९४ 
केवलयोग २८३ 
शानयोग २९७४ 
देवतायोग २६७४ 
निदिध्यासनयोग १९२ 
पिपीलिकायोग ढर्‌ 
पुरुषोत्तमयोग १३८ 
पूर्वतारकयोग २८5 
प्रपत्तियोग श््५्‌ 
भक्तियोग १९५८ 
मन्र या राजयोग २८४ 
मार्कण्टेयप्रोक्त हठयोग २७१ 
राजयोग र्८ट४ 
लययोग २८४ 
वर्णगिष्ठयोग २८९ 
विह्ज्ञमयोग ८२ 
सन्यासयोग २८३ 
सहजवोग २७९ 
स्वप्नयोग २०३ 
हृठयोग र्८४ 
योगपीठ (महायों नि) २०० 


योगवल 


योगश्रश 

योगबियोगग्रक्रिया 

योगासन 

योगिनी 

योगेश्वर्य 

(र) 

रमणमहर्षि 

रमणवज् 

रस--- 
करुणरस 
परमरस 
परमात्मानन्दरूप रस 
ब्रह्मानन्द्रस 
भक्तिरस 
भगवदानन्दरस 
वेषण्णवरस 
शुद्धचिदेकरस 

रसविद्या 

स्सस्कूर्ति 

रसाभास 

रसिक (रागमार्गी) 

रागानन्द 

रामठाकुर 

रामदयालू 

रामसीय (मुद्रा) 

रुद्रग्रन्थि 

रूठढभावानुभाव 

रुपधातु 

रूपसेवक 

लेक--- 
अल्पलोक 
आरूप्यलेक 
ऋपषिणोक 
कामलोक 
गोलेक 
तिर्यगलेक 


३५ हु 
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२९९ 
१६२ 


ला 


ता 


शा 
ल्‍्द शी 


पी 


१३९ 
२५४ 


३४८ 


देवलोक 
देवीलोक 
पितृलेक 
मनुष्यलोक 
महाविष्णुलोक 
रूपलोक 
शिवलोक 
लोकना थ ब्रह्मचारी 
लोकांडोक 
(च) 
वका 
वज्जगुरु 
बचञ्नजाप 
वज्यान 
वज्र्सत्त्व 
वज्जोली 
वरगगन 
वारुणी 
विकरणधघमित्व 
विजयकृष्ण गोस्वामी 
विशन--- 
क्षणविज्ञन 
चन्द्रविशन 
नक्षत्रविज्ञान 
परमविज्ञान 
वायुविज्ञान 
शब्दविज्ञन 
सूर्य विज्ञान 
स्कन्धविज्ञन 
विशनब॒ल 
विज्ञनवाद 
विद्यासर्ग 
विभव-- 
मुख्यविमव 
गोणविमब 
विभाव 


भारतीय सस्क्ृति और साधंनां 
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२५८ 
२५९ 
७९,२५३ 
२५९ 
२६७ 
२६५ 
२६३ 

है 

१२७ 


१९५९ 
१२४, १५९ 
१५९ 

श्द्र्‌ 

१२४ 

१५९ 
३२२, १५९ 
२६६ 

श्र 

८९ 
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